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दो शब्द 


वेदान्तसार की प्रस्त कृति का अत्यधिक महच्च है । स्वामी रामतीथं 
कृत प्विद्रन्मनोरज्ञनीः विख्यात दीका इस महत्ता का कारण है । आशा दै 
विद्वज्जन इस टीका का अध्ययन कर लाभान्वित होंगे । 

वेदान्तसार की विच्रोत्तमा व्याख्या कोई मोकिक सजन नदीं है । छो 
को उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करना ही लक्षय रहा है । वेदान्त जिज्ञाुओं को भी 
इससे कुछ प्राप्त होगा-एेखी साधिकार धारणा हमे नदींदै। फिर भी नजो 
प्रयास हो सकता है--हमने किया है । 

संभवतः वेदान्तसार का वविद्रन्मनोरज्ञनीः नामक विस्तरत संस्कृत टीका 
ओर वियोत्तमाः नामक विस्तरत हिन्दी टीका के साय यह प्रथम प्रकाशन है। 
वेदान्तसार का सर्वप्रथम प्रकादान १८५० ई० में डा° वैङेन्याइन 
ने इगल्दि अनुवाद के साथ किया था। तत्पश्चात्‌ १८७० ई ० में 
डा० बोलक ने जर्मन अनुवादं के साथ इसे प्रकाशित किया | १८७५ 
० में पं० जीवानन्द्‌ ने सिंह सरस्वती की टीका सुबोधिनी के साथ इसे 
प्रकारित किया । विदन्मनोरल्ननी टीका ( रामतीर्थक्ृत ) १८२८ ई० ओौर 
१८७३ ० में क्रमशः कलकन्ता तथा बनारस से वेदान्तसार के साथ प्रकारित 
हुई । किन्तु वेदान्तसार का सर्वाधिक प्रामाणिक संस्करण कर्नल जैकवने 
विद्रन्मनोरज्जनी के साथ १८९३ ई०्मे प्रकारित किया । इसके साथ 
सुतरोधिनी मी थी । जेकव ने १५ हस्तटिवित प्राचीन पण्डुछिपियों को अपना 
आधार बनाया है । इस कायं मे उन्ह प्रो° बुहलर, प्रो° कावेल प्रो° वेनिस 
ओर पं काशीनाथ बी० पाठक से भी सहायता प्राप्त हुई । मेने इसी संस्करण 
को अपने आधार केकि ग्रहण किया है। 

रामतीथं की विद्वन्मनोरञ्लनी व्याख्या ४२८ मूल उद्धरणो के साथ अत्यन्त 
विद्र्ताूण एं मौलिक दै । विदत्‌ समाज मँ इत व्याख्या का आद्र, वेदों पर 
सायण भाष्वः के समान है । मतः इसकी प्रामाणिकता सर्वप्रिदित दै । 

भारतीय प्रकारन-कानपुर मँ सपने संद्कृत प्रकाशनं के लिए प्रसिद्ध है । 
मे"उसे.इसणकृति को.प्रकारित करने के किए हृद्य से धन्यवाद देता हूं | 


-कृष्णकान्त त्रिपाठी 
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भूमिश 


द हौन-व्युसत्ति ओर व्याख्या 

पार्चात्य दार्शनिक अरस्तू का कथन दहै--दु्ान का प्रारम्भ आस्चर्थ 
से होता है | वस्ततः इस चित्र-पिचिव्र विद्व र विख के क्रियाकलाप को 
देकर मानवमस्तिष्क चकित रह जाता है तथा वह्‌ यह विचार करने के ल्यि 
वाध्यदहोजाता दै कि सुप्रतिष्ठित तथा सुञ्यवस्थित इस जगत्‌ का कर्ता कोन 
है १ यह विद्व करसे आया दै १ दम कँ से आये है १ यथार्थं सत्ता क्या 
दै १अआदि। इसी प्रकार के अगणित विस्मयकारी प्रों के समाधानार्थं मानव- 
मस्तिष्क अनवरत रूप से विषारशील रहता है । निरन्तर चिन्तन की इस कला 
कानामदही दशंन दै। निःसन्देद दर्शन का जन्म कुछ सन्दिग्ध प्रश्नों 
के! समाधानां हुआ दै १ पाश्चात्य विदान्‌ दार्शनिक क्रैण्ड रसे के शाब्द 
द्रष्टव्य ई-- 

"एणान्डगणा$ 15 शत्रूला 015 ० वणऽषण्ला' प्16 पाप्ता8४€ ।७ = >१ १) 
गापित्नाड भल प्र्ल्म्टुमप्तणह गू फ पल उपन्‌ वृपल्जाजाछ 
एण्य्‌ छात्‌ 8[ला 16्वाए०ह 1116 8६९९688 | (न{प्ञं० 
॥118† पणवलाी€ छपा गवाप्ह्ठाफ 14९88.“ 

दन शब्द्‌ के लिए ओँग्लमाषा म किलासफी शब्द्‌ प्रयुक्त हुभा है । 
वयुतप्यनुसार जिसका मथ है-क्ञानानुराग । परमात्मा कौ इस खष्टि मे मनुष्य 
ही सर्वाधिक बुद्धिसम्पन्नः चिन्तन तथा मनन कौ क्षमता से युक्त पराणी है । 
अपने मन की स्वाभाविक कौतूहल संशयात्मक पर्ति की संतृष्टि देव॒ ज्ञान को 
खोज निकालने की उसकी सदा से इच्छा.रहती हे । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
वोद्धिक प्रतिमा के अनुरूप उस चरमसत्य ज्ञान के अन्वेषण मेँ प्रयलरी 
रहता दै । मनुष्यो के अथक प्रयत्नो ओर चिन्तनों का एकीङृत रूप ही दरशन 
हे । मानव सभ्यता, संसृति ओर बौद्धिक विकास के साय ही दार्शनिक विवार- 
धारा भी दिनःपरतिदिन विकासोन्मुख रही है। इरविन एडमन महोदय का 
वरिश्वास हे--“जव तक!मनुष्य सांस केता रहेगा ओर ओतं मे देखने की 


॥ ॐ । 


शक्ति रदेगी । तव तक जीवन के एेसे मन्तिम प्रतिमानों की खोज होती रदेगी, 
जिनको हृदय ओर मस्तिष्क दोनों की स्वीकृति ्राप्त हो सकेभी 

देशः काल सौर परिस्थितियों के प्रभाववशय मनुष्यों के विचारो, रीति- 
रखिाजों भौर जीवनयापन की पद्धतियों मेँ भले ही अन्तर दो जाये, किन्तु 
द््शन एक एेसा व्रिन्ु है; जदं देदा, काठ ओर परिरिथतियों की सीमार्य 
अथंहीन हो जातीर्है। यही कारण है किदन सम्बन्धी पाश्चात्य भौर 
पौर्वात्य विचारों मे अन्तर नदीं दै । पौरवात्य बौद्धिक जगत्‌ में दर्शन जीवन के 
ग्रति एक एेसा दृष्टिकोण दै जिसके दारा अद्र विषयों का दर्शन दोता रै। 
संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार भी ददन देखने का साधनः दैः क्योकि 
इसका निर्माण दर्‌ धा के करण अर्थं में द्युट्‌ प्रत्यय द्गाने से इभा है। 
दर्शन की क्रिया तथा उसके फल दोनों के ही टि दर्शन शब्द्‌ प्रयुक्त होता 
है । दर्रान का साधन तथा साध्य दोनों ही अटोकिक द । इन्दै चर्म चक्षुं 
की अपेश्चा अन्तर्ष्टि की अधिक आवद्यकता है, चिन्त जिज्ञासा के अभावमें 
अन्तर्हि माघ पंगु दै । जिज्ञासा की प्रेरक राक्ति तथा अन्तर्द्टिके द्वारा ही 
बालक नचिकेता ओर ऋषिकुमार द्वेतकेत॒ उस गूटृतर ज्ञान को उपल्व्ध कर 
सके जो उन्दै जीवन तथा मृत्यु की श्रद्धला के पारे जासका। 

यद्यपि विद्वानों ने इस गृु शब्द्‌ की व्याख्या करने का अथक प्रयास करिया 
है, किन्त असीमित विस्तार वाटे इस खन्द को एक निर्वित परिभाषा के 
अन्तर्गत सीमित करना असम्मव नदी, तो कठिन अवद्य दै। पाश्चात्य 
दार्शनिक ष्ठेटो का तो विदवास है-““इन विषयों में मेरा कोई मन्थन तो 
हेयर न कमी होगा | यन्य विद्वानों की माति यह विषय व्याख्या की अपक्षा 
नहीं स्खता । 

दशंन-ज्ञान की वह अव्राध सरिता है जिसका प्रवाह सनातन दै। ज्ञान 
की इस विशार सरिता का उद्गम अनेक सदलाब्दि पूर्वं वेदो के काल मेदी 
दो चुका था । वैदिक ज्ञान के अक्षय मंडार छषवेद्‌ मे कुक रेस बिचार प्राप्त 
होते दै जो मनुष्य की नैसर्गिक जिज्ञासा ओर संशाय इत्ति के परिचायक ै। 
नासदीय सूक्त में खष्टि की पूर्वावस्था का वर्णन इस प्रकार है--““उस समय 
असत्‌ नदीं था। जो सत्‌ है वह कभी नदीं था। पृथ्वी मी नींथी ओर 


(“1 


आकार तथा आकाश मे विद्यमान सातो मवन भी नदीं ये । आवरण (ब्रह्माण्ड) 
भी कदय धा १ किसका कों स्थान था १ क्या उस समय दुर्गम ौर गम्भीर जल 
था १ उस समय मृत्यु नदीं थी, अमरता मी नदीं थी, रात ओर दिन का मेद भी नदीं 
था । वायुशुन्य आत्मावटम्बन से इवास प्रवास युक्तं केवल एक ब्रह्म था ` " ` 1 

पुखष सूक्त मे टदय-अद्दयः वतमान, भूत तथा भावी समी कुछ पुरुष 
( श्दवर ) से ही व्याप्त बताया गया है । 

ऋग्वेद मे जगत्‌ की उत्पत्तिः प्रख्य आदि से सम्बन्धित इन वर्णनों को 
यदि मावी दार्शनिक पर्भूमि कहा जाय तो अयुक्ति न होगी, किन्तु ये विचार 
काव्यमय माध्यम से व्यक्त दूये धार्मिक भाव रहै । 

इसके उपरान्त जिसे हम टीक से दार्शनिक सत्यान्वेषण कह सकते है, वह 
दै--उपनिषद्‌ › जौ पर ऋषियों का मौलिक एवं स्वतन्त्र चिन्तन रभ्ध होता 
है ओर जो मास्तीय दशंनशास्त्ौ की योनि कदे जा सकते दै । उपनिषद्‌ संख्या 
मे ६०८ कदे जाते दै, किन्त ग्घारह प्रमुख है जिनका आधार हमारे आस्तिक 
दशनं ने स्थान-स्थान पर ग्रहण किया है ओर इनसे प्रमाण उदुधृत कयि है । 

वस्ततः आत्मा? ब्रह ईदवर, जीव, जगत्‌ , मोक्ष आदि एसे विषय जो 
स्वद्प परिवर्तन तथा अन्तर के साध प्रत्येक दर्शन का प्रतिपाद्य विषय रहे दै! 
दवेतादवतर, क्ट, छान्दोग्य वरहदारण्यक, तेत्तिरीयः माण्डूक्य, प्रन आदि 
उपनिषदं मं अधिकांयातः एसे विचार रहै चिन्तन दै--जिनका अधिष्ठान 
केकर घटदानं का भवन निर्मित हा दै । निःसन्देह उपनिषद से ही 
चिन्तनों को संग्रहीत कर्‌ एवं उन्ह व्यवस्थित कर ष्रडदर्शानां का निर्माण हमारे 
महर्पियो ने करिया । उपनिप्रगँ म त्रिखरे चिन्तन सूक्त संग्रथित कर उन्होने 
अपने सूतां की स्वना कीभौर भारतीय दशन गगन में न्याय, वैरोषिक) 
सांख्य-योगः मीमांसा तथा वेदान्त नामक नक्षत्र उदित हुए. । जो उपनिषद्‌ 
रूपी आकाद्य का आधार व्यि हुये होने पर भी अपनी खतन्तर गति एवं रीति 
से विकसित दूये । इसील्यि ये सभी दर्शन आस्तिक दर्शन कल्यते है । 


षडदरोन-स्वरूप 


न्याय--यद्यपि कालक्रम मेँ न्याय सवंप्रथम नहीं है तथापि दर्शन-साहिव्य 
का प्रवेशद्वार है । इस बुद्धि को परिष्कृतः तत्र ओर विशद्‌ बनाने वाला शाख 


[ < ] 


माना जाता है । इसके ल्यि 'अन्वीक्चिकीः राव्द भी प्रयुक्त क्रिया गया है। 
आन्वीक्षिकी को समस्त विद्याओं का ग्रदीप माना गया दै। 

न्यायदर्शान के प्रवतक महपिं गौतम कटे जाते दे प्रत्यश्चादि ग्रमाणों 
द्वारा किसी पदार्थं की परीक्षाका नाम दही न्याय दै । न्यायदर्शान षोड पदार्थं 
को स्वीकार करता है । यह प्रमाण प्रधानशाल्र दे। अपने स्पष्ट-सृक््म सौर 
गम्भीर प्रमाण-- विवेचन के परिणाम खरूप पदन मे न्याय को सभी दर्शनौ 
के सहायक रूप में विष्ट स्थान प्राप्त दै । प्रमेय व्रिषय के अन्तर्गत आत्मा 
शरीर, इन्दि्यो, मर्थ, बुद्धिः मनः मवृत्तिः दोष, परव्यमाव, फ, दुःख ओर 
अपवर्गं है । यहो आत्मा को गुणो का आश्रय माना गया दै । ईदवर की सिद्धि 
आगम प्रमाण दवारा की गङैदै तथा सुष्टिका कर्ता; पालक; संहारक तथा 
मरवर्तक आदि माना गया दै । जगत्‌ की सत्ता वास्तव्रिक है । परमाणु जगत्‌ के 
समवाविकारण दै ओर दैश्वर निमित्त कारण दै | न्यायका भी अन्तिम लक्ष्य 
सुक्ति अथवा अपवर्गं है । अपवग दुःखों से मव्यन्त विमोक्ष दै । 

वैरोषिक-वैरोपरिक-द्यान के प्रणेताके रूप में महर्षिं कणाद को स्मरण 
कियाजाता है) सर्वदर्शन संग्रह में इसको ओर्कयदर्शंन नामसे वरिवेचित किया 
गया दै । इसके वैरोष्रिक नामकरण का आधार विदोष पदार्थं दै। न्यायदशंन 
के साथ इसका पर्याप्त साम्य है । इसने सात पाथं द्रव्य, गुण; कर्म, सामान्य 
विदोष, समवाय तथा जमाव मःचार्यं ने अभाव को सप्तम पदार्थं के ख्पमें 
स्वीकार किया है । प्रथिवी, जल, तेजः वायु, आकाश, काल, दिक्‌ › आत्मा 
तथा मन-ये नौ द्रव्य | प्रध्वी, तेज, वायु भौर आकाश भौतिक द्रव्य है । 
आत्मा के अस्तित्व तथा खूप सृष्टि तथा मोक्ष के सम्बन्ध मे वेरोपरिक-मत 
न्याय से अभिन्न दै। ॥ 

योग--योगदर्शन महिं पतञ्खलि प्रणीत माना गया दै । श्रीयुत्‌ बख्देव 
उपाध्याय महोदय के अनुसार योगदर्शन की “हिन्दू जाति को सर्वश्रेष्ठ आध्या- 
मिक निधि” माना गया है। योगदर्शन की विरिष्टं ख्याति का कारण इसका 
व्यावहारिका पश्च है । उच्कषट प्रमाण मीमांसा के कारण- जेते न्यायदुर्शन का 
विदोषं महत्व है उसी प्रकार कैवस्य के व्यावहारिक प्रतिपादन से समी दर्शनों 
के च्यि योग महत्वपूर्णं सहायक रूप से मान्य है । 


॥ # ५. &| 


अधिकांडातः योग की गणना सांख्यद्ंन के साथ कौ जाती है। श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता मे सांख्य आर योग को भिन्न समञ्लना मृता वताया गया है । 
योगदर्शनं सांख्य का समान तन््रहै, इसने सांख्य के पचीस तच्वों के 
अतिरिक्त ईद्वर की सत्ता को भी स्वीकार किया है, अतः इसे सेखवर सांख्य 
मी कहा जाता दै । ईदवर क्टेद, कर्म, विपाक तथा आदाय से अस्पृष्ट रहता 
है । सांख्य ने तच्चविवेक द्वारा कैवल्य कहकर जहाँ अपने कर्तव्य की इतिश्री 
मानी-वहीं योग ने उस कैवस्य की उपटन्धि देतु योगाभ्यासरूप मागं॑का 
ग्रदर्शन किया । 

योगसुच्र के प्रारम्भमे ही योग का लक्षण योगद्ित्तवरृत्ति निरोध बताया 
गया दै । चित्त की दृत्तिथँ पोच है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प; निद्रा ओर 
स्मृति । योग के आट अंग र्दै--यम, नियम; आसनः, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान ओौर समाधि । इन अंगों के निरन्तर अभ्यास से चित्तदृत्तियां 
विलीन हो जाती ह तदुपरन्त चित्त के एकाग्र होने पर कैवल्य की अनुभूति 
होती है । ५ 

मीमांसा न्याय वैरोषिक नौर सांख्य-योग के सदश मीमांसा को वेदान्त- 
दछन के साथ सम्बद्ध किया जाता दै । मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनि 
आचाय माने जाते है । मीमांसा-दर्शन का श्चमारम्भ धर्मजिज्ञासा से होता दै । 

मीमांसा की विदोपता वेद्‌ के खतन््र ओर स्वतः प्रामाण्ये है किन्तु 
इसमें वेदों के कर्मकाण्ड मागकीही चर्चा की गईदै। वेद अधिष्ठित 
होने परमी इसे ईैश्यर का अस्तित्व मान्य नहीं । यह सष्टिको अनादि 
तथा नित्य मानते दै । जतः सृष्टिकर्ता के रूप मेँ इन्द ह्वर की अपक्वा 
नहीं दै किन्ठ वेदिक क्रियाओं के निष्पाद्नाथं परिभिन्न वैदिक देवों को 
स्वीकार क्रिया है । कमं भौर कर्मफठ के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के यि 
वहाँ अपूवं की कल्पना हुई । 

द्रव्य, गुण, कर्म आदि के विभाग तथा स्वरूप के सम्बन्ध मे मीमांसक 
मत का वैशेष्रिक मत से पर्याप्त साम्य है | आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध मे 
मीमांसक अन्यान्य आस्तिक दनो का ही समन करते है । 

सांल्य-सांख्यददोन एक अतिप्राचीन दयन है । इसका वणन पुराणे 
स्मृतियों आदि मेँ मिर्ता दे । इसकी श्रेष्ठता के सम्बन्ध मे कुछ कहना तो सूय 
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को दीपक दीखाने के समान होगा । मगवान्‌ कृष्ण ने स्वयं गीता मे सांख्य 
ददन की प्रदांसाकीदहै तथा इसके प्रवतैक कपिल्सनिकोसिद्धौ मे तठ 
वताकर उन्दै मपनाद्ी रूप प्रतिपादित किया है। सौँल्यदशेन की प्रदंसा 
करते हये डो° उमेर मिश्र का कथन दै-- 

“सांख्य ददन वास्तव मँ मनोवैज्ञानिक दशन दै । इसके तच्च स्थूल नहीं 
ह| वे हमारे बौद्धिक जगत्‌ के तत्व है । इस जगत्‌ म केवल सूक्म तत्व ही 
ह । उनके सम्बन्ध मं विचार भी सूष््म है । 

वेदान्त-ददोन 

परिचय-- वेदान्तः राब्द का अर्थं है--वेद का अन्त। श्रीयुत्‌ बलदेव 
उपाध्याय जी ने “अन्तः शब्द्‌ का अथं रहस्य या सिद्धान्त मानकर वेदान्त का 
अथं वेद्‌ का मन्तव्य, वेद्‌ का प्रतिपाद सिद्धान्त बताया है । सदानन्द्‌ सुनि ने 
तो “वेदान्तो नामोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌ ।? इस रकार वेदान्त की परिभाषा कौ हे । 

अन्य विद्वानों ने अधिकतर वेदान्त शब्द काथं वेद्‌ कौ अन्तिम कड़ी 
उपनिषदो से चाद । वेदों कासार ही उपनिषदों का विपथ दै । उपनिषदों 
म सर्वे आसा, बरहा पर ही परिचार फिवा दै । उपनिषदों के ब्रह्य, म 
सम्नन्भी वणेनों के आधार पर आगे चलकर जिस दानिक परम्परा का विकास 
जा वही आगे चख्कर वेदान्त नाम से अभिहित की जाने ल्मी | दस प्रकार 
वेदान्त शब्द्‌ किसी दर्यान सम्पदाय नाम का चोतक नहीं है अपितु सत्यक 
चयि पुतं अन्तिम शब्द्‌ है । ` 

वणथ विषय--ययपि प्रघ्ेक दृ॑न ने अपना वण्यविपरय उपनिषद्‌ मेँ ही 
खोजा ह, अतः उपनिषद्‌ तो प्रलेक दन का उद्गम स्थान दै, विन्छ वेदान्त 
का सम कलेवर ही उपनिषद्‌ है ° हर्दि शाखी ने वेदान्त को उपनिषद्‌ 
ऋ सुपुत्र की उपमा दी है| पिता-पुत्र के पारस्परिक अन्तर के समान वेदान्त 
सर उपनिषद्‌ मे स्ववपविभेद ह । उपनिषद्‌ म जो सिदवानत यत्र-तत्र असम्बद्‌ 
अवस्था मं उपक है । तक की कसौटी पर जो कसे नहीं गये उन्हीं सिद्धान्तो 
को वेदान्त मे सुसम्बद्‌ करम मे तथा तकं की कसौटी पर कसा गया दैः-- 

'वेदान्तवाक्यङुसुभगन्यनाधेतवात्‌ सूत्राणाम्‌ । 
वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैरदो हत्य विचाय॑न्ते ॥* 
( ब्रह्मत शाङ्करभाष्य ) 


॥ ९8 । 


डो० ए० वी० कीथ का कथन है-- “उत्तर मीमांसा या वेदान्त उपनिषदों 
कै समस्त दाशंनिक सिद्धान्तो को अपने अन्दर सन्निविष्ट करने वाले एक 


= 


ही दर्शन के निर्माण के उदेदय से उन सिद्धान्तं को समन्धित खूप मे 
दिखाता है ॥ 


वेदान्त-सूत्र- वेदान्त दशन का परिचायक सव॑प्रथम मन्थ है-वेदन्त- 
सूव्र--इसका धूसरा नाम ब्रह्मसूत्र भी है । कारण करं इसका प्रधान विषय व्रह्म 
का वर्णन दै । वेदान्त-सू््/ का अधिष्ठान उपनिषद्‌ दै । इसमें उपनिषदो में 
आये कथनो मे एकरसता स्ने का प्रयलन किया गया दै । वेदान्त-सूत्र भथवा 
व्रहमसू्त-मरन्थ वेदान्त-दशन का स्वरूपनिर्धारक मात्र है । जिसका कठेवर पोँच 
सो पचपन स्रों से निर्मित हुमा दै । इन सू्रोमे कम से कम शब्दं प्रथुक्त हये 
है | फठ्तः स्वतन्त्र रूप से सूत पर्याप्त विदद्‌ अर्थं व्यक्त करने म असमथ हं । 
हैः । भाष्यकारो ने स्वेच्छा से इन सूघ्रों का अथं किया है। 

वेदान्त-सूत्रों का र्वयिता वाद्रायण को वताया जाता है, किन्तु अन्थ में 
अनेक स्थानों पर बादरायण को अन्य पुरुष के रूप में उष्ठटिखित किया गवा 
हे । अतः कुक पाञ्वास्य विद्वानों का मत दहै किंइन सूत्रं का रयिता 
बादरायण नहीं है, अपितु विद्वानों के मतों के साथ वाद्रायण के मतोंको किसी 
अन्य व्यक्तिनेग्रन्थमें सण्हीत कर दिया होगा, किन्तु डो राधाङष्णन्‌ 
पाश्चात्य विद्रानों का यह विचार असंगत मानते दै क्योकि प्राचीन भारतीय 
विद्वानों मे स्वयं का उल्ठछेख अन्य पुरुष्रवेः रूपमे करने की प्रथा प्र्याप्त मात्रा 
में प्रचलित थी । 

कतिपय विद्धान्‌ वेदान्त-सू्रौ का स्चविता वेदव्यास को वताते ई भौर 
वेदव्यास को बाद्रायण से भिन्न मानते ह । किन्त एेसौ धारणा भ्रान्तिजन्य ह । 
हिन्दू परम्परा के अनुसार वेदव्यास तथा वादरावण अभिन्न व्यक्ति ह ओर वही 
वेदान्त-सूत्रों के स्वयिता ह ¦ 

इन सूत्रों की स्वना कव हुदै, यह एक विवादास्पद विषय ह । वेदान्त- 
सूत्रों म न्याय-वैरोषिक; सांख्य-योग तथा जेन-वोद्धादि दार्थनिक मतो का 
उर्लेख होने से इसे अर्वाचीन कृति समन्चा जाता दै, किन्तु वास्तव मे यह एक 
प्राचीन कृति दै । इस ग्रन्थ मेँ जो विभिन्न दाशंनिक मतो का उल्छेल आया है, 
वह अतिप्राच्ीन दार्शनिक विचार धारायें द । आगे चलकर विमिन्न आघार्य 
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ने अपने प्रयलों से इन्द विकसित कर दिया । हँ, इतना अवद्य सिद्ध दै कि 
वेदान्त-दर्शन अन्य समस्त दार्शनिक विारधाराओं से उत्तरवतीं दै । 
पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाराशर्य रिलाछिभ्यां भिक्ष-वट सूचयोः कथन 
मिटता हे । श्रीयुत बल्देव उपाध्याय जी अष्टाध्यायी मे उल्किखित भिक्षुस॒त्र से 
तापय ब्रह्मसूत्र से लेते ह । यदि यह भिक्षुसत्र व्रह्मसुत्र के ल्ि ही प्रयुक्तं शब्द 
हे तवतो इन सुतनो की र्ना पाणिनी से पूर्वं हो चुकी होगी । पाणिनि का काल 
क्डानेल द्वारा ३०० वधं ई० पृवं निर्धारित किया गया दै । श्रीमद्भगवद्गीता 
भी ब्रहमसुत्र शब्द्‌ का उल्टेख आया है । विददमण्डली यह उल्टेख वेदान्तसूत्र 
अथवा ब्रह्मसूत्र का ही मानती दै। अतः यह तो स्पष्ट दै कि वेदान्तस्ों की 
रना गीता से पूवं हो चुकी थी । मैक्समूर का मत दै--“भगवदूगीता का जो 
कोई भी काठ दहो ओौर यह महाभारत का एक भाग है । वेदान्तसूच्र ओौर 
बादरायण का काल अवद्य इसे पूर्वं का होना चाहिये । वतमान समय में 
गीता का र्वनाकाल ईसा पूवं द्वितीय शतान्दी के लगभग स्थिर कियाजाता 
हे । अतः यह तो सिद्ध है करि ईसा पूर्वं २०० वधं से पर्याप्त पहले वेदान्तसूघ्नों 
कानिर्माणहो चुका था | फ़ेयर महोदय इनका काल ४०० वषं ईसा पूवं 
निर्धारित कर्ते है| 
आचार्य परम्परा-प्राचीन वेदान्त का स्वरूप स्पष्ट करने वादा एकमात्र 
ग्रन्थ बाद्रायणक्त वेदान्तसूतरो मेँ आग्वा्यं बादरायण ने विभिन्न अन्य समका- 
टीन आचार्यो के मतां का संग्रह किया दै। ये विभिन्न मत कीं तो आवां 
बादरायण के अपने मतों के समर्थक दँ भौर कीं उनसे विरोध दर्शते है । 
एवंविध कुछ वेदान्ताचार्यो के नाम जात होते दँ तथा उनके मतो का भी संकेत 
मिल्ता है। 
आत्रेय--ग्रहमसूत्र म उपासना के सम्बन्ध मे एक स्थान पर त्रेय का 
उब्लेख हुआ दै । इनका मत दै कि अंगाधिय उपासना में कर्ता तथा फल 
दोनों का अधिकारी यजमान होगा । आत्रेय नाम का उल्छेख मीमांसा सूत्र तथा 


महाभारतम मी हआ है किन्त ये तीनों एक ही व्यक्ति दै मथवा प्रथक्‌ 
निरचित रूप से नहीं कहा जा सकता है । 


आङ्मरश्य--श्रीयुत्‌ उपाध्याय जी आदमरथ्य को द्ैतादरैत मत के सवते 
्राचौन माचायं मानते है| आदमरथ्य का उव्छेल वैद्वानर शब्द ॒का ब्रह्म के 
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किए प्रयोग के प्रसंग में ब्रह्मसूत्र अन्थ मे दो वार हुमा है । यह परमात्मा तथा 
विज्ञानात्मा मं मेदाभेद्‌ के समर्थ॑क दहै | 

ओडरौमि--त्रहमसूतर मे मोडुलोमि के मत का भी तीन बार उल्टेख हुमा 
हे । संसार-दल्ा म यह जीवात्मा तथा परमात्मा मे भेद मानते दै, किन्त 
सुप्त्यावस्था मे अभेद समर्थक है । अभेदं की स्थिति मे आत्मा उसी प्रकार 
गरज्ञानधन दै यथा नमक का डला वाहर भीतर सका सव रसधन दै । अंगाध्रित 
उपासना के सम्बन्ध मे इनका मत दे किं कर्तापन ऋलिक्‌ का दै किन्तु 
फलाधिकार यजमान का है, ऋविक्‌ का नहीं । 

काप्णौणिनि- कार्णीणिनि का उचल्टेख जोव के प्रध्वरी पर पुनरागमन के 
सम्बन्ध में हुआ दै । इसके अनुसार जीव अपने अनुदायभूत ( अवरिष्ट कम॑ 
संसार ) कर्मो के साथ प्र्वी पर ोटता है। अवरिष्ट कर्म ही अन्य योनि वेः 
देतु होते द । इनका उष्टेल धर्मशा्र के इतिहासमें भी हा दै । 

कादाकरृत्स्न- ग्रन्थ मे एक ही स्थान पर इनके मत का दर्शन होता दै। 
यह परव्रह्म को ही जगत्‌ का कारण मानते हँ तथा प्रल्यावस्था मे उसी म जगत्‌ 
करी स्थिति बताते हँ । उनके अनुसार जीव ब्रह्म का विकार नहीं प्रस्युत्‌ अविकृत 
ब्रह्म ही सशिकाल मे जीवरूप से अवस्थित रहता दै । आचार्यं शङ्कर ने इनका 
यह मत श्रुस्यनुसारी कहा 

ध््काशक्रतस्नस्याचार्यस्य अविक्रतः परमेदवरो जीवो नान्य इति मतम्‌ तत्र 
काशक्ररस्नीयं मत ॒श्रत्यन॒सारीति गम्यते अतिभाद्पिषितारुसायात्‌ तच्वमसिः 
इत्यादि श्रुतिभ्यः । ( ब्रह्मसूत्र शाङ्करमाप्य ६।४।६२ ) । 

जेमिनी--यआचार्य जेमिनि कर्ममीमांसा के सूत्न है । हिन्दू परम्परा के मनु- 
सार जैमिनि व्यास के शिष्य ये| सम्मवतः यही कारणदहै किं गुरुके अन्थनें 
शिष्य का सर्वाधिक नामोल्टेखन हुआ दै । 

बादरि व्रमसुतर मेँ पुनज॑न्म के प्रसङ्ग मेँ छन्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रसिद्ध 
कथन “तद्‌ य इह रमणीयाचरणाः, में प्रयुक्त चरण शब्द्‌ के सम्बन्ध म विभिन्न 
सवार्यौ के मतोँ का उल्ठेल किया गया दै । उनम आवार्य वादरि का मत है 
कि रमगीयचरण का तासर्यं सुकत्‌ कमं दै तथा कटग्चरण का अर्थं दुष्कृत कर्म 
अतः इनके मतानुसार जीवात्मा अवरिष्ट शोभन या शोभन कर्म के साथ 
ही पुनरागमन करता है । 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ के वाक्य (स एनान्‌ व्रह्म गमयति" मे प्रयुक्त व्रह्म शब्द्‌ 
के विषव मेँ आवार्या में मतमेददै कि यहाँ ब्रह्य का तात्पवं कायं व्रह्म हे अथवा 
परह्य वादरि का मत दै कि यहो कार्यं व्रह्म हो है परत्रह्यतो सर्वत्र है उसको 
प्राप्त करने के छिए छोकान्तर मेँ जाने की आवच्वक्ता नहीं सक्त पुरुष के 
सम्बन्ध मेँ आचार्यं वाद्रि कोमन की ही स्थिति मान्य दै--ररीर यथवा इन्द्रिय 
की नीं । मीमांसासूत्र मे मी इनके मत उल्टेख हे । 

्रहमसूर मे उद्टिखित इन कतिपय आचार्यौ के नामों के अतिरिक्त अन्यान्य 
न्थ मं अन्य पद्चादरर्ती वेदान्ताचार्यो का वर्णन हा दै जिनमे भर्व॑पप्च, 
भर्तृहरि, बोधायन, भारवि, गौड़पाद परति प्रुख नाम है । ये सभौ आचार्य 
राङ्क के पूर्वाचार्य है | 

मवृधपच्च-- आचार्यं दाकर ने इनके ल्यि ओपनिषदं मन्यं सम्बोधन का 
प्रयोग किया हे । मर्तरप्रपञ्च, कठ तथा ब्रहदारण्यक उपानषद्‌ भाष्य कं रचनाकार 
वताये जाते ह । सम्मवतः सुरेश्वराचार्थं तथा अनन्द्गिरि इनके अन्था से 
परिचित ये । यह भेदाभेदवादी अथवा द्वैताटतवादीये। उपाध्याय जी का 
कथन दै कि “दवेत अद्रोत का मंज समन्वय भ्परप्च के सिद्धान्त की 
महती विशेषता है | 

उपाध्याय जी ने इन्द परिणामवादी वताया है। इन्द अपरोक्ष तथा 
परासुक्ति रूप दो प्रकार का मोश्च तथा ज्ञानक का समुस्वय श्रेष्ठ मोक्ष का 
साधन मान्य था। 

मतृंमित्र-पिद्धिवय मे वाशुनाचा्वं तथा इलोकवातिंक मेँ कुमारिल भह ने 
इनका उल्टेख किया दै, कन्व दोनों स्थान पर उल्ठिखित भर्व॑मित्र एक हैँ 
या पृथक्‌--कहना कठिन है । सम्भवतः इन्ोने दोनों दन मीमांसा तथा 
वेदान्त से सम्बन्धित ग्रन्थ रचे हों। 

मर्वहरि-्रसिदध वैय्याकरण तथा तार्किकं मर्वरहरि आचार्यं शंकर के 
ूर्ववर्ती आचार्यो मेँ अन्यतम द । वाक्यप्रदीप इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ हे। इसमे 
इनके दार्शनिक सिद्धान्तो का स्पष्ट दर्शन होता हे । यह ब्रह्म को यथार्थं सत्ता 
मानते है तथा ब्रह्य मौर राब्द्‌ को अभिन्न मानकर जगत्‌ का शाब्द व्रह्म का 
विवत्तं वताते दै-- 


[४.९] 


“अनादिनिधनं ्रह्य शब्दत्वं यदक्षरम्‌ 1 
विवतंतेऽधभावेन भ्रक्रिया जगतो यततः 1? 


भर्व॑हरि ने खब्ट्‌ व्रह्म के अतिरिक्त जगत्‌ को अविच्याजनक कहा है। 
भतुहरि के मत को उद्‌धृत करते हुये सूर्यनारायण चक्क जी ने भी कदा दै-- 


र्ट्‌ ब्रहवादियाँ के अनुसार परावाक्‌ ही ब्रह्न हे । वदी अविद्या कै द्वारा नाना 
रूपो मे भासती दै। 

डोः राममूतिं शर्मा का कथन है--भव्रंहरि के वाक्यपदीय मे अपरोक्ष 
एषं परश्च दोनों रूपों मेँ ही माया के बीज उप्न्ध होते हें |: 

भरहर के मत में व्याकरण के सिद्धान्तं के अनुशोलन से मोक्ष की 
उपटरतन्धि सम्भव दै । परवती अआचायों में विरोषरूप से मंडन मिश्र पर॒ इनका 
प्रभाव पड़ा था । रफोटसिद्धि नामक उनका ग्रन्थ इसका प्रमाणदहै । प्रो 
मेक्समूलर भवंहरि की मृत्यु ६५० ई० के लगमग अनुमानित करते है । 

बोधायन--डो< थीवो का विचार है- सम्भवतः इन्हे ब्रह्मसूत्र पर छृत्ति 
क्ली थी । “वेदाथ संग्रह? मेँ गुहदेव, कपर्दी, टङ्क तथा मारुषि के साथ 
इनका मी नामोव्टेख हु हे । रामानुजाचार्य ने जपने श्रीभाष्य मे इनकी 
वृत्ति से उद्धरण दिये हः किन्ठ संप्रति इनकी यह त्ति अनुपलन्ध दै । सम्भवतः 
इनकी वेदान्तसूर पर छि इत्ति का नाम्‌ कृतकोटि था । जर्मन विद्वान्‌ जैकोबी 
कामत है कि उन्होनि मीमांसा-सूत्र पर भी इत्ति छली थी । 

रङ्क--आघवायं रामानुज दारा वेदायंसंग्रह मे' इनका उर्केल किया गया 
है । ये विशिष्टादैतवादी मानार्थ ये । गक आचार्यं को ब्रहमानन्दी के साथ मभिन्न 
बताया जाता है, किन्त यह मत अनिर्णोत ही है । 

भारचि--- यह एक विशिष्ट आचार्ये । वेदार्थ सग्रह मेँ इनका उल्लेख 
अति आद्रपूवैक हया है । धर्मशास्त्र के इतिहासे मी इनका नामनिर्दैदा 
हा है । कन्ठ यह निरिचत न कि वेदान्ती भारुचि तथा धर्मयासरकार 
भादचि भिन्न हँ अथवा अभिन्न! ,यदि अमिन्नहैतो प्रो काणे के अनुसार 
इनका कार नवम्‌ शती का पूर्वां सिद्ध होता है । ५ 

दविडाचा्य--आवारयं शंकर ने इनका उच्छेख आदर पूर्वक किया है। 
इनके व्यि उन्होने मागमवित्‌ तथा सम्परदायवित्‌ सम्योधन प्रयोग किये है| 
सम्भवतः यह मी अदधैतमत के समर्थक ये, क्योकि आचार्यं शंकरं द्वारा इनका 
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उच्ठेख अपने मत के समर्थन में क्रिया गया दै । रामानुजाचार्य के वेदार्थं संग्रह 
मँ मी इनका उच्छेख दै । सिद्धिवय मेँ आये माष्यक्रेत शव्द क्रा सम्बन्ध मी 
इन्हीं द्रविडाचार्य से च्या जातादे। 

उपवष--उपवर्ष का उव्टेख रावरस्वामी तथा राङ्कराचार्य के भाष्योंमें 
उपठन्ध होता दै-- 

“इत एव चाक्रव्याचार्य॑ण कावरस्वामिनाप्रमाणलक्षणे वर्णितम्‌ । अतषएव 
च भगवतोपवर्ेण श्रमे चन्त्रे आत्मास्तित्व मिधनम्रसक्तौ शारीरके वक््याम्‌ 
इ्युद्धाः कृतः 2 (व्र° सू° या० भा० ) 

“अथर गोरिव्यत्रः कः दाब्दः गकारौकार विसजनीयाः इति भगवानुपवषं । 

( राव्ररभाष्य ) 

सर्ध्र इनके थि भगवान्‌ र्ट्‌ का प्रयोग किया गया है जो इनकी श्रेष्ठता 
एवं गौरव का पस्वायक हे । वावर स्वामी तथा शंकराचार्य द्रारा समानरूप से 
इनका उल्छेल करिये जाने वे निक्वित दै कि इन्दने पूरवंमीमांसा तथा उत्तर- 
मीमांसा दोनों सूपं पर वत्ति ल्ली थी। 

-तमिर माषा के प्राचीन न्थ मणिमेखले मँ जैमिनी अओौर व्यासकेसाथ 
आख प्रमाणो को स्वीकार करने वाटे कन्दं कृतकोटि माचार्यं का निर्दैल दै । 
इन कृतकोटि आचार्यं के साथ उपवर्पं आचार्यं का सम्बन्ध स्थापित करिया 
जाता दै। किन्त यहं न्याव संगत नहीं है। मीमांसक तथां. वेदान्तियों के 
समान उपवर्णं आचार्य द्राया भी छः प्रमाणं की सत्ता स्वीकार करना ही उचित 
प्रतीत होता दै । इनके स्थितिकाल के सम्बन्ध मेँ बलदेव उपाध्याय जी का मत 
हे कि यह २०० स्वी के पीछे नहीं दो सकते । 

गोडपाद्‌-- यपि अद्रैतवेदान्त की गुरु परम्परा तिप्राचीन दै किन्त 
गौडपाद चार्य के समय से यह परम्परा एेतिहासिक प्रामाणिकता को प्राप्त 
कर डेतीदै। 

वास्तव मेँ अद्रैतवाद्‌ के प्रथम प्रवर्तक ध्राचायं गौडपाद्‌ दी सिद्ध होते है; 
सर्वप्रथम अद्वेत-वेदान्त क सिद्धान्तो का क्रमवद्धरूप मे प्रतिपादन इन्दी के द्वारा 
हुआ है । विदानो का विचार हे कि गौडपाद्‌ आचार्य का अद्ेतवाद बौद्धवाद 
पर आधारित है । ° दासगुप्ता का तो यह विद्वास है कि आचार्यं गौडपाद्‌ 
सम्भवतः बौद्ध ही थे, किन्त ॐो° शर्मा का कथन है कि गौोडपादावा्यं के माया- 
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वाद्‌ का स॒ख्य प्रयोजन बौद्ध-दर्यान का समर्थन न होकर उपनिषद्‌ विचारधारा 
का स्पष्टीकरण है, इसच्यि इनके मायावाद्‌ को वौद्ध शयत्यवाद्‌ अथवा विज्ञानवाद 
पर साधारिति न मानकर उपनिषद्‌ दर्न पर ही तिष्ठित मानना चादिये । 

यद्यपि गौडपाद्‌ आचार्यं को वौद्ध मानना उचित नहीं है तथापि यह तो 
सिद्ध है कि गौडपाद्‌ बौद्धधर्म के सिद्धान्त से पर्याप्त प्रभावित ये उन्होनि बौद्ध 
सिद्धान्तो को स्व्प परिवर्तन के साथ अद्रौतरूप में अङ्गीकार भी किया । इस 
सम्वन्ध मं ° राधाङ्कष्णन्‌ का यह मत सर्वथा उपयुक्त है-- 

" " " " ` "अपने उदार चिम्वारों के कारण उसे बौद्धधर्म से सम्बन्ध सिदधान्तों 
को स्वीकार करके उन्द अद्धैत की दोली पर पने अनुकर बना लेने की 
सुविधा प्राप्त हो गहै 

गौडपाद्‌ आचाय की प्रसिद्ध कृति माण्डूक्योपनिषद्‌ पर आधारित माष्डूक्य- 
कारिका हे । यह अरन्य चार प्रकरणं मे विभक्त है-(९) आगम ग्रकरण () 
वैतथ्य प्रकरण (३) अद्रौत प्रकरण ओौर (४) अतीत शान्ति प्रकरण 1 

मा्ट्रक्य कारिका से गौडपाद्‌ के दार्शनिक विवारों का सपष्ट ज्ञान हो 
जाता हे । वह अनादि मायाकोहीद्धोत का कारण मानते (खष्टि के सम्बन्ध 
मँ उनका मत दं किं यह आनुमाविक रूपमे ही सत्य है यथार्थं मे नही, अतः 
जगत्‌ की यथाथं सत्ता नहीं वह स्वप्नमात्र भ्रान्ति है मौर समस्त मेदः परतीति- 
रूप दै । मापिक जगत्‌ के व्यि उन्होने खप्न, मरीचिका जक एवं गांधर्व नगर 
आदि के दृष्टान्त दिये. हँ । यथां सत्ता एकमा आस्म है । वह सदैव जन्मा, 
जागत, स्वप्नरहितः खप्रकारा हें। 

श्रीयत वर्देव्‌ उपाध्याय माण्डव्य कारिका के अतिरिक्त उत्तरगीता का 
भाष्य भी इन्दीं कौ कृति वताते हँ । इनका कार मधिकांशतः आख्वीं राता्दी 
का प्रारम्म अथवा सातवीं शतान्दी का अन्त निर्चित किया जाता दै । 

गोचिन्दपाद--गौडपादाचार्यं के रिष्व तथा आचार्यं शंकर के गुरु ये 
किन्तु इनके विषय म आधक प्रामाणिक सामग्री उपरन्ध नहीं हो सकी है। 
माधवाचां ने सब्दन संग्रह मे रसेदवर दन के अन्तर्गत रसहृदय नाम से 
ङुछ उलोक उदुधृत कये ह । श्रीयुत वल्देव उपाध्याय वहो उरिलिखित इस 
ग्रथ को गोषिन्दपाद्‌ की कृति वताते हं | 
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आचार्य शंकर-- आचार्यं शंकर बौद्धिक जगत्‌ की ठह महिमामयी सिभूति 
है, जिन्दै पाकर भारतभूमि धन्य हो गई दै । वह दानिक नभमण्डल का णेसा 
तेजोमय सूरय सिद्ध हये जिसके कादा को देश, काट की सीमाव अवरुद्ध न कर 
सकी । तमी तो वह विच्छव्यापी ख्याति अभित कर सके । क्वा पौर्वात्य, क्वा 
पा्वात्य सभी विद्वान्‌ उनके ज्ञान की महानता के समक्ष नमित हो गये (डो 
घाटे ने ऊहे अद्धौ तवाद का सर्वोस्व माना है ओर, ठोमलिन का कथन दै-- 
“शकर उन सव दार्शनिकों मं महान्‌ टै, जिनं आज पदिचिम मं प्राप्त प्रतिष्ठ 
की अपेक्षा अधिकतर प्रतिष्ठा मिल्नी चाहिये । 
आचार्यं शंकर ने अद्वैत वेदान्त को इतना अधिक समृद्ध तथां प्रभावित 
किया कि आचार्यं शंकर का नाम अप्रैत वेदान्त को पुनर्जीदित करने वाखा 
कहा जाये तो अत्युक्ति न होगी । आचार्यं का आविर्माव एसे भीषण संघर्ष 
के कालम हुा था, ज किं नाप्तिक वौद्धमत शक्ति प्रप्त करने के चयि 
प्रयलदौक ये ओर आध्यासिक चिन्तन का स्थान मीमांसकं का वैदिक कर्म 
काण्ड ठेता जा रहा था । वह सम्पूर्ण हिन्दू धर्मं कौ संकट की घड़ी थी । एसी 
स्थिति मे आवार्य ने वैदिक ज्ञान मार्गं को विकसित तथा हिन्दू धमं की जजर 
नीव को परिपक्व करने का गुरुत्तर कर्तव्य सम्पन्न किया । 
आचार्यं शंकर के जीवन पर इनके रियो ने शंकर-दिग्विजय, शं कर-विजय, 
शंकर विलाप आदि प्रसिद्ध तथा उपयोगी काव्यग्रन्थ च्वि दै, विन्तुये ग्रन्थ 
कवि युलम माबुकता तथा कल्पना से ओतप्रोत होने से आचाय की निद््वित 
तिथि का ज्ञान नहीं देते है तथापि इनमे आष वर्णनं के भाधार पर विद्वानों 
ने मघवां का काठ निर्णीत करने का प्रयत्न किया दै  भिमिन्न पोर्गात्य तथा- 
पास्वात्य विद्रानों ने इनकी कालसीमा ६०० से ९०० ई० के मध्यमे स्वीकार 
कीदहै। इनके काल के सम्बन्ध मँ विद्वानों ने परस्पर विरोधी मत प्रकट क्ये 
है- विल्सन तथा कोल्ुक इन्द ८०० ई° से ९०० ई° के मध्य मे स्थिर करते 
है । तेकग तथा तिरक महोदय ६८८ ई० के समर्थक दह । प्रो मैक्डानर 
तथा मैक्समूलर एवं कृष्ण स्वामी ओौर पाठक ७८८ ई० मँ इनका जन्म स्वीकार 
क्रते है । सम्प्रति इनके जन्मकाठ के सम्बन्धमं डा० के. वी. पाठक द्वारा 
निर्धारित ७८८ ई * से ८२० ई” का समय अधिकां विद्वानों द्वारा स्वीञ्कत है 


( १९ |] 


ओर यही युक्तियुक्त प्रतीत होता दै । इनका जीवनकाल ३२ वषं की अस्पायु 
कादी था। इस अत्प्रकाल मे भी उन्होने असंख्य उक्कृष्ट रचनां द्वारा ददन 
साहित्य को समृद्ध कर दिया । 

आचार्यं शंकर की कृतियाँ तीन प्रकार कौ ह-माष्य, स्तोत्र तथा प्रकरणं 
ग्रन्थ । इन्होँने वेदान्त के प्रस्थानत्रवी--श्रुति, स्प्रतिं ओौर सू्र-उपनिषद्‌ ; गीता 
तथा बरहमसूत्र पर माध्य लिलि । ये विद्रत्तापृणं भाष्य किसी खतंत्र प्रन्थसे 
अधिक महच के दं । ° थीवो शंकरमाष्यों को उपनिषदों कौ भावना के 
अधिक समीप मानते हं । 

इन्होने विभिन्न हिन्दू देवताओं पर स्तोत्रमरन्थ भी रचे । इन अन्थों में 
आचार्य का दार्शनिक पक्ष के स्थान पर काव्यमय पक्ष ही अधिक सवर रहा हे । 
अगणित प्रकरण सथा अपरोक्षानुभूति, आत्मबोधः उपदेशसहसी, विवेकचूडामणि 
आदि इनके दाशनिक विचाों का प्रतिपादन तिसुबोध, आकषक ओर हृदय- 
ग्राही रीति से करते द । 

आचार्यं शंकर का सिद्धान्त अदवैतवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । दो सत्ताओं 
के प्रथक्‌ महत्व को अस्वीकार करना ही अद्ेतवाद्‌ है । आवार्य के अद्वैत का 
मल मन्त्र है, “व्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं 
को मिथ्या की सिद्धि देत उन्होने मोयावाद की स्थापना की । विद्वानों का कथन 
हैकि शंकर का मायावादं गौडपादाा्य के मायावाद से प्रमावितहै। 
आचार्य शंकर ने माया शब्द्‌ का प्रयोग विया, अज्ञान, भ्रम. मृगतृष्णिका 
आदि अर्थो मे किया दै | मायावाद्‌ शंकर का वह अमोघ मंत्र है जिसके दारा 
वह व्रह्म ओर जगत्‌ के सम्बन्ध की पेटी को स॒लश्ना सके है । जगत्‌ व्रह्म का 
( है जैसे रज्जमें सप॑। 

आत्मा के अग्तित्व के सम्बन्ध मे आवार्य कामत दै किवह तो स्वतः 
सिद्ध दै । अपने अस्तित्व का ज्ञान मरत्येक व्यक्ति को सदैव रहता है | आत्मा 
शंकर का दृष्टिकोण निराशावादी अथवा पलायनवादी नहीं है । मोक्ष एकं 
व्यावहारिक सव्य ह । इसके लिए उन्होने ज्ञान, कर्म ओौर उपासना आदि समी 
की उपादेयता स्वीकार कौ है। यही कारण है कि शंकर के सिद्धान्त केवर 


४५ ओर योगियोँ को ही नहीं वरन्‌ साधारण मानव को भी प्रभावित 
करते ह । 


, 


आचार्यं शंकर ने अदधत वेदान्त की जिल धारा को गति दी उसे ओर 
अधिक प्रगति की अर उनके योग्य दिष्व प्रदिष्य ठे गये | आचाय शंकर से 
आगे चलने वाली वेदान्ताचार्थो की प्ति अस्वन्त दीं दै । उनमें से चछ ने 
वेदान्तसाहित्य को अत्यन्त सगद्ध किया । 

वाचस्पति मिश्च आचारय शंकर के समान ही वाचस्पति मिश्र मी सवंतो- 
मुखी परतिमा वाले आचार्यं ये । इन्दोने प्रायः सभी दानं के साहित्य को 
समृद्ध किया । वेदान्त के ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य पर मामती टीका इनके वेदान्त- 
मत को परिचायिको है । इनका कार नौवीं शताब्दी निस्चित हे । 


विद्यारण्य ~. विचरण्य सुनि का नाम “माधवः वताया जाता दै । अपने 
जीवन के पारम ् यहे माधव नाम मंत्री पद प्र काथं करते रहे । तदुपरान्त 
संन्यास की दीक्षा छेकर वरिारण्य नाम से श्ङगेरी मट के अध्यक्ष बने । इनका 
स्थिति काल ६२९६ ई० ते १३८६ ई› तक निदिचित क्रा जाता दै । जीवन- 
सक्ति, व्रिवेक तंथा पञ्चदशी इनके प्रसिद्ध बरन्थ हं । पञ्चदशी विद्यारण्य तथा 
मारतीती्थं की सम्मिलित सचना वताई जाती है । 
आनन्दगिरि--ानन्द्गिरि यकर क प्रधान चि्योंमंसेये। रंकरभाष्य 
पर न्यायनिणैव नामक रीका इनका प्रसिद्ध मन्थ हे । 
मधुसूदन सरस्वती--यह सोलहवीं रतान्दी के प्रसिद्ध वेदान्ती द । इनकी 
परसिद्ध कृति न्यायामृत की समीक्षा रूप मे अद्वैत सिद्धि हे । यह अच्यन्त पाण्डि- 
लू है । दो" हरिदत्त याख्री का विवास हे कि इसके उपरान्त इतनी भरद्‌ 
र्ना वेदान्त मे नहीं हुई । संक्षेपदारीरिक टीका, गूटाथेदीपिका, सिद्धान्त- 
विन्दु, वेदान्तकल्पलतिका इत्यादि भ्न्थ प्रसिद्ध कृतियाँ हे । 
व्मराजाध्वरीन्--श दवीं शतान्दी के एक अन्य आचाय है--धरमराजा- 
ध्वरीन्द्र । इनकी उच्छृ मतिमा ओौर विद्वत्ता का परिायक अनथ है--'वेदान्त- 
परिभाषाः । इसका अध्ययन वेदान्त के प्रमाण सम्बन्धी ज्ञान के ख्य भावदयक 
तथा उपयोगी है । वेदान्तपरिमाषा पर इनके पुत्नरचित "शिखामणिः नामक 
व्याख्या मी उपलब्ध है । 
सदानन्द- सदानन्द योगीन्द्र मी १६ वीं शताब्दी के वेदान्ताचार्य दँ । इनकी 
ख्यातिप्राप्त कृति वेदान्तसार दै । यह सम्पूणं वेदान्त-सिद्धान्तों का परिचायक 
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गरन्थदहे। वेदान्त का प्रारम्मिकज्ञान प्राप्त करने के द्यि यह अन्थ अत्यधिक 
उपादेय है । वेदान्तसार पर छरसिंह सरस्वती ने सुब्रोधिनी, आपदेव ने वाख्वोधिनौ 
तथा स्वामी रामतीथं ने विद्रन्मनोरञ्ञिनी टीकायें रवीं । 

इन महाविभूतियों के अतिरिक्त अद्वैत वेदान्त साहित्य को अन्य अनेक 
विद्वानों ने मी समृद्ध किया। इनमे श्रीहर्ष, सर्वजञात्सुनि, अप्पयदीक्षित, 
प्रकायात्मा, ब्रह्मानन्दं सरस्वती, नारायणतीथं, सदानन्द यतिं प्रभति का नाम 
विोषोष्टेखनीय हैँ । 

मह्य 

ब्रह्म- प्रयोग की ष्टि से व्रह्म शब्द जितना अधिक सरल प्रतीत होता दै, 
इसको समञ्नना उतना ही जिल दै । सामान्यतः श्रह्यः शब्द्‌ को शह 2 धात से 
निष्पन्न माना गया है, जिसका अथं है विशाल, अतः जो इतनो 'विशालहो किं 
सव कुछ परिव्याप्त कर ठे उसे व्रह्म कते हे, किन्तु ब्रह्म शब्द्‌ के अन्य कर 
अथमीदहं। 

प्रारम्भ में वेदो के सूचा तथा स्ततियों के अथं मेँ ब्रह्म खन्द प्रयुक्त हुआ । 
क्रमराः व्रह्म शब्द्‌ वेद्‌ के व्यि प्रयुक्त होने लगा तथा कमेकाण्ड की प्रचुरता के 
कारण यज्ञ का महच्च वदने से यज्ञ को ही सृष्टि उत्पन्न करने वाटी सर्वोच शाक्ते 
समन्ना जाने लगा । यज्ञ का आधार ब्रह्म अथवा वेद्‌ था, अतः ब्रह्म या वेद्‌ को 
शपरथमजर? कहा जाने लगा तथा अन्त में शक्ति का आधार वना दिया | 

इसके अतिरिक्त रह्म राव्द का तात्प है--एकमाव् नित्य चैतन सत्ता जो 
जगत्‌ का कारण ओर सत्‌ , चित्‌ , आनन्द खरूप दै । रह्म शब्द का प्रयोग एक 
कीसख्या के ल्ि मी होता है--इस प्रकार ययपि ब्रह्म राब्द्‌ के विभिन्न अथ॑ 
तथापि उन सभी अर्थो मं एक णेसी सत्ता की आर संकेत मिल्ता है जो सर्वव्यापी 
तथा एक अद्वितीय सत्ता दै । दशन मे प्रयुक्त इस श्रह्मः शब्द्‌ के लि मेक्डानेल 
का कथन है-- 

तित्मणट ० [ग६ ऽप्फरल्वप्लात [जकफ, [ऽ ठाव 15 २ ष्ट 
लंए०€ 00 1 लृ्ग्पड 1१ [णवा8.7' 

विद्वानों को श्रह्यः शब्द्‌ काजोमी अथं मान्य हो मथवा चाहे कोई भी अथं 
श्रह्म का यथाय रूप व्यक्त करने मेँ समथं हो, किन्तु वेदान्त दशन के अनुसार 
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ब्रह्म एक एरी सर्वव्यापी जगत्‌ के मणु-अणु मे व्याप्त सत्ता है जो देश ओर 
काल सीमा से वाधितं नदींदो सकती, जो निर्गुण निराकारी, अविनाशी 
चैतन्य तथा आनन्दस्वरूप हे । कठोपनिषद्‌ मे उसकी सर्वग्यापकता का वर्णन 
इस प्रकार किया गया दै-- 
५ह १४ सः छचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिधिदुंरोणसत्‌ । 
नृषद्वरसद-तसद्वषोमसदन्ना गोजा °चःतजा अद्रिजा चरतं बृहत्‌ ।'” 
व्रह्म एक निगुण, निराकारी सत्ता होने से प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण दवारा 
राह्म नहीं है क्योकि रूपधारी वस्तु का दी प्रत्यक्ष हो सकता दै ओर इसके 
अभाव में समान गुण-रूप वाटी वस्तु के आधार पर उसको सत्ता का अनुमान 
कियाजा सकता दै, मतः श्रह्य' कौ सिद्धि शब्द्‌ प्रमाण द्वारा की जाती हे-- 
"तस्मात्सिद्धं बरह्मणः हाखभ्रमाणकत्वम्‌ |" 
्रतियों मे खान-स्थान पर उसकी सत्ता को खीकार किया गवा दै-- 
“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ।* 
%विक्ञानमानन्द॑त्रह्मः? तथा 
^“एतमानन्द अयमादमानसुपसंक्रामिति? इत्यादि 
श्रुतियो मेँ रह्म के व्यि स्थान-स्थान पर॒ "आनन्दः एवं (आनन्दमयः शब्दों 
का प्रयोग हु दै | ५भानन्दमयः शब्द का निर्माण पाणिनि सूत्रानुसार (तस्म्छ- 
तवचन" प्रचुरता के यथं म मय्‌ प्रत्यय लगने से हुमा है, अतः इसका 
यथं हे--मानन्द्‌ की प्रचुरता? गुणद्यीन होने से यह आनन्दं की प्रचुरता 
एकमात्र ब्रह मे ही प्राप्त होती दै । 
ब्रह्म को अन्य मौतिक वस्तुओं सह दाब्दं चित्र मथवा रूपचिव्र द्वारा व्यक्त 
करना असम्भव है । उनकी किसी सांसारिक पदाथ से उपमा भी नहींदीजा 
सकती दै । उपमा भी किसी समानधर्मा वस्तु सेदी दो सकती दै तथा उपमाका 
प्रयोजन सत्य के एक पश्च का संकेत करना मात्र दै, चिन्तु ब्रह किसी पदाथ का 
समानधर्मा नदीं है । वह तो "अवाङ्‌ मनसगोचवरः है । उपनिषदों मं उसके ्यि 
श्ेति-नेतिः जैसे निषेधातमक शब्द्‌ का प्रयोग किया गया ह । यह निषेधात्मक 
शब्द्‌ उसके अस्तित्व को संदेहात्मक नहीं बनाते ह, वरन्‌ उसके स्वरूप वर्णेन 
मे सहायक होते है । “वेताख्चतरः उपनिषद्‌ मे उसके रूप कौ परिकस्पना 
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“निष्कलं निष्ियशशान्तं निरव निरंजनं अमृतस्य परश््रसेवशैधेन्धनमिवान- 
तम्‌? आदि रूपसे की गई दे । 

व्रह्म सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द दै । सत्‌ का अथं दै एेसा त्रिकालाब्राधित 
पदार्थ जो कभी विङ्कत न दो "एकरूपेण ह्यवखितो योऽथः स परमाः । 
्रह्म प्रघ्येक अवस्था मे, प्रत्येक काट में विकारहीन एवं नित्य है, वह ““सव्यं 
ज्ञानमन्तम्‌?? है । वह नित्य प्रबुद्ध तथा पृण होने से आनन्दघन दै । 

निश्किय, निर्विकार तथा निराकार होते हुये भी यह ब्रह्म ही इस सम्पूण 

दृध्यभान्‌ जगत का मूलकारण तथा मृलाधार दै । वह अपनी विलक्षण अवणेनीय 
राक्ति माया द्वारा खष्टिका उपादान तथा निमित्त कारण दोनों दी बनता है। 
किन्तुनतो उसका को कारणदै,न दी वह खयं मावा से लिप्त होता दै 
तथान प्रभावित :-- 

"“सः कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य करिचज्जनिता च चाधिपः ।? 

नामरूपादि से हीन व्रह्म वस्तुतः केवल अनुभूतिगम्य दै । उस तक इन्द्रियो 
की परहुच नदीं है । महाकवि सूरदास के शब्दं मँ वह ““गुगे के मीठे स्वाहुवत्‌?' 
है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे उसे सावा, सरसों तथा जौ आदि सूक्ष्म पदार्थो से 
भी सूष्षम किन्तु सर्वव्यापी बताया गया दै, उसे प्राप्त करने का एकमात्र साधनं 
ज्ञान दै-- 

"ण, (€ हाल ऽब, एनफल०8,) ठणव्‌ € वोऽ८तर्लल्व्‌ 
०€ा 8 लशं 1811111 वाऽ्लं7ा१्८ गा, 8० {8 13 8 
7108} (181851९ [९06 10 (8 76] €0ण३ १1 0 [तवा8.' 

वेदान्त म इस निर्युण, निरवयवी, सर्वनियन्ता, सर्वव्यापी, नित्य, चैतन्य, 
ब्रद्यकादो दृष्टिकोणो से विचार क्रिया गया है-व्यावहारिकदृष्िसे तथा 
पारमार्थिक दणि से-- 

(द्विरूपं हिः ब्रह्म अवगप्यते--नामरूपविकारभेदोपाधि-- 
विशिष्टं तद्‌ विपरीतं च सवोपाधिविवजितम्‌ ॥ 

व्यावहारिक दृष्टि से वरिवारिति "व्रह्म ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है-- 


तटस्थलक्चण तु यावच्लक्षयकारमनवरिथ तते सरि तद्यावतैकं तदेव, यथा 
गन्धर्वं पृथिवी लक्षणम्‌ ।'° 


मरौर पारमार्थिक दृष्टि व्रह्म का स्वरूप लक्षण दै-- 
"“तच्र स्वरूपमेव लक्षणं स्वरूपलक्षणं यतासव्यादिकं ब्रह्म स्वरूपलक्षणम्‌ 12 

व्यावहारिक दृष्टि अथवा तटस्थ लक्षण से तात्पर्य है-च्रहमकरे उस स्वरूप से जिसमें 
ब्रह को जगत्‌ का उतन्नकर्ता, पाट्क तथा संहारक आदि रूपम देखा जाता दै। 
यह लक्षण उसके केवल अवस्थागत गुणो का निर्दड करता दै--यथा को व्यक्ति 
रङ्गमश्च पर किंसौ पा विप्र के अभिनय करने से कुछ काठ तक उसी पाच 
बिरोष के रूप म सम्बोधित किया जाता है, किन्तु अमिनय अवधि के उपरान्त वह 
अपने यथार्थ॑खूप मेाजातादै। उसी प्रकार व्रह्म मी अपने यथाथ स्वरूप मँ 
निरयण सत्‌-चित्‌ तथा आनन्द रूप दै । वास्तव मँ तो ब्रह्म के वास्तविकं रूप 
का वणन असम्मवदै। वह्‌ अति विलक्षणदै, मन सौर वाणी की सीमासे 
भी परे दे।श्रुति काकथनदै-- 

“यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कदाचन ॥* 

किन्तु युष्टि-स्वना के निमित्त एेसा अवणेनीय ब्रह्म सगुण सविदोष. रूप 
धारण करता दै वह सष्टि देतु धारण क्रिया हृभारूप ही उसका तटस्थ लक्षण 
है जो कुछ काटोपरान्त बाधित हो जाता है । एम० हिरियन्न के रब्दों मे-- 

“रह्म ही एकमात्र सत्य है ओर यह विभूषित जगत्‌ ओर विपरी जीव दोनों 
केरूपमं प्रतिभापित होता है। जगत्‌ व्रह्म का प्रतिभासित होने वाटा विवते 
है ओर जीव उस भ्रान्तिमय जगत्‌ की अंगभूत उपाधियों से विरिष्टं होकर 
प्रतिभासित होने वाला स्ववं ब्रह्महीदै।ः 

ईशर 

वेदान्त मेँ व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दो दृष्टिकोणों से ध्रहाः पर विषार 
किया गया दै। इन्दींदो भिन्न दृष्टिकोणौं से विचारित व्रह्म 'पर्रह्मः तथा (अपर 
ब्रह्मः द्वारा सम्बोधित किया गया दै | 

“परवरः वेदान्त का निर्गुण निरुपाधिक व्रह्म है, किन्तु "अपरत्र उपाधियुक्त 
सगुण है । उपाधियुक्त सगुण सविरोपर ब्रह्मही श्वरः संज्ञा द्रारया सम्बोधित 
कियाजाता दे । स्वये मं निष्किय, निरवयवी, निःप्रपञ्च, व्रह्म जिस क्षण अपनी 
वर्णनातीत, विलक्षण, माया नाम्नी राक्ति से उपहित हो जाता है उसी क्षण वह 
ईदवरः संज्ञा वाटा हो जाता है- 


= 
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“"पाद्वात्य दर्शन में ष्टेयो ने शिव के प्रत्ययः को ईदवर माना दे । अरस्तू 
ने उसे आदि संचालक, दे कत्तं ने उसे “सव वस्तुओं के निर्माताः, स्पिनोजा ने 
उसे "वस्तुओं का सार्वभौम सिद्धान्तः, वरक॑ठे ने उसे महाग्रयोजनः मौर दैगेक 
ते उसे निरेश्च चैतन्यः के रूप मे मान्यता वी दै ।2 (ब्रजगोपाक तिवारी) 

वास्तव में वेदान्त में वरः एक अतिमहक्पूणं तथा आवदयक त्व है । 
इसके अस्तित्व की स्वीकृति से ही (मायाः तथा च्रहमः दोनों ही जगत्‌ की 
उत्पत्ति का कारण सिद्ध हो जातं है । इन दोनों का सांकर्यं ही सगुण व्रह्म का 
रूप प्रत करता दै । जिसके व्यि “वरः सम्बोधन का प्रयोग किया जाता हे । 

(श्वरः के अस्तित्व के सम्बन्ध मे एम हिियन् इस प्रकार कहते ै-- 

ख्वरादिक की जो मावना्ं की गई दै, वे मन्द्‌ साधकं को परम॒ सत्व 
की यथार्थं मावना तक पर्वाने के सोपान के समान हँ > यह कथन सत्य 
हे । निर्युणरूपमे जो व्रह्म वाणी ओर शब्दों द्वारा वर्णन की सीमामेन वंध 
सकने से साधारण मनुष्यों की पर्हुच ( उपासना ) से परे होता दै । वही श्वरः 
रूप्र मेँ वर्णन योग्य तथा सुगम हो जाने से उपासना का विषय बन जाता है-- 

पनिशुणम प स ह्य नाम रूपगते गमे सगुणम्‌--उपासनार्थसुपदिश्यते ।* 

रदे के अनुसार" "“"ईैदवर वादे को$ व्यक्ति हो या नहीं, वह एक ओर 
एक समीप सत्ता है थर मनुष्य के ल्यि एक विषय । 

हद्वर का यथार्थं रूप ध्रह्मः ही है । वह स्वयं तो इस दद्य जगत्‌ एवं 
अद्य व्रह्म के मध्य एक श्ृह्वला दै । यह ही जगत्‌ का सृष्टिकर्ता है । सष्टि 
का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों $दवर ही दै । अपने चैतन्य अंश की 
प्रधानता से निमित्त कारण ओर मायाः की सहायता से जगत्‌ का सजन करने 
से उपादान कारणमी हे। 

मावा उपाधि से भमिदहित हुमा श्रह्म ही श्वरः नाम से कथित 
होता दै, अतः (मायी मी कहटाता हे । यह भायीः ही समस्त नामरूपासक 
ग्रपञ्चं का जनक दै-- 

भमायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेरवरम्‌ । 
स मायी सृजतीत्याहुः इवेतारवतरदादिविनः | 
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हैदवर सव्ञ तथा सर्वव्यापी है । वह सृष्टि के अणु-जणु मेँ व्याप्त दै। 
श्रुतियों मे उसे श्रधानक्षेवपतिगुणेशः कहा गथा है । 
ईद्वर खष्टिकर्ता, पाठक एवं संहारक दै । रामानुजाष्वार्थं ने श्वर को 
परब्रह्म, वनो का उपादान, कर्ता एवं जीवों का नियामक आदि विदोषणों से 
युक्त बताया है-- 
¢वासुदेवः परं व्रह्म कटवाणगुणसंयुतः । 
स्ुवनानां खपादानं कन्त जीव निय।मकः ॥ 
वेदान्त मे भी उसे (सर्वज्ञत्वसर्वेदवरत्वसर्वनियन्तरत्वादिगुणकम्‌ अव्यक्तम्‌ 
अन्तर्यामी जगत्कारणमीव्वरम्‌? का गया दै; किन्तु इन विष गुणों से युक्त 
ईदवर मँ केवर साक्षित दै, भोक्त्रत्व नहीं । वह॒ जीवों को उनके कर्मानुसार 
श्चमाश्चमकर्मफल प्रदान करता दै । उन कर्मो में प्रेरित करता है-- 
८“एष दयेव साधुकम कारयति त यमेभ्यो छोकेभ्यः उचनिनीषते ॥* 
साथ ही उनका नियन्वण भी करता है-- 
«य अ त्मनि तिष्टन्नादमानमंतरो यमयति ।" 
परन्तु वह इन समस्त कर्मो को करता हुभा भी कमल्पत्र म जलत्रिन्दु के 
समान सयं इन कर्मो के बन्धन में नहीं व॑धता दै-- 
नमां कर्माणि रिम्पन्विनमे कफे स्प्रहा। 
इति मां योऽभिजानाति क्म॑भिर्न॑घ वध्यते ° 
कर्मो से लिप्तन होने से उसमें घुल, दुःख, मोहादि गुण भी नदीं व्याप्त 
होते द । वह सदा आनन्दयुक्त दै । वह प्रौट सादहियिक की मति सदा ही 
आनन्दानुभूति करता है, कर्याकरि उसमे अविद्या का अभाव दै | वह अज्ञान की 
सत्वोपाधि से युक्त दै । अन्त मेँ दख्वर के ल्थि इतना ही कहा जा सकता 
हे कि यह व्रह्म की व्यावहारिक सत्ता है सौर मनुष्य जवर ब्रह के पारमार्थिक 
रूप को प्राप्त करने म असमथं होता है तो वह व्रहके इसी व्यावहारिक सरूप 
की व्रिमिनन नामरूपं से उपासना करता दै | 
^"[[08€ 10 [घ्व पणौ }/ ~ पां३८०८९व्‌ # ( एिलाप्णतत ) 
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इससे यह सिद्ध होता दै कि जीव का सीधा सम्बन्ध ईखवर के साथ है। 
श्वर केज्ञानसे दी वह व्रह्मकाक्ञान प्रास्त करता दै, अतः इैइ्वर जान 
व्रहाज्ञान का सोपान तस्य है। ५ 


जीव वेदान्त की द्वितीय व्यावहारिक सत्ता है । ईदवर के समान जीव का 

भी यथार्थं रूप ब्रहम दी है-- 
५्न हि जीगो नामाव्यन्वभिन्नो ब्रह्मणः । 

जीव व्रह्म की मलिन सत्वप्रधान अविद्या से उपहित हा चैतन्यांश है । 
जिस प्रकार समष्टि के अभिप्रायः से समस्त वक्षो के समूह की एकत्व का 
व्यपदेद्या फेरे वाला "वनः शब्द्‌ से सम्बोधित किया जाता है; एवंव्यष्टिके 
अभिप्राय से एृथकू.प्थक्‌ आम्र, जम्बू आदि के वृक्ष कटे जाते है, उसी प्रकार 
समस्त प्रपञ्च के कारणभूत अज्ञान (माया) को समष्टि रूप से एकत्व का सूचित 
करने वाला "एक अज्ञानः तथा व्यष्टि रूप से नानात्व के सूचक (करद अज्ञानः 
कहा जाता है । इन दो मेदो में से समष्टि रूप अज्ञान सत्व गुण की प्रधानता 
से ईश्वर संज्ञा प्राप्त करता है ओर्‌ व्यष्टि रूप अज्ञान मलिन सत््प्रधान्य से 
(जीवः संज्ञा का बोधक है । 

अज्ञान के इस भेद्य से यह स्पष्ट होजाता है कि जीव ईवरकेदी 
समान ब्रह्न का अंश है । कोई अतिरिक्त प्रथक्‌ तत्व नदीं । जैसा किं आचार्य 
शंकर ने कहा है-- 

“जीवो ब्रहञैवनापरः?› जीवानां स्वरूपं वास्तवं व्रह्म ।? 

यद्यपि जीव ईदवर के ही समान माया के प्रभाववश्य "जीवः संज्ञा प्राप्त 
करता दै, तथापि इसमें ईश्वर की सर्वज्ञता, सवेदवरता, तथा सर्वव्यापकता 
आदि गुणो का मभाव होता है) इसका कारण माया की आवरणशक्ति रै । 
वर तो सते मुक्त रहता है, किन्त जीव इसके वशीभूत दोकर अस्पक्तता, 
अनीश्वरता आदि को प्रास्त करता हे | माया मे आवरण शक्ति के साथ मोहा- 
सिका शक्ति भी विद्यमान रहती दै, जिसके द्वारा वह जगत्‌ स्वना के साथ-साथ 
जीव को मोहित करने की भी सामर्थ्यं रखती है । इस शक्ति के वशीभूत हो 
जीव अपने चिदानन्दस्वरूप का ज्ञान नहीं रखता है | 
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जीव माया की मोहासिंका शक्ति के वशीभूत दोकर खुख-दुःखादिक बन्धन 
मेँ वंध जाता दै तथा “शं खुली “ननं दुगली दू एसे अनुमव -को प्रात 
होता द । मुण्डकोपनिषद्‌ मे कहा दै-- 
समाने चक्षे पुरषोनिमग्नौऽनीश्या ज्ञो चति सुद्यम।नः 
जीव कर्ता तथा भोक्ता है, किन्तु उसका कर्त तथा मोत ददराधीन 
हे । (गीताः मे भगवान्‌ छृष्णने दैदवर को ही जीव के कर्तापन का प्रेरक 
वताया हे । श्रुति-वचनानुसार जीव ईैवर की प्रेरणा से छमाश्चभ कर्म करता दै 
अओौर उन कर्मो का फठ स्वयं भोगता है । दच्वर द्वार निर्मित यह जगत्‌ इस 
जीव का भोग्य पदाथ दै । प॑चदंशीकार वि्यारण्यमुनी ने ईदवरकृत इस जगत्‌ 
का उपयोग जीव द्वारा उसी प्रकार बताया है जेसते-पिता द्वारा उत्पन्न कन्या 
पति द्वारा मोग् होती है-- 
ईशकार्यं जीवभोग्यं जगत्‌ द्वाभ्यां समन्वितम्‌ । 
पितृजन्या भक्ंभोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥° 
जीवात्मा कर्मफलानुसार संसार में आवागमन कूप से संसरण करते हुये मी 
जन्म-मरण खूप से रहित नित्य तथा अविनाशी दे] प्रत्यक्ष जगत्‌ मं प्राप्त 
वह जन्मा? धवह मरा आदि अयोग जीवात्मा के भौतिक शरीर के साथ सम्बन्ध 
प्राप्त होने पर मिलते द । 
^ वा अयं पुरुषोज।यम।ना शरोरमभि संपयमानः स-उत्करामत्‌ त्रियमागः।? 
जीवः की नित्यता के विषय मं छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे दवेतकेत॒ से उसके 
पिता ने कदा- 
जी ञोपेत वावकिटेद त्रियते न जीवो भ्रियते ।* 
अर्थात्‌ जीव से रदित हुआ शरीर दी मरता है, जीव नहीं । कठोपनिषद्‌ 
मे मी जीवात्मा को अजन्मा, अविनाक्ली तथा पुरातन बताया गया है-- 
“न जायते भ्रियते वा विपरिचन्नायं कुतरिचन्न बभूव करिचत्‌ । 
अजोनिव्यः शाद्वतोऽयं पुराणो न हन्परते हन्यमाने शरीरे ॥ 
अज, नित्य, अविनारी होते हुये भी जीव कर्म॑फल्ानुसार स्थावर, जंगम 
शरीरो को धारण कर उसे ही अज्ञानवशा अपना यथार्थरूप मान कर उक्तके 
(शरीर के) धर्मो से छिप्त हो सुखदुःख का अनुभव करता दै, किन्तु जिस क्षण 
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वह इस अज्ञान से मुक्त हो अपने यथार्थं स्वरूप को ज्ञात कर केता है, तल्लक्षण 
वह व्रहाखूप दहो जाता दै । स्वामी जी श्री चिदानन्दं सरस्वती जी के शब्दों मै-- 

“उसको (जीव को) परमेदवर बनाना नदीं पड़ता । स्वरूप की जो विस्मृतिं 
दो गई थी; उसकी निद्रति हो जाने पर अपने मूल स्वरूप की स्प्रति हो जाती 
है इतनी ही वात दै। 

इस अविनारी जीव के तीन रारीर होते है 

(२) कारणं (२) सूक्ष्म तथा (३) स्थूल रारीर । 

“स्थूलं सुक्ष्म कारणाख्यञुपाधित्रितयं॑ चित्ते; । 
एभिर्वििष्टो जीवः स्याद्‌ विल्मुक्तः परसेरेवरः ॥ 

संष्टि के प्रथम चरण मे जीव कारण शरीर के आश्रित रहता हे। अधिया 
निर्मित आवरण ही कारणशरीर कदहटाता है । यह कारणारीर व्यष्टि का अव- 
भासक है तथा आनन्द की प्रचुरता रहने से यह (आनन्दमय कोषः कह- 
लातादै। 

कारणशरीरोपरान्त द्वितीयावस्था सूक्ष्मशरीर है । इसका निर्माण पंचप्राण, 
पेचकर्मन्द्ियोँ, पंचन्ञानेन्दियो, मन तथा इद्धि-इन सत्रह अवयवो से मिलकर 
होता दे । स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर नवीन स्थूल दाशर की प्रापि तकं 
जीव इसी सृक््म-रारीर के आश्रित रहता है | कठोपनिषद्‌ से इस सूक्ष्मशरीर को 
धथ, कहा गथा दे । 

ततीयावस्था दै स्थूलशरीर । यह ®अन्मयकोपः भी कलाता दै, क्योकि 
माता-पिता द्वारा खाये हुये अन्न द्वारा इसकी उत्पत्ति होती दै । यह स्थूल शरीर 
पोच कोषो वाला--आआनन्दमयः विज्ञानमय, मनोमय, प्रणमय तथा अन्नमय 
वाम द्योता है । 

जीवों की तीनो शरीरो की क्रमशः तीन अवस्थाय है-- 

(१) सुधृति (२) स्वप्न (३) जाग्रत अवस्था । 

विदोष-- विद्वानों के मध्य इस विषय मेँ विवाद्‌ रहा है किं अज्ञान, व्रह्म 
ईश्वर भौर जीव का यह विवेचन उपनिषद्‌ ओर ब्रह्मसूत्र से मेढ खाता है कि 
नहीं । डा° थीवो का कहना है--॥० णप (एषणबत्वेऽ भात्‌ ¶6 उफ 
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आत्मा 

आत्मा सम्पूर्ण दर्गनशास्र का प्रसिद्ध तथा मूलतत्त्व दै । प्रत्येक दर्शन ववाहे 
वह आस्तिक दो या नास्तिक-सभी आत्मा के खस्तित्व को एकस्वर से स्वीकार 
करते है । अध्यात्म सम्बन्धी प्रत्येक छेटे-वडे ग्रन्थ मँ इस छोटे सेशब्द का 
वर्णन सव्य मिलता है । इसके वर्णन से रहित प्रन्थ भधूरा है। मात्मा के 
सम्बन्ध मेँ डयूसन का कथन दै-- 

[5 {{16 71081 008 ९0८ {[11[016 1[0€ 6७ 78716, 
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प्मावमा” अद्धेतवेदान्त का अतिमहच्पूर्णं वण्यं विषय दे, क्योकि इसके ज्ञान 
द्वारा ही पद्य परमात्मा को जाना जा सकता हे, तथापि मात्मा की सिद्धिके 
व्यि वेदान्ती किसी प्रकार का प्रमाण देने कौ मावडयकता नहीं समञ्नते । वस्तुतः 
आत्मा तो खयं विद्ध है । रौकरिक व्यवहार मेंमीसभी व्यक्ति अपनी सत्ता सुष्क 
'अहमप्मिः आदि चन्दो का प्रयोग करते ह ओर यदि को$ हम्‌ नाप्मिः कहता हे 
तव भी वह “अदः तख को स्वीकार कर ही ठेता है । पाश्चात्य दाशनिक देका्तं का 
भीरेसा दयी विचार दै । उनका कथन दै-- 

अभ्तिख पर सन्देह करना ही असम्मव दै, क्योकि सन्देहः करने वाले के 
तिना असम्मव दै 1 

आवार्य शंकर ने आत्मा को स्ववं सिद्धः कहा हे । वह कोड बाह्य वस्तु नहीं 
है । उसका निराकरण असम्भव दै । निराकरण तो वाहर से आई हुई वस्तु का 
ही दहोतादहैनकिअपने रूप का, (अग्नि से उसकी उष्णता का निराकरण नहीं 
क्रियाजा सकता-- 

"“ञव्मा तु प्रमणादि व्यवहाराश्रवरंात्‌ प्रगेव प्रमाणादि म्यवहारात्‌ 
सिद्धयति । नचेश य निराकरणं संभवति । भागन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते, 
न स्वरूपम्‌ । न हि अग्नेरोषू्मग्निना निराक्रियते । (शांकरभाष्य) । 


[ ३ 


वत्तुतः वेदान्त दशन की यह सर्वर विद्ोषता है कि उसने आत्मा की 
सिद्धि के लि तक अथवा प्रमाणो का माश्च नदीं छया] यह उचित भी है, 
क्योकि तकं अथवा प्रमाण दोषरयुक्त साधन दहै । एक विद्वान्‌ अपने जिन सक्त 
तकरं एवं ममाणो के आधार पर आत्मा को सिद्ध करता दै, दूसरा विद्वान्‌ अपने 
वाक्चातुर्यं से उनमें ही दोष दिखाकर दुसरे प्रमाण उपस्थित कर देता है । अतः 
एसे सदोष साधन से उस आत्मा को सिद्ध करना अनुचित ही है । मासा तो 
वास्तव मे अनुभूति का रिषय है-- 
“नायमास्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन 1 
यमेवैष ब्रृणुते तेन रुभ्यस्वस्येव जात्मा दिचरणुते तनूस्वाम्‌ ।"» 
जगत्‌ के समस्त दाशनिक- वे आस्तिक हों या नारितक, पार्चात्य हों या 
पौरबात्य--आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर पाते, किन्तु यह भी 
सत्य दै किं उनमें आत्मा के स्वरूप के विषय मे मत वैपरीत्य है । कु दार्शनिक 
विद्वान्‌ पुत्र को ही आत्मा कते हँ तो कुछ अन्य स्थूल शरीर, इन्द्र्यो, प्राण, 
मन, बुद्धि य॒ल्यादि को आत्मा की संज्ञा देते है, किन्तु वस्तुतः आत्मा पु्र-- 
कटत्रादि सवधों एं भौतिक शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिं इन ससे 
पथक्‌ हे । उसे भौतिक वस्वुभों के समान किसी आकार-परकार, रंगरूप॒ युक्त 
पदाथं क रूपमे नदीं देखा जा सकता । वह तो स्थूल सूष्मकारणदारीरद्यति- 
खितः पंचकोशातीतः सन्‌ अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानन्द्स्वरूपः सन्‌ यस्तिष्ठति 
स आत्मा ।* 
आत्मा तो सत्‌-चित्‌ आनन्दस्वरूप ह । वह खयं पकाशस्वरूप है । चैतन्य 
उसका वास्तविक धमं है । इस हदयमान जगत्‌ मेँ जो कुछ भी प्रकाशय, चैतन्य 
अर आनन्द्‌ दिखाई देता दै, सब उसके दी फलस्वरूप हे, किन्त॒ स्ववं आला 
नहीं हे । वह तो एकरूपेण दि अवस्थितो योऽथः स परमार्थः? है । ज, किसी 
वर्त की समी अवस्थां मं वियमान रहः वही उसका यथार्थं तत्व (आत्मा 
दै । यह अपने स्वाभाविक रूप मे समस्स विषयं से निरिति आनन्दमय है । 
कठोपनिषद्‌ मेँ इस आादचर्थजनक आत्मतत्व का वर्णन इस प्रकार हुभा है-- 
“अशव्दमरण्दोरूपमग्य९म्‌ तथा रसं नित्थमगन्धवरचयत्‌ । 
अनाद्यन्तं महतः परं धुवं, निवायतन्द्युसुखा तरसुच्यते 
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श्रुति आत्मा को नेति-नेतिः कहती ह । अर्थात्‌ वह जो कुछ दिखाई पड़ 
रहा है आत्मा नदीं ह ॥ वरन्‌ उसका आआभासमाच्र हे । यपि श्रुति ने आत्मा 
करा कथन अनेक प्रकार से किया दै, किन्त उसका यथार्थं कथन इस नेति- 
नेति? पदम दी समाविष्ट दै । यह निषेधात्मक पद्‌ एक साथ ही आत्मा की 
दुरजैयता, गूढता; स्वामाव्रिकता; व्यापकता नित्यता; तथा गतिशीलता आदिं 
अगणित विरोषता्थों को व्यक्त कर देता दै । यूरोपियन दार्यानिक स्िनोजा का 
इस निति-नेतिः पद्‌ के पक्च मे कथन दै-- 

“रत्येकं विरोषण का अथं है निषेध । उपनिषदों का भी यदी सिद्धान्त हे-- 
नेति-नेतिः । उनका विष्वार है कि उदेश्य के सम्बन्ध म किसी गुण का विधान 
करना मानों उस उदेदय को सीमित कर देना है ।? 

इन तमी वर्णन से मासा आकारहीन ही सिद्ध होता दै। यदि उसका 
कोई आकार माने भी तो वह सृक््मताहीदै। श्री पं° वंशीधर र्मा जी के 
गदो मे “वह अतिसष्म दै-अणु से भी सृकष्म, किन्ठ॒ यह अणु होते हये मी 
इतना गक्तिशाटी दै कि हजारो करोड़ रेट्‌» दाददोजन वम, राकेटः सेटेलाइट 
इसके सम्मुख त्य से भी निम्न दै, किन्त वह सवंशक्तिमान होते हए भो किसी 
का विनाद्य नदीं करता, न स्वयं कभी नाश को प्रा्त होता दे । 

विरोधी स्वभाव वाठ श्दों से वर्णितं आत्मा एक दै । इसका निवास स्थान 
हुतथ्रदेश दै-- 

(एुकोयक्तो न।स्ति द्वितीथो यो हुच्छ्यस्तमहभनुत्रवीमि ।'” 

किन्त इसका यह ताप्यं नहीं कि वह एकदेशीय दै, वरन्‌ सर्वत्र व्यास 
वायु के समान प्रस्येक स्थान पर उसकी स्थिति दे । ब्रह्मसू्ः म हदय मँ 
विराजित आत्मा की सर्वव्यापकता.के व्यिं ध्चंदनःका दष्टान्त प्रस्त किया 
गया दे। 

यह आत्मा ही सत्‌ तच्च है? सम्पूणं दद्यमान जगत्‌ तो स्वप्नवत्‌ मिथ्या 
है । जीव श्रमवशा इस सत्‌ तच्च पर विभिन्न मिध्या परिकल्पानाय आरोपित 
करता दै । यह आत्मा दी व्रह्म है । यात्मा सम्बन्धी जो कुक भी वर्णन है वह 
व्रह्म के चयि दै भौर ब्रह्म सम्बन्धी वणन आात्माके चयि हीहै। आत्मा ब्रह्म 
का अंश अथवा खंड नदीं है । ब्रह्य तथा आस्मा प्रकटरूप से पृथक्‌ प्रथक प्रतीत 
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होते हये भी गत रूप से दोनों एक है तथा (तच्वमसिः." महावाक्य द्वारा दोनों 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत हुये शब्दों म मी एेक्य का प्रतिपादन हो जाता है आचार्य 
शांकर कहते हँ --^आत्मानमेव निर्विंदोषं व्रह्म विद्धि आत्मस्वरूपं निरतिशयं 
भूमाख्यम्‌ ब्रह्म इति विद्धि ।° गांकरभाष्य । 
माया 

भायाः शब्द वेदान्त दर्शन की अपनी विलक्षण विदोषता है, किन्तु इसका 

यह तात्पयं नदं कि “मायाः शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेदान्त दशन मेँ हुआ है । 
जेला किं गफ का कथन दै-“मायावाद्‌ का सिद्धान्त कोड आधुनिक माविष्कार 

नहीं दै । यदि शब्द्‌ नहीं तो विवार तो उपनिषदो मँ सर्वत्र वर्तमान है ओर 
वह उपनिषद्‌ द्शंन का अविभाज्य अंग दै। इसके पूर्वं ऋेदसंहिता, 
अथर्ववेद, इवेताखतर उपनिषद्‌ , योग-वासिष्ठ तथा बौढदशंनादि मँ अनेकशः 
भायाः शब्द प्रयुक्त हभा दै । इन समस्त अन्धो मे “मायाः शब्द का प्रयोग 
देवता की शक्ति, परवञ्चना, प्रज्ञा, अविवा तथा इन्द्रनाल आदि अर्थोमें 
ह॒भा हे, किन्तु इन समस्त मन्थो मे माया के ऊपर इतना गम्भीर चिन्तन नही 
किया गया है, जितना वेदान्त दर्शन में । 

वेदान्त में वर्णित “मायाः एक एेसी विलक्षण शक्ति है जिसके अस्तिष्व पर 
ही ध्रहमसत्यं जगन्मिथ्या? जैसे दो विरोधी वाक्यो मँ एकता की प्रतीति होती दै, 
कर्योकि सत्य वक्तु होने से रहम का कमी वाध नहीं होना चाये मौर मिथ्या 
होने के कारण जगत्‌ का कभी दुशंन नदीं होना चादिये; किन्तु इसके विपरीत 
स्थूल रूप से जगत्‌ प्रतिक्षण प्रतिपल दृष्टिगोचर होता दै । वस्तुतः प्रक्ष रूप से 
निरन्तर दिखाई देने वाठे लता, क्ष, नदी, पर्वतादि को मिथ्या कना बड़ा 
विचित्र एवं असंभव प्रतीत होता हे, किन्ठ माया शक्ति के प्रमाववदा ही ये 
विरोधी तच विंरोधदीन ज्ञात होते दँ । 

यथपि दो क्षरो वाल यह शब्द उच्चारण मे जितना खगम एवं सरल है, 
वर्णन की दृष्ट से उतना ही कठिन दै । इसका स्वरूप वर्णनं एक जिर समस्या है । 

योगवासिष्ठ मं इसे चित्त को मोह मेँ डरने वाटी जड़ एवं मूुजनों में 
घास {9 करने वाली चिव्रिित स्वरी के समान कर्तृलराक से रहित बताया 
गया हे । 
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पनाया? के विषय तें महादेव शस्त्री जी का कथन दै-“मावा व्यावहा- 
रकि सत्ता का ठेसा नामधेय है जो वर्ण्यविषय से बाहर दै। वस्तुतः किसी 
वस्तुविरोष की मर ईगित करके ठेसा नहीं कहा जा सक्ता कि अमुक वस्त 
माया हैः वह तो विरोधी तत्वों का मिश्रण दै । वह स्वयं रूपहीन एवं अस्तित- 
हीन होते हुये भी सर्ध् व्याप्त एवं सर्वशक्तिशालिनी दै । वह अनादि किन्त 
शान्त दे । किसी व्य्तिविरोष की निधि नही, वरन्‌ सार्वजनिक तथा सार्वमौम 
है । सदानन्द जी ने विरोधी स्वभाव वाटी भायाः का स्वरूप वर्णन इस प्रकार 
किया दै-- 
“सदसदभ्यामनि्वचनीयं त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधी-म।वरूपं यरिकचिदिति ।> 
माया के इस स्वरूप वर्णन द्वारा उसकी वार प्रमुख विरोषतार्व दृष्टिगत 
होती है-सर्दगरुख विदोषता हे माया का अनि्व॑चनीयल । माया सद्‌ तथा 
असद्‌ दोनों ही सत्तां से परे हे । सद्‌ व्ल से तास्थ है जो निरन्तर तर्मान 
सदे । काठ्गत तथा देशगत सीमाभों द्वारा कमी जा वाधितन हो। असद्‌ का 
अर्थं है जो वस्तु वंध्यापुत्र जः स्वः पुष्प के समान कभी विमानन दो; किन्तु 
माया इन दोनों दी प्रकार की नहीं है, जैसा कि योगवास म वर्णित दै-- 
“हेदशीराम मायेयं या स्वनारोन हषंदा 
न रक्ष्यते स्वभावो स्याः प्क्माणेव नयति ॥* 
गदि वह सद्‌ होती तो किसी मौ पल इतन विनाश न होता यदि असत्‌ 
होती तो किसी क्षण विद्यमान न रहती । इसके विपरीत माया की विमानता के 
कारण ही इस भोतिक जगत्‌ का दर्यन होता है । विभिन्न सांसारिक भद्‌ बुद्धयो 
का कारण मी इसौ की विमानता है । इसके विनाश क साय दी समप्तमेद्‌ वुद्धियं 
भी विनष्ट हो जाती ह ओर "सर्वं खल्विदं ब्रह्मः कथन की सत्यता तिद्ध हो जाती है । 
इसके अतिरक्त माया की सत्यता दूसल्यि भी सम्भवदै क्रिमायासे 
रमित हमा जीव कुक कालोपरान्त अपने यथार्थं स्वरूप को जानकर मुक्तं हो 
जाता है. किन्तु मायाके सत्‌ होने से जीव कौ शक्तिका सिद्धान्त सिद्ध नदीं 
हो सकेगा, क्योकि जीव तथा दैदवर की सत्ता का कारण भीतो मायाः ही दै। 
अतः माया अनिर्वचनीय दै । अनिवचनौय खाव्द्‌ का अर्थदहीदहै कि जिसका 
सत्‌ तथा असत्‌ दोनों ही प्रकार से विवेचन न हो सके-- 
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“श्रस्येकं सद्सत्वाभ्यां विचारपद्वीं न यत्‌ । 
गाहते तदनिवीच्यमाहुवेंदान्तवादिनः ॥ 
वस्तुतः यही एक शब्द्‌ है जो माया के स्वरूप को पूर्णतया व्यक्तं करने मे 
समर्थं है । डो° हरिदत्त शाखी के रन्दो मँ-- 
५अनि्व॑चनीयता इसकी इसी मे है किं उसके व्यि अभी किंसी अभिधायक 
संज्ञा राव्द्‌ का आविष्कार ही नहीं हुम | 
माया की द्वितीय विरोषतात्रिगुणात्माकता है| जगत्‌ कौ उत्पत्ति का मूल 
कारण माया है भौर जगत्‌ की खषिकर्त शक्ति के ल्यि यह आवद्यक है कि 
वह सत्वः रजस्‌ तथा तमस्‌ त्रिगुणो से युक्त हो । वस्व॒तः गुणत्रय ही तो सृष्टि 
का मूल कारण हे । सांख्य दशन भी इन्हीं गुणों को सर्जक मानता दै । आचार्य 
शंकर ने संसार की बीजभूत माया को त्रिगुणात्मक बताया है-- 
^“अग्यक्तनाम्नी परश्मेशशक्तिः अनाद्यविद्या त्रिगुणास्मिकापरा । 
कायौनुमेया सुधियैव माया यया जगव्सवंमिदं भ्रसूयते ॥ 
माया के तीनों गुण इसके विशेषण होते हुये भी स्वरूप ही है । इनके 
चिना इसके मस्तित्व की कट्पना असम्भव दहै, क्योंकि माया तो अपने आप 
मे अवस्ठ दै । चाक्षुष मरवयक्च के अभाव में इन्दीं गुणों कौ करतरत्वराक्ति के कारण 
उसके अष्तित्व का मान प्रतिपर होता रहता है । 
तृतीय विदोषता है ज्ञान विरोधित्व | अज्ञान हयी तो माया के अस्तित्व का 
प्रधान कारण ह । श्रीमद्भगवद्गीता मेँ भगवान्‌ क्ष्ण ने कहा है-- 
^अन्तानेनाचर त्त ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः । 
अज्ञान से ही मोहित होकर मनुष्य रज्ज को सपं समञ्चकर भयभीत हो 
उठता दै-- 
"यथ रजुं परिष्यज्य सप गृहणाति वेभम।त्‌ । 
तद्वव्सत्यमविक्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥2 
यह उसी अज्ञान शक्ति का प्रमावदहै कि त्रिकालवाधित, सचिदानन्द्‌, 
ब्रह्म जीव के नेत्रो से अग्राह्य रहता है तथा मिथ्या जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है, 
विन्तु उस क्षण विदोष म जवक्रि उसके नेत्रो से अज्ञान का पर्दा हट जाता 
दै--“्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? वाक्य की सत्यता की प्रतीति होने लगती है । 


॥ ‰& । 


इसका तात्पर्यं यह दै किज्ञान का उदय दोतेही (मायाः की राक्तिनष्टदहो 
जाती है, जैसा की योगवासिष्ठः मे वर्णन किया गया हे-- 

“जिस प्रकार दीपक के लने पर अन्धकार के रूप का निद्वय नहीं होता 
है, वरन्‌ अविमल मूर्तिमान्‌ तमस्‌ का केवट नाश दी होता दै, उसी प्रकार 
ज्ञान होने पर असद्‌ रूप अविद्या न जाने कहाँ भाग जाती है । अविद्या होने 
के कारण मायाः असद्‌ ल्प है । इसका ददन तमी तक होता है जव तक 
विज्ञान दृष्टि से विवेचन किया न जाये । 

ध्योगवासिष्ठ- के इस वर्णन के आधार पर यहभी ज्ञात होतादैकिक्ान 
माया के स्वरूप वर्णन का साधन नदीं दै, पिठ उसके असितत्व का माभास 
माज दै। ज्ञान दवारा न्ट होने वाटी धमायाः को वेदान्तियों ने (भावरूपः का 
है। वे नैयायिको के समान अज्ञान को नानाभाव मात्र नदीं मानते क्योकि 
“प जज हँ तथा वँ अशुक वस्तु का अमाव हे आदि वाक्य इस बात के 
दरोतक है कि सन्य व्यक्ति असक को जानता दै तथा (अन्यतरः असुक वस्तु 
काभावभीहै। यदि कोई वस्तु मावदहीनदहै तो स्व॑र उसकी भावदहीनता 
परिलश्चित होगी । भावरूपता? माया कौ व्यावहारिकता दै | कनल जेकव माया 
के स्यि कहते दै--]119 ५०14 }.1992 1185 १11110४ वठ्‌] {16 ऽल8€ 
० 11.151 १११५ ए7०व्‌प८ब्व्‌ तात ५५1] वा्ण्ण 8६ 1]. 

अविद्या 

इस माथा के व्यि अविथ्या शब्द का भी प्रयोग क्रिया गया दै । योगवासिष् 
मनँ वचिष्ठजी ने अनेक खानों पर मायाके स्थान पर अशनः र (अविद्याः 
शब्दो का ही प्रयोग किथा है। उन्होने इस अविा खन्द के विषयमे बताया 
हैकि “रसे विया इसील्यि कहते दै किकज्ञान होने पर यह विद्यमान 
नदीं रहती । 

आचार्यं शंकर ने भी अनेक स्थलों मे भायाः के स्यि अविद्याः रद्‌ 
का प्रयोग किया दै। यथा-“्णुक एव परमेश्वरः कूटस्थ निष्यो नामधातु; 
अविद्यया माययाविवद्नेकधा विभाग्यते ।*” तथ 

अविद्यात्मिक हि वीजश्षक्तिरव्यक्त शब्द निरदैरया परमेश्वराश्रया मायाप्रायी 
महासुप्तिः यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरदिता ररते संसारिणो जीवाः ॥'” 
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फेसे स्थलं को देखकर प्रतीत होता है किं शंकराचार्य भाया तथा 
५अवियाः शब्दों को.समानार्थ॑क मानते है, किन्तु पंचदयोकार-विदारण्यखामी ने 
(माया? तथा (अविद्याः में मेद माना दै- 

"सत्वश्चद्धःयवि्चुद्धिभ्यां माया विद्ये च ते मते । 
मायाबिम्बो वीत्य तां स्यास्स्ं्ञ ईश्वरः ॥* 

इसके अनुसार भायाः तथा “अविाः का भेद सत्त्व की शद्वि योर अयदि 
पर आधारित है। यही मेद्‌ इश्वर तेथा जीव के बिभेद का कारण है। माथा 
ईश्वर की उपाधि दै, किन्तु जीव की उपाधि अविगा है। 

माया ओौर अविद्या के इसी अन्तर के आधार पर ही परवर्ती विद्वानों ने 
उने समाना्थ॑क अथवा पर्यायवाची न मानकर भिन्न-मिन्न माना है। डो» 
देवराज छ्िलिते ई “अविद्या का सम्बन्ध ज्ञाता या विषयी से अधिक रहै ओर 
माया काज्ञेय या विषय से, अविदा बुद्धिकाधम है भौर माया का खयं ब्रह्म 
से सम्बन्ध है 

माया तथा अविद्या सम्बन्धी विभिन्न वर्णनं से यदी स्पष्ट होता हैकिये 
दोनों एक दी तत्व के दो रूप है, जिनमें पथम उच्छृष्ट है ओर द्वितीय निङ्ृष्ट 
है। विद्यारण्य सृनिका तो विचारहै किये दोनों ही प्रकृति तत्वके दो 
प्रकार दहै । 

यद्यपि माया तथा अविद्या के विषय मे विद्वानों म थोड़ा मतभेद रहा दै, 
किन्त यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाय तो बहुत अंशो मे ये शब्द समा- 
नार्थक है । जेसा कि डो° हरिदत्त ने पने अनुवाद्‌ ( शारीरिक भाष्य के 
अनुवाद ) की भूमिका मं छा है-- 

""7त[1870818 18 88800} ९६९व्‌ 8 0९पशं० ए९रलः ०६|[ल्व्‌ | 
0 ^ णवङक० ४० फूल) ॥€ वणएर्वाहा९€ ० 116 लतीा= णाव 1 
वप. (ड एटा (छाः 96 (्बाल्व्‌ एलंप ( 38॥ ) {गि एल 18 
कपा एशपद्ा8 पजा ठछा 1 06 ववल्व प०-लंपु ( 58४ ) ¶ 
[€ आं ऽ €5€, [0 } 81 श 18।6 व्०€8 {16 शण€बाा९८ ग 
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इस विलक्षण अनिर्वचनीय माया की दो शक्तियों दै-( १) आवरण तथा 
( २.) विक्षेपक्ति । 

आवरण शव्द का अर्थं है- किसी वस्त॒ के यथार्थं रूपक माच्छादित कर 
देना, किन्त वस्तु के यथार्थं रूप को आच्छादित कर देने मासे ही उसका कार्य 
समाप्त नहीं हो जाता, वरन्‌ आच्छादित वस्तु म अवस्तु कौ प्रतौति करानामी 
इसी माया का कार्थं है | अपनी इन्दं दोनों दाक्तियों द्वारा वह॒ इस जगत्‌ की 
र्वनां मे समर्थं होती है । प्रथम शक्ति आवरण के द्वारा वह ब्रह्मके यथार्थं 
सत्‌-चित्‌-भनन्दरूप को आच्छादित कर देती दै, किन्ठ॒ ब्रहम के यथार्थं खरूप 
के आच्छन्न मात्र होने से इस प्रपञ्च रूप जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होजातीदै 
यौरनं ही यह क्रिया जीव कौ ्रमित करने के व्थि पर्या दोती दै । वथा-- 
आवरण क्रिया के कारण रच्छ का यथार्थं रूप आच्छन्न होने से मनुष्यं भयभीत 
नहीं होता, जव तक कि उस रच्छ कै स्थन पर सपंरूप की उद्धावना नदीं हो 
जाती । यह (सर्पतः उद्धावना का करना ही विक्षपदाक्ति का कार्यं दहै। अपनी 
इसी विक्षेपराक्ति द्वारा ही माया व्रह्म से आच्छादित खूप मे इस दर्यं जगत्‌ 
का दर्शन कराती दै। श्ट्य्य विवेकःमेंमायाका इन शक्तियों का वर्णन इस 
प्रकार किया गया है-- 


“शक्ति द्वयं दिमायया विक्षेपाृत्तिरूपकम्‌ । 
विक्षेपशक्तििङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं च जगत्सनेत्‌ ॥ 
अन्तर्जगदश्ययीर्भैद वदश्च व्रद्मसगंयीः । 
आब्रृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥” 
इस प्रकार मावरण अर विक्षेप ये दोनों ही माया की महत्वपूर्णं विशेषः 
तावद। 
माया ओर मवि्रा के विषय मे वेदान्तसार की भूमिका मे कनंछ जेकव 
का कहना है-11 श०प्‌ [च्छ 13 7० श्ण€ा€ एडल्व्‌ [र ञाक्पतम 
88 8 8शप्रणाएा) ० हणंवृङकठ, [ण लपप्९ञञ$ 88१4 {० € एषण्वपट्ल्व 
ए पष्प {६ 17 7० 556 शः 5०८ए्ल ०६९ 6 ए९्त्‌ 1 85 
प्ल ०९०७ ०{ € शगाव, 
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कारण-कार्य सिद्धान्त 

कारण-कार्यं सिद्धान्त दर्खन शाख का प्रमुख एवं विचारणीय सिद्धान्त दै । 
इसी एक सिद्धान्त पर ही सम्पूर्णं खष्टि-पक्रिया निर्भर करती है । ो° राममूर्ति 
शमा ने इस कारण-कार्वं सम्बन्ध के विषय मेँ निम्नवत्‌ प्रकारा डाला है-- 

सृष्टि समस्या का सूक्ष्म चिन्तन ही रीत्यन्तर से काय-कारण सम्बन्ध का 
विचार दे । इस समस्या का समाधान टुबौध्य बताया गया हे °? 

कारण भौर कायं का सम्बन्ध शाश्रत दै । विना कारण कै कार्यं के असितत्व 
की कल्पना असम्भव दै । ब्रक्ष को देखकर तत्काक ही उसके कारणरूप बीज का 
ज्ञान होता दै । पुत्र को देखकर उसके जनक का विष्वार आता दै]. मतव 
कारण सौर कार्यतो एक मुद्रा केदो प्च के समान गभि । संसार में कोई 
भी पदां एेसा नदीं जो कारणहीन हो ओर जो तत्व कारण हीन दै-जेसे 
सांख्य की प्रकृति; पुरप्र तथा वेदान्त के ब्रह्य, ईश्वरादि तो वे अनित्यताकौ 
सीमा से परे ह । वद्यपि यह तो निश्वयही दै किं कारण से ही कायं की उत्पत्ति 
होती दै, किन्तु भिर भी कारण-कार्थं के इस सम्बन्ध के विषरय मे दा्निकों में 
मत वैपरीत्य ह । 

जव किन्दीं दो वस्तं म आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है ओर उनमें से 
एक वस्तु दूसरी वस्तु की उत्पत्ति का कारण भी होती है तो यह निश्चित है कि 
उस उतपन्न हु वस्तु मं उत्पन्न करने वाटी. वस्तु के गुण अवद्य ही विद्यमान 
रगे । इसका तापं यह है कि कारण तथा कार्यं का मूलमूत खमाव समान 
होगा, किन्तु ऊुख दानिक इस विचार से सहमत नहीं है । उनका मत हे कि 
कारण प्रथक्‌ वस्त॒ हे मौर कार्य पृथक्‌ । ये दोनों हयी मत ददन मे 'सत्कार्यवादः 
तथा (असत्कार्यवाद? विरोषणों से अभिहित किये जाते है । 

सत्‌ का अथं है धिद्यमानः। अतः सत्कार्यवाद से तार्य है किं "कार्यरूप 
से पूवं कारणम कायं की विद्ममानताः तथा असत्कार्यवाद्‌ः का अर्थ है-- 
ध्कार्यंसूप से पहले कारण में कार्यं कीसत्ताका यभाव] 

सांख्व तथा वेदान्त कारण मे काय को सत्‌ खीकार करते है, किन्त, न्धाय, 
वैरोषिक तथा बरौदध दर्शन उस्यत्ति से पूवं कारण मेँ कार्यं की सत्ता को अखीकार 
करते ह | न्याय-वैरोषिक कारण को कार्य का पूर्वभावी किन्तु कारण से कार्यं को पृथक 
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मानते है । उनका मत दै कारण में कां समवाय सम्बन्ध से रहता दै । निमित्त 
कारण की सहायता से कारण से एक नई वस्ठ॒ की उत्पत्ति होती दै। वद 
मृषिण्ड तथा घट मेँ अन्तर मानते है । उनका तकं दहै--यदि कारण ओर कार्यं 
अभिन्न र्द तो निमित्त कार का कोई उपयोग नहीं रह जायगा । वे कारण को 
नित्य मानते है; किन्तु कां विनाश्युक्त ह । उनके अनुसार नित्य परमाणुं 
से नित्य जगत्‌ की उत्पत्ति होती दै, क्योकि परमाणु सदा रहने वाले दै, किन्त 
जगत्‌ को उत्पत्ति तथा नारा दोनो हुभा करते दै । 
सत्कायं के रूप--इस सत्कार्यं के दो रूप दै-(१) परिणामवाद तथा (२) 
विवर्तवाद । 
परिणामवाद्‌ का अथं दै जव को वस्तु अपने यथार्थं स्वरूप को त्यागकर 
अन्य स्वरूप को प्रहण कर ठेतीदै तो यह स्वरूप ग्रहण करना ही परिणाम 
कहलाता दै ] इस “परिणामः को विकार भी कहते हँ । क्योकि यदह परिणाम 
वस्तु का प्रथम रूप विक्त होने पर ही उत्पन्न होता है । यथा--दही दूष का 
परिणाम दै । द्वितीय प्रकार विवर्तवाद । इसके अनुसार अपने स्वरूप का त्याग 
न करने पर भी, उसी वस्तु विदोष में अन्य किंसी वस्तु की मिथ्या प्रतीति दोना । 
विवर्तवाद के अनुसारएक दी वस्त॒में किसी अन्य वस्त॒ की प्रतीति दोना 
तास्विक नदीं है, क्योकि प्रथम वस्तु अपना यथार्थं रूप का त्याग नहीं करती 
है, वरन्‌ उस प्रथम स्पमें दी कुछ काठ विदोष के स्यि अन्यसूपकी प्रतीति 
होती है ओर कुछ क्षण उपरान्त भ्रान्ति नष्ट हो जाने पर वन्ठ॒ का यथार्थरूप 
दष्िगत हो जाता दै । इस विवर्तवाद का स्वोत्तिमि उदाहरण है--“रच्जु में 
सपं कौ भ्रान्ति 
वेदान्तसार मे “परिणामवादः तथा थविवर्तवादः का लक्षण इस प्रकार दिया दै- 
५प्लतत्वतोन्यथा प्रथा विकार दइत्युकीरितः। 
अवत्वतोन्यथा प्रधा विवतं इत्युदीरितः ॥° 
सत्कार्यवाद्‌ के इन दो रूपो मेँ से प्रथम परिणामवाद तो सांख्य का सर्व 
प्रसिद्ध एवं प्ररुख सिद्धान्त है ! इसी सिद्धान्त के ऊपर ही सांख्य का सर्वप्रसिद्ध 
एवं प्रमुख सिद्धान्त आध।प्ति दै । इसी सिद्धान्त के ऊपर ही सांख्य की अव्यक्त 
अकति का अस्तित्व निर्भर है, किन्त वेदान्त दर्शन को सांख्य का यह परिणाम- 
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वाद्‌ का सिद्धान्त मान्य नहीं है। इसका यह तात्पर्यं नहींकि वेदान्तभी 
असत्कार्यवाद का समर्थक दै । यद्यपि वेदान्त को भी सत्कार्यवाद-( “नाखतो- 
उदृ्टत्वात्‌ 1) का सिद्धान्त ग्राह्म है, किन्त कुछ परिवर्तित अर्थो में । 

वेदान्ति्यो की ष्टि मँ सत्‌” शब्द्‌ का अथं केवर वस्तु कौ पूर्वं विद्यमानता 
रूप सत्ता ही नदीं वरन्‌ उनका तात्पर्यं व्िकाल्वाधित वस्व से है, जो सदैव एक 
सी अपरिवर्तित स्थिति मेँ रहती है, तथा जिसे देश ओौर काल की सीमा में विभक्त 
नहीं किया जा सकता हे । वेदान्तियों म सत्कार्य॑वाद्‌ का मूलाधार वही सत्‌ 
वस्तु दै । सत्‌ तच्च के विषय मेँ पार्चात्य लेखक इरविन एडमन का कथन है 
भसत्‌ समस्त पदार्थो मं एक सरव्यापी ज्योति अथवा धघट-घट व्यापी तत्व की 
ति अवगुण्ठित दै । समस्त वस्ते जिसकी अर्ध॑प्रकाशक ओर अर्धमाच्छादक 
छाव है, हिन्दू लोग हजायो वषो से एते यी शब्दों का प्रयोग मौर कुछ इसी 
प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते चठे आये है | 


वेदान्तियोँ के व्यि सत्कार्यवाद्‌ का अर्थं केवल इतने ही तक सीमित नदीं 
है किं कार्यं अपने कारण मे पहले से विमान रहता है अथवा नहीं । वरन्‌ यह 
कार्य अपने कारण का तालिक परिर्तन है अथवा अतालिक यह मी विचारना 
उनके ल्य परमावदयक है, इसील्यि उन्होने “सत्कार्यवाद्‌, सिद्धान्त के अन्तर्गत 
विवर्तवाद" के सिद्धान्त को स्थापित किया रै, जैसा किं '्र्खनरास्र के इति- 
हासः के ठेखक देवराज का कथन है--““्दो विरोधी (सत्काय॑वाद्‌ मौर अस- 
त्कार्यवाद) सिद्धान्तो मे एक भी कटिनाई से युक्त नहीं है । यह आश्वं की 
बात दै किं इन दोनों के विरोध ओर इन दोनों की असमंजसता ने वेदान्त के 
'अनिर्वचनीयवाद मौर ।विवत॑वाद्‌ः को जन्म दिया |? 

वेदान्ती सख्यमतावलम्बियों के समान कारण तथा कार्थं मे अभेद मानते 
है । उनका भी विद्वास है कि वाद्‌ से तेर नहीं निकाला जा सकता है-- 
“यस्च यदात्मना यत्र न वतेते न तत्तत्‌ उत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तेरम्‌ ।* 

जल से मक्वन नहीं पराप्त क्रिया जा सकता, बस्किजिस वस्तु मे जिस वस्तु- 

शेष के तत्व निहित दै, कार्साधक (निमित्त कारण) उस वस्तु से उसी वस्तु- 
दोष को प्रकट करता हे । किसी वस्तु को प्रकट करने मे कार्यसाधक का 
इतना ही स्थान हे। 


= 
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वेदान्तमतानुसार कारण तथा कार्य एक दी वस्तु केदो ल्पोंको प्रकट 
करते हँ । जिस प्रकार लपेटे हुये वस्र तंथा फैले हुये वस्र मे को$ अन्तर नदीं 
दे, दोनों वस्र एक ही द । अन्तर इतना दे कि जत्र वस्त्र सुक्तावस्था मेँ नदीं था 
तव उसके विस्तार का ज्ञान नदीं था किरंतु मुक्तावस्था म उसका विस्तारः 
वोड़ाई तथा लम्बाई का स्यषट दु्श॑न हो जाता दै । यह अन्तर सवस्था यथवा 
कालमेद्‌ का परिम दहै, किन्तु दोनों दी अवस्थां मे वस्र वस्तुतः वस्त्र ही 
रहता दै--घट या अन्य कोई वस्त्र नहीं बन जाता दे । 

इसी प्रकार कारण तथा कार्थं अवस्था-भेद्‌ तथा कालमेद्‌ के कारणदो 
विभिन्न रूपों को धारण करते है; किन्तु उनका मूलभूत सत्‌ तच्च तो सदा एक 
ही रहता है--यथा मृत्पिण्ड के बने घटः दीप एवं अन्य पात्र विभिन्न कार्य 
रूपों को धारणकर विभिन्न उपाधि वाले हो जाते दै, किन्तु उन सव में कारण-- 
मृत्पिण्ड ही सदा रहता दै तथा घगदिक काव अव्यक्त रूप ते अपने कारण 
शमृत्तिका? मे वर्तमान रहते दँ । इस प्रकार वेदान्त तथा सांख्य दोन दी कारण 
को कार्थं कापूर्ववतीं ही नही? वरन्‌ काय॑ काउतपन्नकन्ती मी स्वीकार करते हं | 

ऊपर कहा गया दहै करि सांख्य "परिणामवादः तथा वेदान्त धविवर्तवादी दै । 
सांख्य के (परिणामवादः सिद्धान्तालसार कारणका कार्य रूपमे परिवतैन 
यथार्थं है । सांख्य यह स्वीकार करता दै कि ग्रकट हा कार्यं अव्यक्त रूप 
से कारण मे निहित था, किन्त वह उस प्रकट हये कायं के.सस्तित्व अयथार्थ 
नहीं मानता । दूध के दहीरूप मँ परिवर्तित हो जाने पर वह दही को वास्तविक 
सत्ता खीकार करलकेता दै, क्योकि ग्रलक्षरूप मं वह ध्दही दै। उसेहम 
दुः न ककर टीः सम्बोधन प्रदान करते द, विन्त वेदान्त मतानुसार 
टू का परिर्वित ष्हीः रूप अयथार्थ है । हम उसे दीः सम्बोधन तो 
प्रदान करते दै, किन् वास्तव मं वह तो व्ुधः ही हे । अवस्था तथा काट-मेद्‌ 
वद्य उसको एक नई उपाधि प्रदान कर दी गई हे। 

वेदान्त मे सत्ता की तीन श्रेणि मानी गई है 

(£) प्रातिभासिक सत्ता । 

(२) व्यावहारिक सत्ता ¦ 

(३) पारमार्थिक सत्ता । 
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म्रथम सत्ता के. अन्तरगत क्षणिक अस्तित्व वाले विषय आति हं । यथा 
ख्या श्रम मे रञ्॒मे सर्पः, अथवा क्ति मं रजत्‌ की सत्ता का दशन । 
प्रतीति-काठ मे तो इनकां यह खरूप यथार्थं प्रतीत होता दै किन्तु उत्तर कार 
मे प्रातिभातित खरूप का वाध दो जाता द । 


द्वितीय--व्यावदहारिक सत्ता के अन्तगंत वाले विषय व्यवहार रूप से सत्‌ 
प्रतीतं होते दै । प्रत्यक्ष दर्शन म उनकी सत्ता को अखीकृत नहीं किया जा 
सकता । किन्तु ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर इनका भी वाध हो जाता दहे। इस 
सत्ता के अन्तर्गत समस्त सांसारिक पदाथ--घट.पट आदि आते दं । प्राति- 
आसिक सत्ता की अपेक्षा व्यावहारिक सत्ता का अस्तित्व . अधिक स्थायी है, 
किन्तु पूणं सत्य यह भी नदीं । 

तृतीय है पारमार्थिक सत्ता । यह सत्ता पूर्णरूपेण सत्य दै । किसी भी क्षण, 
किसी भी अवस्था मे यह बाधित नहीं हो सकती । इस सत्ता के अन्तगत 
एकमा ब्रह्म आता है । वेदान्त मेँ “सत्‌? शव्द्‌ से तात्पर्यं केवल त्रिकालात्राधित 
सत्‌ व्रह्म से है जिसे श्रुति मं ““अशन्दमस्पशरूपमव्ययम्‌? कहा गया है । वह 
सत्‌ तच्च व्रह्म किस प्रकार जगत्‌ रूप में प्रकट होता है, यह वेदान्त मं “विवतं- 
वादः द्वारा सिद्धः किया गया दै । 

वेदान्त को सत्कार्यवाद्‌ के द्वितीय रूप (विवतैवाद्‌ ) की स्थापना करने के 
च्ि “मायावादः का आश्रय केना पड़ा है । मायावाद्‌ के आधार पर वेदान्त के 
प्मद्धैतवाद्‌ः का अस्तित्व निर्भरं करता दै । वेदान्त म माया, अविच) अज्ञान 
तथा रान्ति यादि के अर्थो में प्रयुक्त हुई है । “अनिवचनीयत्वः इसका लक्षण 
बताया गया है । इसकी सत्ता व्यावहारिक हे। इसकी दो विलक्षण राक्तियों है-- 
(८.१) आवरण तथा (२) विक्षेपशक्ति | 

माया कौ आवरण शक्ति के प्रभाव का वर्णन एक दृष्टान्त द्वारा 'हर्ता- 
मल्कलखोतः मे इस प्रकार किया गया है-- 

घनच्छ त्रष्टिघेनच्छन्रमकं यथामन्यते निष्प्रभ॑चातिमूढः। तथा बद्धवद्‌ नाति 
यो मूढदः स नित्योपलब्धिः स्वरूगेहमात्मा ॥' 

आवरण राक्ति दवारा माया वस्तु के यथार्थं खरूप को आच्छादित कर देती 
है तथा धविक्षिपः शक्ति की सहायता से उस आच्छादित रूप वाटी वस्तु मेँ अन्य 
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वसतु को उद्धासित करती है, किन्तु यह उद्धास यथार्थं न होकर मिथ्य होता 
दे । माया अपनी प्रयम शक्ति द्वारा ञ्जु के वास्तविक सख्रूप को आच्छादित 
करके द्वितीय विक्षेप शक्ति द्वारा आच्छादित रूप वादी श्ज्नुः में स्सरप॑त्वःकी 
मिथ्या प्रतीति कराती दै । यह शसरप॑त्वः इसि मिथ्या दै कि द्वीपके प्रकामं 
यथार्थं रूप मे जनुः दष्टिगत हो जाती है । द्वीप का प्रकाश जीवके नेसे 
श्रान्तिकापर्दाहटादेता है । भायाः का अन्य वस्तु म अन्य अयथा वस्तु 
की प्रतीति कराने की क्रिया को अध्यास या विवर्तं नाम प्रदान किया गया दै। 
अध्यासो नाम अतरमिस्तदूबुद्धिः ॥ इस विवतं का आधार सारूप्य है । 

कारण-कार्यं रज्वा के सम्बन्ध म कम्पवेक का कथन है-- “किसी भी 
विधान मे कारण-का्यं सम्बन्ध का उपयोग इस विषय की खीक्ृत का सूचक दहै 
कि ज्ञान अपूर्णंहै। 

यह उपर्युक्त कथन उचित है, क्योकि विश्च की समस्त वस्व्यै अपूर्णं है । 
किसी एक पदार्थ या वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से हम यह नदीं कह सकते कि 
हमे सम्पर्णं ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्योकि विद की प्रत्येक वस्तु अपने अस्तित्व 
के ल्यि किसी अन्य पर आशित है। 

० राधाक्कष्ण के शब्दों में--““अनुभूत पदार्थो मे से कोई भी स्वनिर्णीत 
अथवा आत्मनिर्भर नदीं है । प्रत्येक विपरय ( पदार्थं ) अपने से गुजर कर अन्य 
पदार्थं मे परिणत होने की प्रइृत्ति रखता दै ।' 

परित होने की प्रदृ्ति संकेत करती है किं प्रत्येक सीमित पदां कारण 
तथा कार्यं दोन है । अतः यह सम्पूणं संसार कारण तथा कार्यं के सिद्धान्त की 
दी स्पष्ट व्याख्या है । पाश्चात्य विद्वान्‌ ठेखक दइरविन एडमन लिते दै-- 

यह इतना ठोस प्रतीत होने वाल जगत्‌ केवल देशकाल में स्थित पदार्थो 
का संघातमात्र हे, जो कार्यं-कारण सिद्धान्त,का दूसरा नाम दै ओौर खयं बुद्धि 
का एक अपरिहार्य आकार दै।” 

कारण-कायं श्रद्धल अति विस्तरत है। यह कारण-कार्यं सम्बन्ध हमें 
वाध्यकरदेता दै किं उस एक कारण को खोज जो समस्त कार्यो (विष्यो) का 
कारण हो यौर अपने आप में पृण हो । यदि एेसे किसी कारण की खोजन की 
जाय तो कारण-कार्यं सम्पूण सिद्धान्त अव्यवस्थित तथा निर्दय हो जाता ह 
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अतः इस सिद्धान्त का प्रमुख उदेद्य दै--कारण-कार्यं सिद्धान्त पर आधारित 
इस जगत्‌ के आदि कारण की गवेषणा । इस उदेदय के अनुसार वेदान्तियां ने 
जगत्‌ का मूर कारण व्रह्म प्रस्ठत किया है-- 

धकायंमाकाशादिकं बडुभरञ्च जगत्‌ कारणं पर ब्रह्म । 

यह वहुष्वचित कारण दो प्रकार का दै-- 

( १) निमित्त कारण तथा 

(२) उपादान कारण । 

निमित्त कारण वह है, जिसकी सहायता से कार्यं की उत्पत्ति होती है ओर 
का्यका जो तत्व कारणम रहता दै वह उपादान कारण होता दै यथा-- 
तन्तु वख का उपादन कारण दै तथा वुरी-वेमादि वस्र की उत्पत्ति मँ निमित्त- 
कारण बनतेदै। 

वेदान्त दन का अद्वैत प्रतिपादक प्रसिद्ध सिद्धान्त दै-““स्वं खष्विदं 
व्रह्म? | उसके अनुसार सवर कुछ ब्रह्म दे । व्रह्म के अतिरिक्तं कुछ नदीं । इस 
दश्यमान्‌ जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों ही ब्रहम है । वेदान्त मेँ 
मकड़ी के उदाहरण के माध्यमसे निर्विकारी ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान तथा 
निमित्त कारण सिद्ध किया गया है-- 

“श्क्तिद्वयवद्ञानोपदहितं चेतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं सडोपाधिग्रधान- 
तयोभादान च भवति । यथा लता तन्तुकायं भ्रति सग्रधानतयां निमित्तं स्वशरोरं 
पधानव्रयोगदानं च भवति ।' 

जिस प्रकार अपने दारीर की प्रधानता के कारण मकड़ी अपने तन्तु रूप 
कार्थके प्रति उपादान कारण होती है तथा अपने चैतन्यांरा की प्रधानता के 
कारण निमित्त कारण । उसी प्रकार अवर्णनीय ब्रहम अपनी प्रधानता से तो जगत्‌ 
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का निमित्त कारण बनता दै तथा मावा (अज्ञान) की प्रधानता से इस सष्टि 
का उपादान कारण । 


एक तभ्य विचारणीय है किं वेदान्त मँ जव ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान 
तथा निमित्त कारण बताया जाता दै उस क्षण ध्रह्म के व्यि शदवर, सम्बोधनं 
का प्रयोग किया जाता है | डा° राधा्ष्णन्‌ छते है- ^“. `“ "व्योही हम 
माया का सम्बन्ध ब्रह्म से जोढने जाते है, ब्रह्म श्वर मे परिणत हो जाता दहै 
ओौर माया ईश्वर की शक्ति को प्रकट करती है 


[ ४६ 1 


वेदान्त के जगत्‌ के मूर कारण व्रह्म ईश्वर के विपरीत सांख्य का मूल कारण 
स्वतन्त्र रूप से एकमात्र शसव्यक्तः प्रकृति हे । वदी जगत्‌ का मूल उपादान तथा 
निमित्त कारण दै। उसे खष्टि कार्यम वेदान्त की भायाः अथवा अन्य किसी 
शाक्ते की अपेक्षा नहीं रहती । शचचेतनः पुरुष के सकाश से वह स्व्यं ही जगत्‌ 


की उत्पत्ति तथा विनाश का कारण वनती है । जगत्‌ की सषि तथा विल्य मेँ 
उसकी प्रवर्ति स्वाभाविक है । 


ब्रह्म तथापरक्ृति प्रथक्‌ -परथक्‌ दशनो मं जगत्‌ के वीज कारण बनते दै । 
एक के अनुसार व्रह्म अपनी अधीनस्थ माया राक्ति के प्राधान्य से नाना- 
नामरूपात्मक स्थूल ग्रपञ्चरूप जगत्‌ के खूप में प्रतिभासित होता है- पाश्चात्य 
विद्वान शोँपेनहावर का मत दै--^स्वग ओर प्रथिवी की समस्त सामग्री एक 
आमास है 1 यह प्रतिभास मिध्या भ्रान्तिजन्य होता हे । तथापि 'विविधता- 
रूप जगत्‌ यथार्थं सत्ता तथा हमारे मध्य पर्दे काकामकरतादै। 

सांख्य दुर्ब॑न के अनुसार प्रकत जगत्‌ का मूल, कारण हे । जगत्‌ प्रकृति 
का विवतंन होकर विकार है। यह विकार मिथ्या भ्रान्ति जन्यन होकर यथार्थं 
है । प्रङृति द्वारा विकास को प्राप्त खषटि पुरुषः के यथार्थं रूप को आच्छादित 
करके जीवको भ्रमित नहीं करती है, वरन्‌ जीव के बन्धन ौर मोक्ष का 
साधन बनती है । 

यदि सृष्म रूप से परिणामवाद तथा विवतंबाद्‌ पर॒विष्वार किया जाये तो 
ये दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के विरोधी नदीं ह| दोनों दी सत्कार्यवाद के दौ 
रूप है, जिन दाश॑निक सिद्धान्तो के अनुकर थोड़ा अन्तर है । यह अन्तर 
दरेतवाद्‌, सद्रैतवाद्‌ कौ सिद्धिके विचारसे हुभा। वेदान्त के विवतंवाद्‌ का 
आधार दै सारूप्य ओर सांस्यीय परिणामवाद वैरूप्य पर माधारित हे । 

वेदान्त अ्रैतवादी समर्थक होने से विवतैवाद्‌ के सिद्धान्त को स्वीकार 
करते के स्यि वाध्यहै। विवर्तवाद के सिद्धान्त द्वारा ही वह अदरेतवाद्‌ की 
दुरूहता को दल कने मेँ समर्थं हो सका हे, अन्यथा दो विरोधी सत्ता्ओं मे 
अमेद्‌ की वात कंठ से नीचे नदीं उतर पाती प्रतिश्चण अपनी सत्ता की अनुभूति 
कराने वाछे जगत्‌ को मिध्या तथा चर्म॑चक्षु्ं से परे वाले व्रह्म को एकमात्र 
(सत्यः स्वीकार करना विना विवतैवाद्‌ के सिद्धान्त के विचित्र-सा लगता हैः 
अतः यह कहना उचित दी दै कि- 
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“इस विवर्तवाद मे कई गुण है । एक तो यह कि शाखरीय वचनं ( सवे 
खच्विदं व्रह्म; ब्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या; आदि ) की संगत व्याख्या इस मत मेहो 
जाती है] दृ्रे खष्टि का अभिक युक्ति संगत कारण यह बतलाता हे ।» 


सषि प्रकिया 


जगत्‌ के सम्बन्ध म एक विद्धान्‌ का वि्वार है--“जगत्‌ हितेषौ अथवा 
पी या मौजी देवताओं की टीला नहीं है। इसका एक अपना विधान दहे 
जिसे मानव की बुद्धि समन्न सकती है। वह विधान समत मानवीय विधान 
का मूल दै तथा उसको प्रमात्रित एवं निर्धारित करता है । 

जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश आदि से सम्बन्धित इस विधान की 
व्याख्या करना हौ सृष्टि प्रक्रिया का उद्य है । प्रत्येक दशन ने अपनी बौद्धिक 
सामर्ध्यानसार इस जयिल प्रन पर विष्वार करने का प्रयास कियाद । इसमें 
वेदान्त का प्रयास अन्य की अपेक्षा अधिक सराहनीय हे । उन्होने सृष्टि समस्या 
पर सृक्म चिन्तन तथा गहन विमं द्वारा इस विश्व के निर्माण तथा विनाश का 
एक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक विधान प्रस्ठ॒त करिया हे । 

वेदान्त सम्मत सष्टिम्रक्रिया-सष्टि विकास के सम्बन्ध मेँ वेदान्त ने कुछ 
प्रथक्‌ मार्ग अपनाया दै । उसके अनुसार प्रतिक्षण परिणामी एवे सुत्यवस्थित 
व्यवक्ष्था वाला जगत्‌ अचेतन परमाणु अथवा जड़ प्रकृति का कायं नहीं हो 
सकता । एेसी सुषवार व्यवस्था तो किसी चेतन विवेकी द्वारा ही सम्पन्न हो 
सकती है, अतः वेदान्ती सांख्य मतके विपरीत सष्टिका आधार एक मात्र 
चेतन व्रह्म वताते र्द 

५अघ्य जगतो जन्मर्थतिभंगः यतः सवंशत्‌ सवंशक्ति--कारणात्‌ भवति 
तद्‌ ब्रह्म |" 

जैसा कि कठोपनिषद्‌ में इस जगत्‌ की उपमा एक वृश्च सेदेकर्‌ वृक्षका 
मूढ ऊपर तथा शाखारय अधोमुखी बताई गई है । 

सृष्टि समस्या का समाधान कारण-कायं-सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त कैः 
अनुसार वेदान्त श्रह्म' को जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों ही 
बतलाता दै । एक ही तच्छ को उपादान तथा निमित्त कारण मानना यदपि 
व्यवहार विरुद्ध प्रतीत होता दै, किन्तु सृकषमरूपेण विचार करने पर इसमे कुछ 


मी विरोध नदीं प्रतीत होता दै | यथा “मकड़ी अपने शरीर के चेतनां ङी 
प्रधानता से जाटे का उपादान कारण तथा रारीर के ग्राधान्य से नियित्त कारण 
वनती दै। तथेव-मायोपाधिक व्रह्म उपादान; कारण तथा निरुपाधिक 
अनुपदित ब्रह्म इस जगत्‌ का निमित्त कारण हे । 

वह खष्टि क्यों यौर कैसे हुई १ इस अदन का उत्तर वेदान्त में स्वभाव दरिया 
गया दै जिस ग्रकार मनुष्यका सवासोच्छ्वास प्रक्रिया स्वामाविक दै तथाग्रिध 
रूप से खृष्टि मी उत्पन्न तथा षरिनष्ट होती है । 

श्रुतिं मँ भी खष्टि-समस्या पर विचार करने पर इसे ईद्वर का एेच्छिकः 
एवं टीलपूर्वक क्रिया हया कायं बतलाया गवा है । श्रुति कहती दै कि उस 
ईैदवर ने संकल्प किया किमे एक ही बहुत दो जाँ । तथा उसने इश्चग 
करिया किरम अनेक होः मौर फिर उस चेतन तच्च व्रह्म (ईवर) से यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ उसी प्रकार उत्पतन हुमा जेते सत्‌ पुरुष के शरीर से केरा, लोम आदि 
उत्पन्न होते है । 

इस कटपना के आगे श्रुति खष्टि का अन्य कोई टेव नदीं देती है । मूल 
तत्व से इस जगत्‌ की उत्पत्ति क्वो ओर कव दई १ इस प्रदन के सम्बन्धे 
° चटर्जी तथा दत्ता का कथन है-- 

“वहो युक्ति के स्थान पर कल्पनासेहीकामच्यिा जातादै। उसे तर्क 
की कसौटी पर कसना उचित भी नहीं है | 

वेदान्त ने खष्ि के रहस्य को स्य्ट करने के व्यि श्रुति की सहायता टी 
हे व्रिना श्रुति की सहायता के केवल तक द्वारा खषटि के रहस्य को ज्ञात करना 
असम्मवर दे 

वेदान्त के अनुसार खष्टि का अथ किसी नवीन पदार्थं की उत्पत्ति नी, 
अपि ठ अव्यक्त का व्यक्त दोना है | खष्टिः खाव्द कार्थं है-्सर्गः स्ट 
सदा सत्तावान्‌ जगत्‌ का नाम रूप व्याकरणमात्र है । 

“अनेन जीवेनास्मनाऽनुप्रविदय नामाल्ये उ्याकरव।णि । 

वेदान्तियो ने एक मात्र सत्‌ तच ब्रह्म को इस नामरूपात्मकं जगत्‌ का बीज 
कारण बताया दे । ब्रह से ही समक्त मौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । यह 
वेदान्त कौ मर्यादा दै-- 


= 
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^पर्माच्च ब्रह्मणः प्राणादिकं जगञ्जाग्रत इति वेद्‌।न्त सयौद्‌। ।> 

नित्य द्व-बुद्ध-सुक्त अविकारी एक ब्रह्म इस नानारूपात्मक नित्य विकारी 
जगत्‌ को उत्पन्न करने नें कैसे सम हो सक्ता दै। एेसा होने पर व्रह्म उन 
समस्त दोषों से संस्र होने लगेगा जो इत जगत्‌ मे ह । उसके अनन्तता, 
निस्वयवता, अखण्डता आदि विदोपण वाधित होने ्यगे । किन्तु वेदान्त में 
इन समस्त समस्यां का समाधान खोजा गया है-मायानाम्नी दाक्ति मं-- 

“एक एउ परमेऽतरः करस्य विक्ञानध्रालुरवियया, मायया मायाविवदमे- 
कधा विभाग्यते ॥ 

यह माया ब्रह्म की एक अति दाक्तिालमे स्वाभाविक एवं अनिर्वचनीय 
ाक्ति है । इसके द्वारा खष्टि करने मे वह॒ समर्थं होता दै मौर सांसारिक दोषों 
से भी अस्प्र्ट रह जाता हे । गीताः में भगवान्‌ कृष्ण ने इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
अपने दवारा अवेष्टित प्रकृति द्वारा वताई दै । 

व्रह्म की इस अनिर्वचनीय विलक्षण शक्ति कीदो दाक्तियोँ है-आवरण 
तथा विक्षेप । 

आवरण शक्ति रज्जु के यथार्थं ङ्प को आच्छादित करती है तथा विक्षेप 
शकि उस आच्छादित वस्तु मं नवीन वम्ठ॒ों की उद्भावन करतौ है । इस 
प्रकार वस्तु का यथाथं रूपतो अपयिर्तित रहता दै, किन्तु उसी एक वस्तु में 
क्रिसी परिवर्तन के व्रिना दी अन्य वस्वो का दर्य॑न होने ल्गताहै। इन 
द्दिीत होने वाटी वस्तुओं का आधार वहीं यपयितिंत तत्व रहता दै । वह 
अपरिवर्तित तच्च उद्भासित होने वाटी वस्त॒ से अलग रहता है, किन्त माया 


की रावित द्वारा उसका यथाथ रूप आच्छादित कर द्वियाजातादहै। अतः 
माया द्वारा उस्नन इस खष्टि के विषय में यह कथन उचित ही है-- 


““कुक लोग सोचते हं कि खषटि उस "व्रह्म की अभिव्यक्ति के लियि ३। 
मेरा कना है करि उसका प्रयोजन उसे छिपाना है मौर इसके अतिरिक्त न 
अर कुछ नदीं कर सकती दै |? 

सव वह प्रन उठता है कि मायाः दात्रित के परभाववया एक ही तह्य 
नाना-रूप जगत्‌ का दशन कैसे हो सकता है १ इस गरदन का उत्तर मचार्यं 
शंकर ने अति सुन्दर दृष्टान्त द्वार दियादै करि ““तिमिररोगके कारणनेत्र 
दीति के न्दो जाने पर जिस प्रकार द््ाको एक चन्द्रमा के स्थान प्र 
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अनेक चन्द्रमा दिखाई पडते दै उसी प्रकार अविद्या द्वारा कद्पित नामरूपादि 
केरूपमें व्रह्म > व्रिभिन्न पिम दृष्टिगत होते दे । 

इन नामरूपादि विक्रतियों मं यथाथ सन्ता सदा अनुस्यूत रहती दै । तीनों 
कालां मं विद्व काकोई भीएेसा पदार्थं नहीं है जिसकी ब्रह्म से देश-काठ गत 
प्रथक्‌ स्थिति हो किन्तु वह स्वयं समप्त विकारो से उसी प्रकार संस्पृष्ट नहीं 
दोताजेसे जकमे पड़ा सूचका प्रतित्रिप्न जल की शीतोष्णता से अद्यूता 
रहता हे । 

सृष्टिक्रम--वेदान्त मतम खष्टि का क्रमिक विकास खीकार किया गया है । 
यह क्रमिक विकास सृष्ष्मतम रूप से स्थूल्तर सूप की दिशा मेंहोताहे। इस 
विकास परम्परा की तीन अवस्था है--() कारणावस्था) (२) सूक्ष्मावस्था 
तथा (३) स्थूलावस्था । 

तमोगुणप्रधान माया की विदेष-शक्ति से उपहित हुआ व्रह्म दश्वरकी 
संज्ञा प्रात करता है । यह ई्वर की ष्टि का कारण हे । इस उपहित व्रह्म से 
सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न होता दै। आकारा एक अनन्त लघ सृक््मतथा 
सर्वव्यापक ओर सर्वप्रथम उतसन्न पदार्थं दे । आकाश से क्रमशः स्थूटतर तघ्वो 
का उद्धव दोतादै। आकाशसे वायु, वायु से अगि, अयिसे जल तथा जल 
ते प्रध्वी उत्पन्न होते ह । 

इन पवां तच्योँ नं अन्य परिवर्तित तच्वों की अपेश्चा स्थायित्व रहता दै । 
वेदान्त ने सि प्रक्रिया के सम्वन्ध मे उपनिषदों का स्मर किया है-- 

“तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशऽसंमभूवऽआकाशाद्वायु्वायोरभ्चिरग्नेरापा- 
पादेभ्यः प्रथिवी ।* 

यच्पि माया चरिगुणासिक्रा है तथापि आकाशादिक कार्यं जड़दहै, अतः 
इनके कारण मेँ तमोगुण का प्राधान्य कहा गया दै । ये रपवो तच सृष्म दै । 
अतः वेदान्त मं ये तन्मात्र सृक्षमभूत सथवा अपंचीक्रेत भूते कहलाते दँ । 

इन पोँचाों के क्रमशः गुण इस प्रकार है--आकाशा का गुण शब्द्‌; वायु 
का गुण स्प, थि का उष्णता, जट कारस तथा गन्ध पृथिवी का गुण हे। 
इन तचो मे उत्तरोत्तर गुणों की बद्ध होती जाती है। आकाशा मे एकमात्र 
गुण रहता है शब्द, विन् वायु मेँ शब्द ओर स्पशं, अचि म अपने गुण उष्णता 
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के अतिरिक्त अपने पूर्यं॑तच्ों के गुणो का भी समावेश रहता दै । एवंविध 
जल मे रस के भतिरिक्त तीन पर्वगामी गुण तथा प्रथिवी मे गन्धसदहित चार 
अन्य गुण भी रहते है । 

इन पाचों सुष्ष्मतन्मात्राओं से तो सुक्ष्म तच्वोँ का निर्माण होता है, किन्तु 
स्थूल सृष्टि के निर्माण के ल्यि वेदान्त मेँ पञ्चीकरण की विरिष्टं प्रक्रिया का 
आश्रव लिया गया दै। 

पद्चीकरण प्रक्रिया--पञ्चीकरण अप्रैत वेदान्त की स्थूल सषि निर्माणकी 
विरि प्रक्रिया है। आकाशादि पञ्चतन्मात्राओं के संयोग से स्थूल महाभूतों 
की उत्पत्ति होती दे । अतः स्थूल महाभूतो मे प्रघ्येक सुक्ष्म तन्मात्र के गुणों के 
अतिरिक्तं अन्य तन्मात्राभोंके भी गुण समाविष्ट रहते है । 

पञ्चदंशीकार ने पञ्चीकरण की प्रक्रिया का वणन इस प्रकार किया दै-- 

शद्विधाविधाय चेकेकं चतुधा प्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतर द्वितीया शोर्योजनात्पज्च पञ्च ते ॥° 

इस क्रिवातुसार सरव्॑रथम आकाशादि पञ्चतन्मात्राओं को दो समान भागों 
मे विभक्त किया । तत्पश्चात्‌ पञ्चतन्मात्राओं के दश मागो मे से प्रथम पोच को 
छोडकर अन्य पच भागों को पुनः चारचार भागो मे विभक्त किया गया । इस 
प्रकार प्रत्येक तन्मात्र के पच विभाग हो गये-एक अर्धौदा तथा चार मष्टमांड। 
इन पच विभागों मेँ प्रत्येक तन्मात्र म उस तन्मात्र के अपने अर्धौरा के अति- 
रिक्त रोष चार तन्मात्राओंँ का सम्मिलन करने से प्रत्येक तन्मात्न पुनः पूणं हो 
जायेगी । अपने अर्धौ के साथ अन्य तन्मात्राभों का चव॒र्थरा मी सम्मिलित 
रहने से अन्य तन्मात्राओं के गुणों कामी समावेश हो जाता है यथा स्थूल 
आकाद्र म १/२ शब्दत॑न्मात्र + १/८ स्परांतन्माच + १/८ रूपतन्मात्र + १/८ 
रसतन्माच तथा १/८ गन्धतन्माच् । 

यद्यपि स्थूल महाभूतो मँ प्रत्येक तच्च निहित रहता है, किन्तु मरवयेक 
महाभूत मँ अपना त्व भधिक मात्रामे होने से उनके छ्यि प्रथक्‌-पथक 
आका, वाय॒ इत्वादि सध्नोधनो का व्यवहार होता दै । इन्हीं पीत भूतों 
से प्चौदह शवन तथा उसमे वास करने वाले प्राणिवगं के स्थूल शरीरादि का 
निर्माण होता दे । 
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ज्ञनेन्दिर्यौ--आकाशादि अप्वीक्रत पञ्चतन्मात्र के साविक अंयोंसे 
प्रथक्‌ छथक्‌ क्रमानुसार श्रोत्र त्वक्‌ › चक्षु, रसना तथा घ्राणेन्द्रि उत्पन्न हई ई । 

ये इन्द्रियों अति स्म दै । इनका निवास क्रमाः कर्ण; स्वकः नेत्र, रसना 
तथा नासिका में दै। शब्द्‌, स्पा, रूप, रस तथां गन्ध इनके विषय ।ये 
इन्द्रियो वहिर्खली दोती है, किन्त यदा-कदा आन्तर्कि विषयों को भी 
ग्रहण करती ह । 

कर्मेन्दिर्या आकाशादि पञ्चतन्मात्राथों के राजस अदो से व्यक्तिशः क्रम- 
वद श्रेणी मेँ वाक्‌ हस्त, पाद, वायु तथा उपस्थ कर्मन्दयौ प्रादुर्भूत होती हे । 
क्रिया के प्राधान्य से येकर्मन्धियौ कहली द । इनके कार्यं हं क्रमराः- वाणी, 
आदान, गमन, मलोत्सर्गं तथा सन्तानोत्पत्ति । 

ये समस्त इन्दवो भौतिक होने से अनित्य दँ । 

पच्चप्राण-ाकायादिक पञ्चतन्मात्राओं के सम्मिलित रानोऽदा से पञ्चप्राणो- 
प्राण, पान, व्यान, उदान तथा समान की अभिव्यक्ति मानी गह दै । 

प्राण नासिका के थग्रभाग मे रहता दै । यह ऊर्ध्वगति बाला है । सपान 
का निवास स्थान वादु आदि दै। इनकी गति नीचे कीओरहोती हे ¦ व्यान 
का वास सम्पूणं शारीर म होने से इसकी गति वारो मोर दै । उदान की ध्थिति 
कण्ठ मेँ है | जीवात्म! को उपर छे जाना इसका कायं हे । समान का निवास 
स्थूल उद्र है । अतः पाचन-क्रिया मे यह सहायक बनता दै । 

प्राण स्थूल शरीर की शक्ति दै, वह न वायुरूप दै ओौरन इन्धियोका 
व्यापार । कौषीतकि उपनिषद्‌ मे पराण का लक्षण इस प्रकार दिवा गया है 

“अध खल श्राण एवं प्रह्ातमेदं शरीरं परिग्रहोव्थापयति 

ये अणुरूप से समस्त शरीर मेँ व्या्त है । ये प्रक्ष दशन का विषय नहीं 
है । उपनिषदों सै श्राणः शब्द्‌ को व्रह्म का वाचक वताया गया दै । 

मन ओर बुद्धि-अप॑चीक्रत आकाशादिक पञ्चतन्मा्ाओं के सम्मिलित 
साच्िकांश से बुद्धि ओौर मन का उद्भव होतादहै। ये दोनों अन्तःकरण 
वृत्तियोँ है । इन दोनों मं क्रमशः चित्त भौर अहंकार का अन्तर्भाव होता 
है। बुद्धि निस्वयासिका वृत्ति दै, मन संकल्प, विकस्पातमक तथा चित्त 
अनुसन्धानात्मक । 
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ये दस इ्दरयौ, प्प्राण, मन ओर बुद्धि इन सत्रह अवयवो का समूह्‌ 
मनुष्य का सूष्षम शारीर निर्मित करते है । यह योग का साधन है । इन अवयवो 
का प्रथक-प्रथक्‌ समूह “कोषः कलाता दै । सूष्म शरीर मेँ मनोमयः प्राणमयः 
तथा विज्ञानमय, इन कोषत्रय से युक्त होने से इसमे ज्ञान, क्रिया तथा इच्छा 
तीनो शक्तियों का योग रहता है । 

कोष-कोप पौँच हैँ । ये आत्मा के आच्छादक है 

५कोशास्तेरावृतः स्वात्मा विस्दव्य। संखति जेत्‌ 1 

क्रारणावस्था मे मात्र (आनन्दमयकोषः स्थित रहता दै । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय 
ओर बुद्धि का समूह विज्ञानमय कोष कहलाता है । इस कोष से आवृत्त हुमा 
चैतन्य दी जीव है । यही व्यावहारिक कार्यो का कर्ता है । 

मन के साथ ज्ञानेन्दरियो के संयुक्त होने पर, इसे (मनोमय कोषः की संज्ञा 
प्राप्त होती है । यह कोपर इच्छाशक्ति से युक्त होता है । ध 

पञ्चपाण सहित कर्मन्दरियोँ का सामूहिक रूप प्राणमयः कोप सम्बोधन से 
अभिहित होता है इसमें क्रियाशीलता का प्राधान्य है । 

स्थूल शरीर-खषटि का प्वरम विकास स्थूल शरीर है । स्थूल शरीरो का 
निर्माण आकाद्चादिक पं॑चीक्कत स्थूल भूतो से होता है । यह शरीर ही व्याव 
हारिकरूपसे जन्म-मरण को प्राप्त होता है। जीवात्मा इसी शरीर के माध्यम 
से क्म तथा उसके फल का उपभोग भी करता दै । 

स्थूल यैर चार प्रकार के होते ह-८ १) जरायुज (२) अण्डज (३) 
स्वेदज तथा (४) उदुमिञ्ज । 

मतष्य; पञ्च आदि के शरीर जरायुज; पर्ची, सर्पादि अण्डज; स्वेद्‌ आदिसे 
उत्पन्न्‌ होने वाठे जँ» कीट, आदि स्वेदज; तथा वृक्ष, क्तादि उद्भिज्ज के 
अन्तगेत आते हे । इन चारों मेँ मनुष्य योनि उलृष्ट हे । मनुष्य को चिन्तन, 
बोध तथा संकस्प शक्ति का वरदान मिला दै । “श्वर ने मनुष्य को संकल्प 
स्वातंच्य द्वारा उस उत्थान, पतन, उछ मथवा निकट के चुनाव की आजादी 
देदी दे ।> मनुष्य प्रयल करके उन्नत कर्मो के प्रतिपादन से उच्चतर जीवन 
मी प्राप्त कर सकतादै अर निम्नकोणिक व्यज्य दुष्ट कर्मोकेसंपादन से 
निम्नतर योनियों मं भी गमन कर सकता है । उद्भिज्ज वं जीवात्मा के दुष्ट 
कर्मा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वारी भोगयोनि है । । 
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भ्रमाण-किंसी भी कथन की सघ्यता का आधार प्रमाणदै। दर्शन की 
भाषामें प्रमा का करण प्रमाण कदटातादहै। प्रमासे ता्पर्य है-4्वथार्थं 
ज्ञान? । प्रमा की सिद्धि तीन घटकं परनिरर है-प्रमातै, म्रमेय तथा प्रमाण । 
श्रमाता वह दैजोज्ञान को प्रात करता है । जो विषयज्ञात किया जाता 
दै; वह श्रमेयः हे । इस प्रमेय की प्रापि की प्रक्रिया ध््रमाणःदहै। लक्षण भौर 
प्रमाणक व्रिना किसी वस्तु की सिद्धि यसम्मवदै। अतःप्रमेव की सिद्धि देतु 
प्रमाणो का वैन समी दर्यानोँ काइ दै। प्रमाण की सत्यासव्यरूपी कसौरी 
पर परीक्षित ज्ञान ही विद्वस्त होता दै । 
प्रमाणो की संख्या बहुविध दहै । दर्खनशास्न की विभिन्न शाखां में 
स्वीक्रत इनकी संख्यां मं परस्पर मेद्‌ दँ । 
भ्रत्यक्षमात्रं॑चा्वाक्‌, वोधा वेरोषिकाद्वयम्‌ । 
सांख्प्रा योगस्त्रयं चैव तार्किकार्च चतुष्टयम्‌ ॥ 
पंच प्रमाकरा, भाष्टासतथा वेदान्तिनरुचपषय्‌ । 
पोरागिकास्तथा चाटौ प्रमाणानि वरुवन्ति वै ॥* 


वेदान्त सम्मत श्रमाग-- वेदान्त दर्शन में ज्ञान सम्बन्धी धारणापर दो 
दृष्टिकोण से विचार करिया गया है-पारमार्थिक तथा तार्किकं दृष्टिकोण से। 

पारमार्थिक दष्टिकोण से पूर्णसत्यः निव्य आर अवराधित ज्ञान एकमात्र 
व्रह्म है । उससे अतिरिक्त जगतादिक भावनाय मिथ्यादह। मार्गिकदष्टि से 
वेदान्त मेँ प्रमाण-प्रमेय आदि सभी व्यवहार मिथ्या द । किन्त वेदान्त मेँ 
व्यावहारिक दृष्टि से संसार तथा सांसारिक वस्तुओं का अस्ति स्वीकार किया 
गया दै । अतः उनकी सिद्धि देव वेदान्त मं भी अन्य दशनो के समान प्रमाणं 
का आश्रय लिया गया दै । वेदान्त-स्वीकरत प्रमाण छः दै प्रत्यक्ष, अनमान, 
उपमान, आगम, अर्थापत्ति ओौर अनुपलब्धि । 

्रस्यक् प्रमाण--प्रव्यक्ष प्रमा का कारण प्रव्यक्न प्रमाण दै । प्रलयश्च प्रमा- 
वस्तु से इन्दरिय-सन्निकपरं का परिणाम होता दै। प्रत्यक्ष यक्रियामं सर्वप्रथम 
घयादि वस्तु के साथ ज्ञानेन्द्रिय का सम्पकंहोतादै। घटादि वस्तु के साथ 
षवक्षु मदि इन्दिय-सन्निक्ं द्वारा अन्तःकरण उस धटादि पदार्थं तक जाता है 
सौर तद्वस्तु आकार मेँ परिणत हो जाता दै यह परिणति क्तिः कहलाती 
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हे । यह अन्तःकरण वृत्ति स्व्यं चिदाभास से आमासित होती दे, अतः वस्तु 
क साथ इन्िय सन्निकर्ष होने पर अन्तःकरण चत्ति पहले चित्तटृत्ति द्वारा 
वस्त परिषयक अज्ञान को न्ट करती हे । तद्‌-उपरान्त अपने सँ प्रतिवरिमवित 
चिद्‌ द्वारा वस्तु ऊँ स्वशूप को उसी गकार प्रकादित करतीदहे जैसे दीप प्रभा 
मण्डल अंधकार मे स्थित घटादि के कारणभूत अंधकार का विनाश तथा 
वराद कौ खप्रकाश से आलोकित भी करता दै । जड़ पदाथं के परस्क्ष की इस 
प्रक्रिय्‌ मँ चिद्ठततिके व्यापार का उल्लेख पञ्चद्ी में इस प्रकार किया 
गया हे-- 
। ५बुद्धितस्यचिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घम्‌ । 
तनाधानं धिय। नदयेदाभात्ेन घटे स्फुरेत्‌ ॥* 

वेदान्त मतानुसार हमारा प्रलक्चरयाश्रित होता दे । प्रमाता की वृत्ति 
जिस वस्त॒ विषयक आकार को धारण करती हे । प्रमाता कौ तद्वस्ुविषयक 
ज्ञान का प्रसक्ष होता है । डोऽ राधाङ्ृष्णन्‌ के अनुसार-- 

“यह वरचि सूर्यं की किरण के समान एक निच्चित्‌ दूरी तक ही जाती है। 
यही कारण है कि दूरस्थ पदार्थो का प्रतवक्ष नहीं होता हे | 

परघयक्च ज्ञान की यह प्रक्रिया जड़ पदार्थो के सम्बन्धमे दे! व्रह्म साक्षा 
त्कार देव॒ दस प्रक्रिया म आंरिक अन्तर दै। वह अन्तर चेतनात्मकं है। 
घयादिविषरय अचेतन होने से उन्दै मासित करने का काये भी चिद्ढत्ति को 
करना पड़ता दै, किन्तु ब्रह के खयं चेतन अ्योतिसरूप होने से द्रह्साक्षात्कार 
म चिदु्रत्ति ही सक्रिय होती है । बिदवर्ति दवार, वरह्मगत अज्ञान न्ट हो जाने 
पर खमे प्रकाशा ब्रहम खयमेय प्रकारित हो जाता दै। 

वेदान्तो ने प्रव्यक्च को विभिन्न दृष्टिकोणों से बिमाजित करवा है । सर्व 
प्रधम इद्दिय सननिकषै के आधार पर प्रस्यक्चके दो भेद्‌ कदे गये हं--इन्दरिय- 
जन्य तथा इन्दरियाजन्य | 

पच ज्ञानेन्दियों के द्वारा वस्तुके साथ सन्निकर्प होने से उत्पन्न ज्ञान 
इद्द्रियजन्य प्रत्यक्ष हे | इस कोरिमें घटपटादि खड्‌ पदार्था का ज्ञान प्रत्यक्ष 
आता दै। 

इन्द्रिय अजन्य प्रघ्यक्ष की कोटि म सुखदुःख आदि को प्रस्यक्ष माना गया 
है । सुख-दुःलादि घटपटादिवत्‌ बाह्य पदां नहीं वरन्‌. अन्तःकरण के धरम ह| 
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वेदान्तद््न में, मन का इद्दियल अखीकृत होने से सुख-दुःलादिक पतयश्च 
इन्द्रिय जन्य हें | 

निर्विकल्पक तथा सविकल्पक रूप से भी प्रव्यक्ष द्विविध कहा गवा दै-- 

““तच्चःस्यक्षं द्विविधम्‌ । सविकल्पकनिरविं कुट्पकमेदात्‌ ।'> 

घटादि वस्तु का उसके नामरूप गुणादि विरोपण सहित होने वाखा सवि- 
कस्पक प्रत्यक्ष दै । निर्विकल्पक ज्ञान में विदोष्व ( वटादरिषदार्थं) के नामरूप 
गुणादि का निङ्वय करने वाटे विदोषण का वोध नहीं होता है | 

ज्ञाता के _ आधार पर वह प्रववक्न पुनः जीवसाक्षी तथा ईश्वरसाक्ची मेद से 
दो प्रकारका दै 

“तच्चप्रव्यक्चं पुनद्विविधं जीवसाश्ि ईरवरसा्चि चेति 

सन्तःकरणोपाधिचुक्तं चेतन्व जीवसा्षी दै । जीवसाक्ची चेतन्व परव्येक आत्मा 
मेँ प्रथक्‌ःप्रथक्‌ होने से अनेक दँ । अन्तःकरण के स्थान पर मायोपाधि से युक्त 
चैतन्य “ईश्वरः साक्षी चैतन्य कदल्या है । भावाः एक ही है, अतः शशररः 
साक्षी चैतन्य भी एक दै। 

अनुमान--अनुमिति परमा का करण अनुमान ग्राणः है । अनुमान प्रमाण 
कारेतव्यापिज्ञान द । श्वापि? दो पदार्थों साध्व तथा साधन के मध्य दृष्टगत 
होने वासम निरन्तर साहचर्वं हे। किन्दींदो पदार्थो में निरन्तर साहर्थका 
दछन तथा किसीभी क्षण व्यमिचार का दर्शन न होने से 'व्याम्तिः का 
निश्चय होता हे। 

५सा च व्यभिचारदरांनसति सह चारद्दानिन गृह्यते 1” 

जैसे धूम मौर अचरि का निरन्तर साहचये भौर धूम के साथ अचि का व्यभि- 
वार अदर्शन से त्र-यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः" इस व्यापि का ब्रहण होता है | 
इस व्याति द्वारा ही (पर्वत में धूम देखकर पवंत वहमानः दै इसका अनुमान 
दोता ह 1 यह अनुमान नैय्याविकों के व्रतीव लिगपरामर्शानुसारी नहीं है वरन्‌ 
व्यापि ज्ञान का संसार अवान्तर व्यापारषूपसेदै। 

वेदान्त मत से अनुमान प्रमाण सं आन्वयल्प व्यान्ति को स्वीकार किया 
गया दै । नेय्यःविक स्वीकृत व्यतिरेक तथा मन्वय व्यतिरेक व्यातियों को नहीं । 
व्यतिरेक व्याति साध्य का यमाव दही सिद्ध करती है, माव नहीं| अतः वयं 
इसकी व्यर्थता मानी गई दै । 


| 


खां मौर परार्थरूप अनुमान के मेद्‌ को वेदान्त ने खीकार किया रै-- 
“तच्चाद्ुमानं स्वाथपराथसेदेन द्विविधम्‌ >> 

उपयुक्त वर्णित अनमान की प्रक्रिया स्वार्थानमान की है किंसी व्यक्ति 

द्वारा स्वयं ही साध्य-साधन रूप धूम ओौर अमि के सहार दरा द्वारा व्याप्ति 


ग्रहण करके पवत प्रदेशा मं स्थित धूमः को देखकर यह पवत ॒वहिमान है 
इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाना स्वार्थानुमान है । 

पराधानुमान मं व्यक्ति स्वयं अनुमान करके अन्य किसी को उसका ज्ञान 
कराने के ल्य अवयव वाक्यों काग्रयोग करता दहै। वेदान्तियों कोन्यायके 
पोच अवयवो मं से तीन अवयव दही ग्राह्य दं। तीन अव्यवोंमंदही व्याप्ति 
अओौर पक्षधर्मता, का उचित ज्ञान मानते दै । यथा-पर्वत वहिमान दैः (परतिज्ञा) 

्योकि वद्यँ धूम दै ( देतु ) जँ जहो धूम होता हे, धों वहो टहि होती 
है जसे महानस ( उदाहरण ) । 

वेदान्ती इस अनुमान के आश्रय से व्रह्म मिन्न समस्त प्रपञ्च के मिथ्वात 
कीसिद्धि इस प्रकार करते दै--श्रह्य मिनन स्वं मिथ्या दैः ( प्रतिज्ञा), “व्रह्म 
मिन्न होने से" ( देतु ) “जो व्रह्म भिन्न होता है, वह मिथ्या होतादै जैसे 
छक्ति.रूप्य ( उदाहरण ) 1 

उक्मान-वेदान्तियों ने साद्व प्रमा के करण ( साधारण कारण ) को 
<उपमानः कदा है-- 

तत्रसादद्यप्रमाकूरणसुपमानम्‌ 7 
ओर इसे एक खतन्तर प्रमाण माना है । उपमान का देत सादृश्य हे । पूरवदृषट 
किसी वस्वुके साद्य से अन्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया 
उपमान है । उपमान सम्बन्धी यह परिकल्पना नैय्यायिकों के समान दै किन्तु 
उपमिति सम्बन्धौ विचार मे आंरिक भेद दै। वेदान्तियों ने भी उपमान का 
स्पष्टीकरण पूर्ववर्णित शगोः तथा वाक्य गवयः के सादद्य ज्ञान के दृष्टान्त 
द्वारा करिया है। 

'्गोसदृशा गवय होता ह° एेसा ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अन्यत्र "गवयः का दर्शन 
होने पर गो साधर्म्यरूपः पूर जञान के उदूत्रोधन में "ह प्राणी गवय दैः ठेसा निर्धा- 
रण करता ह तथा पुनः प्रलक्षीकृत "गवयः के साधर्म्यं से शूट गोरेसी ही थीः 
रसा यथाथ ज्ञान (उपमितिः प्राप्त करता है, किन्तु नेय्यायिक "गो" सादृश्य ज्ञान के 
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आधार पर (गवयः का ज्ञान ही उपमान का फल खीकार करते द । प्रव्यक्षीकृत 
गव्यके साधर्म्ये पूरं टष्टगौ के साद्य का ज्ञान प्रव्यक्त प्रमाण द्वारा 
असम्मव दै, क्योकि उस समय इन्द्रिय सन्निकर्णं का विषय गवयः होता है 
ध्गोः नदीं मौर यह ज्ञान गवय निष्ट गोसाद्द्य ओौर गोनिष्टगवय साद्द्यमें 
व्यान्ति सम्बन्ध का अभाव होने से अनुमान प्रमाण द्वारा ही साध्य नहींदै। 
आगम प्रम।ण- वेदान्त दर्शन मे आगम अथवा र्द प्रमाण का अस्य 
यिक महच्च दै । यह ज्ञान का स्वतन्त्र साधन रूपमे स्वीकृत दै । पारमार्थिक 
दृष्टि से वेदान्त का एकमाच प्रमेय ध्रह्मः दै र व्रह्म काज्ञान प्रव्यक्च अथवा 
अनुमान का विषय नहीं दै, अपि ब्रह्मके ज्ञान पर एकमात्र समर्थं प्रमाण 
आगम ही दै । वेदान्त मतानुसार वह वाक्य प्रमाण दै, जिस वाक्य के तात्पर्य 
का व्रिपरय होने वाला संसर्गं अन्य प्रमा्णोँसे वाधित नहींदहोतादै | वाक्वसे 
विरोषर तासर्यार्थंप्रस्व॒त करने मे आकांक्षा, योग्यता आसक्तिं ( सन्निधि ) ओर 
ताघपर्थज्ञान-चार सहायक होते हं । 
वेदान्तियो ने भी पौरुषेय ओर अपौरुषेय खन्द मेँ मेद्‌ करिया दै । पौरपेय 
छोकिक तथा अपौरुपेय वैदिक वाक्य दै । वेद्‌ एवं श्रुतिवचन पौरुषेय वैदिक 
वाक्यै । वेद्‌ एवं श्रुतिवष्वन अपोरुपेय दाव्द प्रमाण की कोटिमे आतिदै। 
वेदान्त मे श्ुतिवचनों तथा वेदवाक्य को अत्यन्त महच्च स्थान दिया रथा 
हैः क्योकि श्रुतिसाधारण साधनों के दवाय माप्य असाधारण ज्ञान को हमे प्रदान 
करती हँ-- 
५वरत्क्षादि प्रमागानुर्लन्धे हि विषये श्रुतेः प्रामाण्यं न यत्यक्षादि विषये |> 
किन्त म्रवयक्षादि विप्रयो मे इनकी अनुपयुक्ता हे । वेदरानितियो ने स्थान- 
स्थान पर अपने कथनो काः क्ञन का समर्थन देतु वेद्‌ तथा श्रुति वाक्यों का 
आश्रय लिया दै, क्योकि श्रुति के गुरुतर प्रमाण उपलन्ध नहीं द । शंकराचार्य 
काकथनदैकिगश्रुति प्रदीपक समान सत्य का प्रकाशन करती है। 
वेदान्तियों को वेद का स्वतः प्रामाण्य स्वीक्रेत है। वेद्‌ सुर्थ॑के प्रकाश के 
समान स्वतः सिद्ध हे । स्मृति, पुराण, इतिहास आदि की प्रामाणिकता भी 
वेदाभ्रित है। वेद्‌ यपि नित्य ज्ञान दै, किन्तु इनके मन्व नित्य नदीं है ईवर 
प्रसेक सृष्टि के आरम्म मे वेद्‌-मन्तरौ का उच्चारण करता दै। ये वेदमन्त्र 
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विभिन्न ऋषियों दारा दृ होते है रचित नहीं । अतः इनका अपौरषेयत सिद्ध 
है । श्रुति स्वतः एक असीमित अथाह ज्ञान का सागर दै । ० राधाङ्ष्णन्‌ 
श्रुति के महच्च के विषय मँ कहते दै--श्रुति को मानने का तात्पयैहेै 
सन्तो तथा ऋषियों की साक्षी को स्वीकार करना । श्रुति की उपेक्षा करना 
मनुष्य जाति के अनुमव के अत्यन्त सजीव माग की उपेक्षा करना हे ॥ 

अर्थौत्ति- वेदान्त दशन में अर्थापत्ति पथक्‌ प्रमाण रूप मे स्वीकृत है । 
प्रत्यक्ष मे कायं तथा कारण मँ दिलाई देने वाले विरोध का परिहार करके कार्य 
के संगत एक अन्य कारण की कल्पना करना ही "अर्थापत्तिः दै। वेदान्त 
परिभाषाकार के अनुसार उपपादः ( कार्यं ) के ज्ञान से उपपाद्क (कारण) की 
कृपना करना ही अर्थापत्ति है । दिन मे भोजन न करने वाले व्यक्तिके 
रारीर का पुष्टत्व रात्रि मे मोजन कयि विना असम्भव है। इसमें उपपाद शरीर 
का पुष्ट की कल्पना उपपादक रात्रि-मोजन द्वारा ही की जाती हे। 

वेदान्तियों द्वारा अर्थापत्ति को प्रथक्‌ प्रमाणके रूपमे स्वीकार करने का 
उदेश्य इसकी प्रिशिष्टता दै । दृ परस्पर विरोधी कार्यं तथा कारण द्वारा संगत 
अर्थं की सिद्धि अर्थापत्ति के निना दुष्कर है, क्योकि व्यक्ति का रात्रि-मोजन 
परत्यक्षका विषय नदीं दै ओर व्यापि अमावमें अनुमान साध्य भी नहीं है। 
नैय्यामिमिमत व्यतिरेक अनुमान का अन्तर्माव वेदान्ती अर्थापत्ति म करते हं । 
अर्थापत्ति के दो मेद्‌ दै--( १) दृधार्थापत्ति तथा ( २ ) श्रुतार्थापत्ति । 

“सा चार्थापत्तदविविधा-दष्टाथौपत्ति : श्रुताथौपत्तिरचेति । 

दृष्टार्थापत्ति का विषय दष्ट होता है । रजत्‌ केसमानद््ट पदार्थको 
समीप से देखकर व्यक्तिकोज्ञान होता दै कि "यह रजत्‌ नहीं हैः यह 
निषेध ज्ञान उस पदाथ मे रजत्‌ के सत्‌ होने पर सम्भव नहीं है, अतः दृष्टा 
पत्ति से उस रजत्‌ में मिथ्यात्व कौ कल्पना द्वारा निषेध सम्भव होता है । 

श्रुतार्थापत्ति मेँ सुने हये वाक्य में सुख्यार्थं की संगति के ल्यि अन्य अर्थं 
की कस्पना की जाती हे | जीवित व्यक्तिके वर मेन होनेः कथनके मर्थं 
की सिद्धि देत उसके घर से बाहर होने की कल्पना करना श्रुतार्थापत्ति है । 

अनुपरुब्धि-वेदान्त-मत में अभाव की सिद्धि अनुपठन्धि प्रमाण द्वारा 
मान्य हे । अनुपलब्धि किसी वस्तु का प्राप्त न होना है। अभाव प्रमा ज्ञान 
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कारण जन्य ग होने से इसका प्रतयक्च ज्ञान अनुपलब्धि द्वारा ही सम्भव है । 
पूवोक्त पोच गरमाण भाव पदार्थो काही जान कराने मँ समथ रहै। भूतलके 
घटामाव का इन्द्रिय सन्निकपं नहो सकने से प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा साध्य 
नहीं है। 
व्याति सम्बन्ध के अभाव मे बह अनुमान राया दी राह्म नहीं दै । आप्त 
वाक्य अथवा साद्य ज्ञान न होने से घयामाव का ज्ञान रद्‌ प्रमाण अथवा 
उपमान की कोटिमें मी नीं आता दै। 
वेदान्ती पदार्थाभाव (यादि) के ज्ञान मेँ देल अनुपलन्धि को नदीं वरन्‌ 
वोग्ानुपलन्धिः को मानते हँ । योग्यानुपटग्धि प्रतयक्षयोग्य वस्तु का प्रत्यक्ष न 
होना दै । प्रयक्चयोग्य ८ इन्द्रिय द्वार राह्म ) धटपयादि के यभावका ज्ञान 
ही सनुपटन्धि द्वारा सम्भव है, अतीन्द्रिय पदाथं पापपुण्व, धर्माधर्मं मादि का 
अभाव अनुपरत द्वारा ग्राह्य नहीं । 
अभाव चार प्रकार का दै प्रागभावः; प्रध्वंसाभाव, अलन्तामाव तथा 
अन्योन्याभाव । 
“स चामावक्चतुर्विघःप्रागभावः परध ्ामावोऽत्यन्तामावोऽन्योन्याभावस्चेति ।> 
इनम उत्पत्ति से पूवं कारणभूत मरतपिण्ड मे कार्व॑मूत घटादि का अभाव 
प्रागमाव दै । घटनिर्माणोपरान्त सुग्द्र आदि से षट के नष्टहो जाने पर 
मृत्पिण्ड मे होने वाला घटाभाव प्रध्वंस अमाव है । किसी अधिकरण सें वस्तु 
का कालत्रय मेँ रहने वाल अमाव अव्वन्ताभावः कदटाता है । यथा-- वायु 
मर्य का अवयन्ताभाव दै। किसी एक वस्त॒ मँ उते भिन्न अन्य वस्तु का 
अभाव अन्योन्याभाव है । जसे घट मेँ पट या अन्य किसी सत्ता का अभाव । 
अन्तिम अन्योन्यामाव- सोपाधिक तथा निरुपाधिक सू्पसे दो प्रकारका 
है । सोपाधिक मेद्‌ की प्रतीति का कारण उपाधि दै। आकाश एक दै फिर भी 
धट, मठ आदि उपाधि से घटाका तथा मठाकाश सम्बोधन द्विये जाते है । 
दवितीय मेद मेँ उपाधि करा को$ स्थान नहीं | जैसे घट म पट का अभाव। 


मोक्ष 


दर्शन जगत्‌ का मन्तिम लश्च है-क्टेशों से निच्रत्ति। इस निच्त्तिका 
दार्थनिक सम्बोधन भोक्ष' दै मोक्षः शब्द्‌ संसृत की शुचः धाठ से सयागना 
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अर्थम निर्मित हुभा है । यतः सामान्यतः मोक्ष का अधं मृतय से ल्वा जाता 
है। मृत्यु के माध्यमसे दी इस भौतिक शरीर का त्याग दहो जाता है ओर 
शरीर के विनाशा के साथ दी खख-दुःखादि की अनुभूति मी नष्ट हो जाती दै। 
साधारण माणी इस अवस्था को ही मोक्षावस्था मानने लगता है, किन्तु दर्शन- 
जगत्‌ मे मोक्ष त्यु से नितान्त प्रथक्‌ परम शान्ति ओौर आनन्द्‌ की दिव्य 
अवस्था का नाम दहै । यदि सत्यु खयं मोक्ष है अथवा सुक्ति का साधन होती 
तो विद्व का प्रत्यक प्राणी मक्त हो गया होता । आत्मा को पुनर्जन्म के बन्धन 
मे वंधना न पड़ता किन्तु स्यु तो खतः वस्तुतः सांसारिक क्रिया-कलाप 
शख का मध्वान्तर्‌ दै । वह अव्पावधि के स्वि खत्॑ता का आभास है, 
उसके उपरान्त जन्म ठेना सृष्टि का शाश्वत नियम है। 

मोक्ष एक एेसी स्थिति है जिसमे केव सांसारिक दुःखों का ही नदीं वरन्‌ 
जन्म-गत्यु श्रृङ्खला का ही अन्त हो जाता है । एक भौतिक ररीर के विनासो- 
परान्त अन्व नवीन शरीर को धारण करना मोक्ष नदीं है यौर न विना ही 
मोक्च दै । डो ° राधाङ्ष्णन्‌ के दाब्दां मं--“मोश्च एक एेसी सत्ता के साक्षात्कार 
का व्रिषय है जो अनन्तकार से विच्रमान है, व्यि वह हमारे दृष्टि के क्षर 
सेपरे है) 

मानव जीवन असंख्य कषँ एवं दुम्लों की माया दै | नाना रूप एवं ककन 
से पूरणं एवं आस्यन्तिक निदृत्ति प्राप्त करना ह प्रत्येक जीवधारी का मा प्रयातत 
दर्शन द्वारा हृभा है । पाश्चात्य विचारक इरविन एडमन का कथन है- 


भनुष्य के समस्त दुःखों का उपचार करने के ल्यि किसी पारस पत्थर 
कोखोज निकालने की उनकी कामना रही है, किन्तु आदान पारस-पत्थर नहीं 
वरन्‌ दार्शनिक दृष्टिकोण दै ।? 

प्रत्येक दुर्शान में सेदधान्तिक विभेद्‌ के परिणामखरूप मोक्ष-सम्बन्धी धारणा 
तथा मोक्षपराप्ति के साधन में मी किञ्चित्‌ मार दी अन्तर है। 

वेदान्त मेँ मोक्ष की धारणा- वेदान्त दर्शन मोक्ष को जीवन का अन्तिम 
महत्वपूर्णं परम पुरुषां मानता हे । मोक्ष अलोक्रिक सुख यर दिव्य शान्ति की 
विढश्चण अवस्था है । आचाय शंकर ने मोक्ष का खरूप निरूपण इस प्रकार 
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करिया है“ तु निरवयं स्वयं ज्योतिः स्वभावं यत्र धमौधर्मों सहकार्येण 
कारच्रयं च नोपवतंते तदेतदयं शरीरश्वं मोक्षाख्यम्‌ ।» 

शंकर द्वारा वर्णित मोक्ष की यह दशा वस्तुतः ब्रह्म का ही वर्णन है | मोक्ष 
व्रह्म खरूप के अतिरिक्त ऊुछ नहीं है-- 

“रह्मैव हि सुक्तयवस्था ।? 
मोक्ष की स्थिति मेँ आमा से अविद्या की निवत्नि हो जाती दै-- 
५भारमन्येवाविद्यानिवृत्तिः । 
ओर युक्तामा अपना यथार्थं सरूप प्रात कर केता दै-- 
“ुदधेनैवास्मनाऽवतिष्ठते 
पञ्नाचायं के राब्दों मे "मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति ही मोक्च है । 
“मिथ्या निचरृत्तिमात्रम्‌ मोक्षः ।? 

मोक्ष निषेधातमक नहीं है । यदि मोक्ष का वणन कहीं निषेधात्मक सूपसे 
क्रिया गया हे तो इसका उदैदय यही है कि व्रह्म के समान ही मोक्ष मे मोति- 
कता का परिहार क्रिथा जाय । चित्‌ खुखाचार्यं के रन्दो मं "मोक्च अनवच्छिन्ना- 
नन्दप्रापतिः है । यह अनवच्छिन्न आनन्द्‌ अज्ञान के विनाश होने पर ही व्यक्त 
होता है । अज्ञान के विनष्ट होते दी आत्मा ओर ब्रह्म का पार्थक्य भी समाप्त 
होजाता दहै; किन्तु इससे आत्मा का परमात्मा मे विल्य नहीं मान छेना 
चाहिये । सक्तिं तो आत्मा का व्रह्म के साथ अप्रथक्‌ तादात्यभाव दै । ब्रह्मके 
य्यूत्य न होने ते मोक्ष को मी शन्य नहीं माना जा सकता दै। डो° रामानन्द 
तिवारी के र्ट मं-- 


“यह नहीं कहा जा सकता किं मोक्न एक “मतल सूत्यगर्तं मे हमारी ` 


सत्ता का विट्य ह । मोक्ष हम।री व्यक्तिगत सत्ता का एक अवेयक्तिक सत्ता में 
विल्व नहीं दै, वरन्‌ आध्यासिक भन्तता मँ इसका विकास दै जो इसका 
अन्तर्तम सव्य दै | 

मोक्ष एक मनोच्त्ति मात्र हे; किन्तु यह मनोवत्ति निराशाजन्य एवं विनाश- 
कारी नहीं हे । रुक्तिः वस्व॒ के स्वरूप को न्ट नहीं करती दै जैसे अमि द्वारा 
घीकाकडापन नष्ट हो जाता दै। मोक्ष वस्तुओं का स्वरूप परतन नहीं 
करता है । यह तो मात्र जीवात्मा के दृष्टिकोण मे परितंन दै । गे° राधा- 


कृष्णन्‌ के अनुसार-- 


^+ | 


वह एक प्रकार की अन्तदि दै जो जगत्‌ के चि्रकोदही बदल देती 
दै । सव्र वस्तुओं का नए सिरे से निर्माण करती है किन्तु यह निर्माण मुक्तात्मा 
के दृष्टिकोण से सम्बन्धित होता हेन किं वस्वुओं के रूप से सम्बन्धित मुक्तात्मा 
के ल्यि अविद्या निष्रिय दो जाने से मिथ्या सुखदुःखादि मी व्यर्थं हो जात । 
परप॑चरप जगत्‌ उसे भ्रमित नहीं करता, किन्तु जगत्‌ का अस्तित्व पूर्ववत्‌ वना 


रहता दै । यदिणेषान होता तो एक व्यक्ति केद्वारा मोक्ष प्रात कयि जाने पर 
सम्पूर्ण जगत्‌ विन हो जाता- 


एके न चाञुदिक्तेन एथिव्यादि प्रविख्यः 
कृत इतोदानीं एथिव्यादिद्यन्यं जगत्‌ अभविष्यत्‌ ।* 
सक्ति स्वर्गादि की सखुखद्‌ कल्पना नहीं, वरन्‌ नित्य तथा व्यावहारिक सत्य 
है । यह को$ एेसी असत्य वस्तु नहीं जिसे अपने से अन्यत्र कीं प्राप्त किया 
जासकरे। यह तो कंठ मेँ पड़े हुये उस हार के समान दै जिसे व्यक्ति भ्रमवशा 
अपने से अन्यत्र खोजता है तथा किंसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ज्ञान करा दिये 
जाने पर वह उसे अपने केठमें ही प्राप्त कर ठेता है । उसी प्रकार जीवात्मा 
अन्ञानवरा अपने खरूप को विस्प्रत कर अन्यत्र आनन्द की खोज करता है-- 
किन्ठ आप्तकाम अथवा गुरु द्वारा उसका अज्ञानावरण हटाकर उसे (तत्वमसिः 
का उपदेशा प्राप्त होने पर उसे अपने यथां स्वरूप भ्मानन्दमय ब्रह्म का 


साक्षात्कार हो जाता है। यह आनन्द ही मोक्ष है। रेवरेण्ड सी० सी° 
का कथन है- 


धम वहत मेहनत कर आनन्द की तलाश करते दै, पर वह हमे प्राप्त 
नदीं होता । इसक्रा कारण यह है कि हम उसे एेसी जगह खोजते है जह वह 
हेदी नहीं। एन्नीमें प्रेममें ब्रूखस ने यज्ञम, सीजरने साम्राययव्रदिमें 
आनन्द द्रंटा था पर मिला वह किंसीको नहीं। 

मोक्ष सर्वदा अपरिवर्तनशील, क्षवः विकार, तथा मेदबुद्धिरहित अवस्था 
है । यह मघ्युपरान्त ठभ्य नदीं है । अपि सुसुक्षु वतमान जीवन में ही ज्ञान के 
प्रकारा द्वारा स्वदरीरसुक्तिं की अनुभूति कर सकता है । मुक्तात्मा किसी प्रकार से 
वाह्य परिवर्तन से रहित यथावत्‌ समस्त सांसारिक कर्मो का निर्वाह अनाव्यदत- 
भाव से करता हा सद्यरीर इसी प्रथ्वी मँ स्थित रहता है । उसकी समस्त 
क्रिया टोककव्याण देत होती है । जीव मुक्त प्रारन्धकमों के परिणामस्वरूप शरीर 
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धारण करता दै ओर यरीर क्षय होने पर उसे पूरणं विदेह मुक्ति मिल नाती दे । 
तच्च ज्ञान द्वारा उसके संचित तथा संचीयमान कर्मो का क्षय हो जाने से उसके 
पुनर्जन्म की सम्भावना नदीं रहती । तथापि यदि कुछ सुक्तातमाथों द्वारा व्यक 
मे पुनरागमन तथा दारीर धारण किया जाता है तो इसका कारण लोक-कल्याण 
के अतिरिक्त सौर ङु नहीं है । एेसी आत्मो का जीवन तथा सम्पूर्णं कर्म 
निध्काम कर्मयोग की साधना दै । 
वेदान्त दर्शन के अनुसार सुक्ति वयप्निसाध्य प्रक्रिया दै । प्रलेक व्यक्ति क्ति 
का अधिकारी हो सकता है, विन्तु अधिकार होने के व्यि कतिपय पिचिधः{भों 
से युक्त होना तथा वेदान्त सम्मत साधना मार्गं का अनुसरण करना आवदयक 
हे । मोक्षोपयोगी तल ज्ञान दे वेदान्त मेँ श्रुति, गुर ( केवल्शाच्नाचार्योपदेद- 
गम्यम्‌ ) तथा नैतिक मनुष्यो को मडइच्वपूर्ण स्थान दिया गया है (श्रुति ही 
सर्वप्रथम सुयक्नु को ब्रहम के पारम्मिक स्वरूप का ज्ञान करा देती दै। गुरु उसे 
विमिन्न उपदेश तथा तकौ द्वारा ब्रह्न साक्षाक्कार मार्ग का दर्शन कराता दे। 
इस मागं का अनुसरण करके ही सुुश्वु को (तत्वमसिः महावाक्य के यथार्थं 
अधं की गरतीति होती दै मौर अन्त मं निरन्तर चिन्तन, मनन भादि ङे द्वारा 
अहमह्षि की दिव्यानुभूति करता दै । 
मोक्षोपटन्ि ज्ञान द्वारा सम्मव दै | ञचभाञ्यम कर्म तथा उनके फठ क्षयशीट 
तथा अनित्य होने से नित्य अक्षय मोश्च की उपलि कराने मेँ यसमर्थं है| 
५कमङायंस्यानिः्यव्वं भषिद्धं कोके आरभ्यस्यानित्यत्वात्‌ २ 
कन्ठ इसका यह तार्यं नहीं कि वेदान्त अकर्मण्यता का उपदेश कर्ता 
दे । वह काम्य कर्मो की तो उपेक्षा करता दै, किन्तु निष्काम मावसे क्रिये गये 
रे नतिक कर्मो को अन्तःकरण की चदि में सहायक मानता दै-- 
“ब्रह्मविद्यायां एवं फलायां काम्येक देशवजितंः 
करस्नं कर्मकाण्डं ताद्र््येन विनियुज्यते ।' 
श्रेष्ठ कमं किसी भी व्यक्ति को निरन्त उक्कृषटता को प्राप्त कराते हुये उसे 
क्रमिक सुकति ग्रदान करने मे समं है । निश्चेता सधवा निष्किवता से मुक्ति 
ग्राह्य नदीं । अतः वेदान्त पर निष्कियता का आरोप नहीं ट्गाया जा सकता है 
जेसा कि प्रो° दिरियन्ना का कथन दै- 
(नेष्कर्म्यं कर्मं का त्याग नदीं वरन्‌ कर्म में व्याग दहै | 


५ ( ६५ ) 
-- व्यष्टि एवं समष्टिगत चैतन्य- 


विकास 


व्यष्टि (आत्मा ) 

९. जीव अर्धात्‌ प्राज्ञ--मायाकी 
मटिन सत्व उपरि वाटा । व्यष्टि सज्ञान 
का अवभासक । अहंकार आदिकां 
कारण । आनन्दमय कोप । सुषुप्ति 
अवस्था । तरीय चैतन्य | 

२. तेजस-सूष्म रायैर की व्यष्टि । 
विसान, मन तथा प्राणमव कोष । 
स्वमन अवस्था। 

२३. विश्व--स्थूट रारीर की व्यष्टि। 
अन्नमय कोप | जाग्रत्‌ अवस्था | 


समष्टि (तद्य) 

१. ईर माया की स्वोपाधि 
वाला । अज्ञान की समष्टि का मव- 
भासक । जगत्‌ का कारण । आनन्द 
मय कोष । सुषुप्ति अवस्था । 


२. हिरण्यगभं अर्थात्‌ सूत्रात्मा-- 
सृक्ष्षगरीरसमष्ट । विज्ञानमय, मनोमय, 
प्राणमय कोषो वाला । स्वप्नावस्था । 

३.वैवानर अर्थात्‌ विराट्‌-स्थूछ 
शरीरो की समष्टि । अन्नमय कोप। 
जाग्रत्‌ अवस्था | 


५ 


क 
वदबन्तसारः 
१. अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
आत्मानमविलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये ॥ 
अन्वय--अखण्डं, सच्चिदानन्दम्‌ अवाङ्मनसगोचरम्‌ अखिलाधारम्‌ 
आत्मानम्‌ अभीष्टसिदधये आश्रये । 

शब्दाश्र--जखण्डम्‌ = सजातीय तथा विजातीय ओर अपनेपन क भेदभाव 
से रहित, अर्थात्‌ केवर एक सम्पूण, अद्वितीय । “जवाङ्मनसगोचरम्‌ = 
वाणी तथा मन से परे, अर्थात्‌ वाणी तथामनसेन जाना जा सकने वाला । 
अखिलाधारम्‌ = आकाशादि पाँच महाभूतो का आधार, अर्थात्‌ खष्टिः पालन, 
ना का कारण, अभीष्टसिद्धये = निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राति के रिष | 

अनुवाद - (मै सदानन्द) आत्यन्तिक दुःखनिन्रन्तिरूप मोक्ष की प्राति के 
लियि अथवा अन्थ की स्माि के स्यि सव॑दा वतमान, चेतन एवं आनन्द 
स्वरूप, वाणी ओर मन की पटच से परे, सम्पूणं स्थावर-जङ्गमरूप पपञ्च के 
आधारम, अखण्ड परमात्मा.का आश्रय रहण करता हँ | 

वियोत्तमा--१. आत्मा-यहोँ पर आत्मा परमात्मन्‌ के अथ मे आया है । 
आत्मा का प्रयोग वेदान्तसार मे जीव-आत्मन्‌ के ्ि भी या है, जो वस्तुतः 
व्रह्म के साथ तादास्य रखता है । 

२. अखिराधारम्‌---यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते (तैत्तिरीय उपनिषद्‌) 
वह, जिससे बह सभी पदाथं ( पाणी आदि ) विकसित हये दै, उन्न हुये है । 
वस्तुतः यह ब्रह का तरस्य लक्षण दै | अखिल का अर्थहै प्रपञ्चका र 
आधारक्रा अथं खष्टिः स्थिति ओौर विनाशा का कारण है । ब्रह्मसूत्र का 
जन्माद्स्य यतः सूत्र इसी अर्थं का बोधक है | 

३. अभीष्टसिद्धये--टेखक की विरिष्ट कामना की पूति के स्थि अर्थात्‌ 
शास्त्र सम्मत वेदान्तविषय के निरूपण के व्यि । रामतीर्थं ने अमी से तीन 
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प्रकार की अर्थं निदत्त मानी दै ( १) यास्त्रीय अर्थं का वोधन दोना (२) 
अन्यथा बोध दोना (३ ) विर्द्ध बोध दोना । 

४. बरह्म (स्मा) मुण्डक उपनिषद्‌ मेँ यह कथा दहै-खुनक के पुत्र 
अङ्गिरस ऋषि के पास पहुचे ओर उनसे नग्नता से पूछा वह कौनसी वस्त॒ दे 
जिनके जान ठेने से सव कुछ ज्ञात हो जायेगा । ऋषि अङ्गिरस ने उत्तर दिया- 
श्रमः । वेदान्त दर्शन ओर उपनिषद्‌ कहते है किं यही मारतीय दाशंनिको का 
ल्य है । मये के दार्शनिको ने प्राचीनो के इस तथ्व को ठेकर अवन्त सूष््म 
से सृक्षम सिद्धान्त प्रस्व॒त कयि है ओर वेदान्त ददन मं तोच सम्प्रदाय 
विकसित हुये दै, जिन्होनि सम्पूणं हिन्दू आस्तिक मस्तिष्क एवं जीवन को 
प्रभावित किया है। 

५, सत्‌- वेदान्त दर्शन मेँ तीन रकार की सत्ता स्वीकार कौ गई दै 
(क) पारमार्थिक (ल) व्यावहारिकि तथा (ग) प्रातिमासिक । व्रह्म पारमार्थिकः 
सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता में ईदवर, जीवात्मन, स्वगं नरक ओर सम्पूणं सृष्टि 
आती दै । ये सव्र अज्ञान से कवित ह ओर खमप्न से अधिक स्थावित्व नहीं 
रखते विन्त मनुष्य व्यवहार में उन्हे वास्तविक अस्तित्व वाला मानकर चलता दै, 
अतः वह परम्परया एवं व्यवहारेण अस्तित्व वाले माने जाते हँ । प्रातिभासिक 
सत्ता आभासमात्र होती है जेते धीपी में रजत का आभास ओौर रस्सी मे सर्प 
का | यह आभास अज्ञान के कारण होता दै । यह सारा सत्ताओं का सिद्धान्त 
जगत्‌ का निराकरण भौर ब्रह की व्याल्या करने के लि प्रस्तुत हभ दे। 
इसे कहौ तक सफलता मिटी है, दम" कह नदीं सकते । 

६. चित्‌ अथवा चेतन्य- यह व्रह्म का प्रचलित प्रतीक दै, पर “चित्‌ः 
शब्द्‌ तेप्तिरीय उपनिषद्‌ मं ज्ञान के व्यि मी आया है, किन्तु शङ्कर के अनुखार 
चित्‌ बुद्धि का अर्थं नदीं रखता । वह निरेक्षता ओर सत्यता से सम्बद्ध दे । 
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माण्डूक्य उपनिषद्‌ मेँ मी व्रह्म के स्वरूप का एेसा ही वर्णन हे । 
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७, आनन्द सांख्य प्रवचनभाष्य मे पृछा गया है किं क्या आता 


ना है १ उत्तर में कहा गयादहै कि आत्मा को किसी प्रकार आनन्द्‌ कह 
सकते है । 


८. अखण्डम्‌- सिह सरस्वती ने अखण्डम्‌ को समञ्चाने मे उदाहरण 
दिया दै-जेसे-एक वृक्ष है उसमें स्वगत विविधता दै जसे, पत्तियोँ, पूल, 
फल । साथ दी वह कुछ एेसी भी वद्तुरये रखता दै जो दूसरे क्षों म मीः 
साथ दही वह कुछ एेसी वस्तुव मी रखता है जो अन्य पदार्थो जते पाषाण आदि 
मदै विन्त व्रह्म रेसा नदीं दै वह निश्च ओर अपरिवतैनशीर दहै, वह 
यथार्थं सत्‌ है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे आया रहै स्देवसोप्यहदमग्र आसीद्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌? । विद्यारण्य ने भी पञ्चदशी में वृक्ष के उदाहरण से व्रह्म को 
अखण्ड अर्थात्‌ सजातीय विजातीय ओर स्वगतभेदद्यल्य कहा दै । अनेक खानों 
पर वेदान्त के ग्रन्थों मे व्रह्म की अखण्डता की बोधक उक्तियौ ई द । जिनमें 
एेक्य, अवधारण तथा द्वैत नषध से नविध मेद्‌ का निराकरण किया गया दे । 
कीं भी श्रतियों मे सत्‌ वस्तु के अवयवो का वणन प्राप्त नहीं होताः; क्योकि 
सत्‌ का विजातीय असत्‌ होता है अर्थात्‌ जिसकी सत्ता न हो. तथा . जिसमें 
सत्ता न हई उसमे मेद भीन दोगा । सत्‌ का सजातीय कोई सत्‌ ही दो 
सकता दे, किन्व॒ श्रति स्पष्ट रूप से सत्‌ के विलक्षण वस्तु का निषेध करती दे । 
रामतीर्थं आदि कुछ दीकाकारों ने अखण्ड शब्द्‌ का पर्याय अनन्त कहा दे । 
जैसा कि विद्यारण्य भी कहते दै-- 

न ज्ापित्वात्‌ देशतोऽतो नित्यत्वान्नापि कारुतः । 
न॒ वस्त॒तोऽपि सार्वास्म्यादनस्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ ( पञ्चदशी ) 
उपनिषत्‌ में उस अखण्ड की लौकिक शब्दं से अभिव्यक्ति की गई हे जो 
वस्तुतः अनिर्वचनीय है-- 
ओम्‌ पूणमदः पूर्णमिदं पूणौत्पू्ीुदच्यते । 
पूणस्य पणीमादाय पूणैमेवावशिष्यते ॥ 

९, सच्चिदानन्दम्‌--अनेक गंकाओं का निराकरण करते के चयि बरह्म 
सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द्‌ कहा गया हे, क्योकि सखण्ड, अदत ओर दयून्य भी 
हो सकता है, इसल्ि व्रह्म का सत्‌ विरोषण दिया गया दै, क्योकि जगत्‌ की 
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सृष्टि निराधार नहीं हो सकती है । अतएव व्रह्म को सत्‌ कहा गया दै; वह 
अदत एवं चचूल्य नदीं है । इससे बौदधों का शून्यवाद खण्डित हो जाता दै। 
चित्‌ कने से ब्रह्म को अन्धकार के समान जडता का निराकरण दोता दै 
अर्थात्‌ वह ज्ञानस्वरूप दै चैतन्य उसका गुण नहीं दै । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 
कहता है--'सत्यं लानमनन्तं बरह्म । ज्ञान ओर ब्रह का समानाधिकरण दै । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे ब्रह्म सवंगुणरादित्य का विस्तार के साथ प्रतिपादन 
हभ दै, वहो कहा गया है ज्ञान निव्य होता दै ओौर वह त्रिकालावाधित 
सत्य होता है । साथ ही, ब्रह्म आनन्द्‌ दै, खखरूप दे, यदि वह खखसूप न 
होता तो विचारशीढ लोगों की प्रबत्ति मी उस ओर न होती । व्रह्म की आनन्द्‌- 
रूपता को सिद्ध करने वाली शरुतियों मे अनेक उक्तियोँ दै- जसे बृहदारण्यक 
कहता दै--धविन्ानमानन्दं ब्रह्म | तेत्तिरियोपनिषत्‌ कहता दै-(आनन्दो 
ब्रहेति । मुण्डक उपनिषत्‌ कहता दै-- आनन्दरूपं असरत यद्विमाति । 

१०. जवाङ्मनसगोचरम्‌--अनेक श्रुतियों मे आत्मा के वाणी भौर मन 
का तथा इद्धियोंका विषय न होने का ग्रतिपादन किया गया दै जेस तैत्तिरीय 
२।९, केन १।२; माण्टरक्य ७, कठट--(नैव वाचा न मनसा प्राप्तं शक्यो न 
्वश्ुषा । इसी प्रकार केन ।४, ५ भौर कठ २।२।१५; मुण्डक २।२।६० मं 
आत्मा को बुद्धि, मन; प्राण सौर इन्दियों से अगम्य प्रतिपादित किया गया हे। 


विद्रन्मनोरज्ञनो 


स्वामीरामतीरथन्रता टीका 
ॐ सकल व्रह्मविय्यासम्परदायप्रवतंकाचायेभ्यो नमः । 
सस्यं जानमनन्तं परिपूर्णानन्द्‌ विग्रहं रामम्‌ । 
प्रत्य्चमनृतविश्वसृ्टिस्थिव्यप्ययं वन्दे ॥ १॥ 
वागीषठाय मनोभिः श्रीगुरुविद्यागुरुत्न भस्करस्य । 
वेदान्तसार टीकां कवं श्रद्धावराधययाबुद्धिः ॥ २ ॥ 


[ १ | चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्याविध्नपरिसमाप्िप्रचयगमनरिष्टाचारपरिपाल्न- 
फं विरिष्टं रिषटाचारालुमितस्परतिपरिकद्पितश्रुतिवोधितकतंव्यताकं खाभिमत 
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देवतातव्वानसन्धानाप्मकरं मज्खलमाचरत्यखण्डेत्यादि इटोकेन । आत्मानमाश्रय 
इत्यन्वयः । यद्यपि अन्थकरणादि कार्याम्मे गणेखसरस्वस्यादि देवता मेदं विध 
विधातविचयारपरतिप्रःत्वेन प्रसिद्धमनसन्धाने कुर्वन्ति रिष्टास्तथापि “एष उद्येव 
सर्वं देवा? ( वृह ° ।४।३ ) इति शरुतेरात्मन एव सवदेवतात्मकत्वावगमादा- 
त्मालसन्धाने सति सर्बदेवतानुसन्धानं सम्भवतीति मन्यते म्रन्थकारः । आमानं 
विशुद्धचिद्रपं लम्पदलकष्य॑॑तुरीयमाश्रये शाखराचायंप्सादाभिव्यक्तमनुसन्दधे । 
अस्यात्मनस्तसदट्श्य परमासानन्यत्वं वाक्यां कथयितुं तत्पदाथं शोधयति 
अखण्ड सचिद।नन्द॑ः इति । “आनन्दादयः प्रधानस्य ( ब्रह सू ३।३।११)/ 
इति न्यायेन “स्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म” ८ तैत्ति २।१।१ ) “धविज्ञानमानन्दुत्रहम 
( वृह ° ३।३।२८ ) इति श्रुत्योः परस्परेकवाक्यताममिप्रे्याखण्डे्यादिमिरानन्द- 
पदस्य समासः । अखण्डराब्दोऽनन्तपदपर्यायः । स॒ चाविय्ाध्यस्तदेशकाल- 
वस्तुभ्यः परमात्मनः परिच्छेदं व्यावर्तयत्येव नजुपदयोगात्‌ । तदुक्तम्‌ ( तेत्ति° 
वार्तिक )-- 
“८तन्रानन्तोऽन्तवद्वस्त॒व्यात्रस्मेव विदोषणम्‌ इति । 

इतराणि त॒ पदामि स्वार्थापरसि्यागेनैव सखविरोध्यर्थ॑न्याचतत ब्रह्मलक्षयन्ति । 

तदुक्तम-- 
^स्वा्धीपंणप्रणाडया च परेशिष्टौ विरोपणम्‌'› इति । 

परिरिष्टौ सव्यज्ञानशब्दाविव्यर्थः । अखण्डमपि तदनरतं चयल्यं वा स्यादित्यत 
आह सत्‌ इति । सदनरतदून्यव्याव्रततं वराधाभावोपलक्षितस्वरूपसत्ताप्मकमिति 
यावत्‌ । व्रह्मणोऽप्यगरतस्वे निरधिष्ठनारोपप्रसङ्ग त्‌ । न्यस्य ससा्षिकत्वे तु 
सर्वन्यवादानुषपत्तेरसाश्षकवे तदसिद्धं स्वभ्रकाशस्वे च व्रह्मण एव नामान्तर- 
स्वापत्तेनं व्रह्ानरतं शुन्यं वेत्यर्थः । अखण्डं सदपि तत्तमोवजडं वि न स्यादित्यत 
आह चित्‌ इति । चिभ्जानं जञतिरिति पर्यायः । श्रुतौ ( तैत्ति . ) जञानं ग्रहति 
सामानाधिकरण्यादरुणल्वे तस्य तदनुपपत्तेः । न प्व श्क्छःघर इतिवत्तसस्यादिति 
वाच्ये निर्धमैकलप्रतिपादकास्धूलादिशरुति विशेधात्‌ । किञ्चजञानस्य॒नित्यत्वेऽ- 
गन्युष्णवत्सवरितूप्रकारावच्चव्रह्मस्वभावानतिरेकात्‌ । अनागमापायिधर्मस्य धर्मिणः 
परमाथतो भिन्नत्वे प्रमाणाभावात्‌ अनित्यस्वे ज्ञानानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । कायस्य 
सतो ज्ञानस्यापि कार्यान्तरवरस्वोपादानगोचरा परोक्ष ज्ञानजन्यप्वात्‌ । ज्ञानोपादान- 
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शहगोचरस्यापि जानस्य कायस्वे तस्यापि पूरवंसमानयोगक्षमतवा कथं नानवस्था | 
अजन्यत्वे प्रथमे कः प्देषः | तया च सिद्धा व्रहमणो ज्ञानस्वमावता | एतन 
जीवात्मनोऽगिज्ञानस्वमावता व्याख्याता वेदितव्या । स्वग्रकररं चैतद्र्यै्टव्यम- 
प्रकागाजडविलक्षणलनिर्दैरसामर््यात्‌ । “तदेव ज्योतिषां व्योतिः (वृह 
४।४।१६ ) “तस्य माषा मासा सर्वमिदं विभाति? (कटो° ५।:५) इत्यादिश्रुतेः । 
नन्वेवमखलण्डसच्चिद्रुपमपि व्रह्म न प्रेकषावसेत्तागोचरं सुखटुःखाभावतत्साधना- 
नामन्यतमत्वामावात्‌ । न॒ तावत्स्वषखदुःखामाव साधनं ब्रह्म स्वरिमन्त्युख- 
हुःखयोरनिस्यनिचत्त्वात्‌ “अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्रशात › इति श्रुतेः 
( छान्दो ) । नाप्यन्यगतयुखादिसाधनं व्रह्म । अन्येषां दृष्टाटधखंखदुःखप्रा्ि- 
परिहारयोलीँकिकवैदिकसाधनेम्य एव सिद्ध: । तस्मान्न सुखादिसाधनं व्रह्म । 
नापि इुःखामावरूपं मावात्मस्वभावताविरोधात्‌। नापि ठंखात्मकं तथात्वे 
ग्रमाणामावादित्यत आह आनन्दं इति । आनन्दं चुखल्पम्‌ | न च व्रहाण 
आआनन्दात्मघ्वे प्रमाणामावः “विज्ञानमानन्दं ब्रहम? ( वृह ° ६।९।२८ ) “आनन्दो 
्र्ेतिव्यजानात्‌» ( तैत्ति ३।६।१ ) “भानन्दरूपममतं यद्विभाति? ८ सण्ड० 
२।२।७ ) “को लयेवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकारा सानन्दो न स्यात्‌” ( तैत्ति 
२।७।१ ) इत्यादिश्रुतेः प्रमाणत्वात्‌ । न चानन्द्व्रहणोर्धमंधर्मितागा्काप्यवकाशं 
ल्मते श्रुतिस्वारस्यभङ्गप्रसद्धात्‌ । न च व्रहण ईद्वरस्य संखिववंपरैरपीप्यतेडत 
सानन्दो विद्तेऽस्मिन्निव्यानन्दं व्रह्ेति परेषां श्रतिव्याख्यानमुपहासास्पदमेव । 
न च व्रह्मण्वानन्दराब्दो दुःखाभावपरः “अानन्दो ब्रहेति व्यजानात्‌?” ( तैत्ति० 
३।६।१ ) इति मावरूपव्रह्मसामानाधिकरण्यनिर्देशविरोधात्‌ । न च प्रियास्परि- 
लवशरुतिविरोधस्तध्वाः ( छन्दो° ८।१२।१ ) श्रुतेर्वेषयिकर््रीतिनिवरेधपरत्वादिति 
मावः । यच्प्यात्मपदमेवेह रोषिपदं तथापि श्रुतयुपरोधात्‌ पदा्थंशोधनार्थतया च 
व्रह्मपद्मध्याहत्य विरोष्यं बोद्धव्यम्‌ । एवं सत्यखण्डं सच्चिदानन्दं व्रह्मात्मानमाश्नय- 
इति व्रह्मात्मपदयोः सामानाधिकरण्येन तच्वम्पदार्थयोरेक्यवाक्यार्थोऽव्रहमत्वपारोश्षय- 
निवृच्या परिपूणैतया निरूपितः स्यान्नान्यथा । एतेषां च पदानां ब्रह्मपदेन प्रयेकं 
ग्रथममचितानां पर्चात्सामानाधिकरण्येन परस्परमपि सम्बन्धसिद्धिः । “अरुणया 
पिङ्गाक्ष्या गवेकहायन्या सोम क्रीणाति ( तैत्ति° संहि० ६।१,७,२ ) इत्यत्र 
कयवाचिपदाचितानायर्णादिपदानामिव परस्परान्वयः। न चैकार्यत्वे सत्यादिपदानां 
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पर्यायतापत्तिरयौगपं चेति वाच्ये प्रवृत्तिनिमित्तमेदाव्यावर्व्यमेदाचोक्तदोपानव- 
तारात्‌। एवमन्योऽपि वाक्यवरिचारोपयोगी न्याय ऊहनीधो विस्तरमयाननेह रिख्यते। 
एवं विधिसुलेन परिच्छिन्न! वरत जडटुःखहूपानातमतद्ध्मविशक्षणं ब्रहेति निरूप्येदानीं 
«नेति, नेति” ( वृह ° २।२।६ ) “अस्थू? ( बृह ° ३।८।८ ) (वतो वाचो 
निवर्तन्ते मप्राप्य मनसा सह” ( तैत्ति २।४।१ ) इध्यादिश्रतिमाधरिल निषेध 
सुखेन सकटनिषेधावधिभूतं सव्यस्य सव्यं ब्रहेति दरयति अवाङमनसगोचरे 
दति । वाक्च मन्व वाङ्मनसे तयोर्गोचरो वाङ्मनसगोचरौ न वाद्मनसगोचरोऽ 
वाद्मनसगोचरस्तदिति विग्रहः । 'नैव वाचा न मनसा पराप्ठं शक्यो न चक्षुषा 
( कट० ६।१२ ) ‰अस्तीत्येवोपटव्धव्य्‌ः (कठ ६।१३) इति च काटक्रृतेः । 
एवं विधिनिवेधाम्यां त्रह्मणः खरूपलक्षणममिधाय लशन्नितं खरूपं तटस्थलक्षणेन 
सम्भावयति अखिलाधारम्‌ इति । भअविल्त्याकायादिपरपञ्चस्याधार साश्रवस्त- 
दिति व्ि्रहः। आश्रयशब्दः खष्िपख्ययोरप्युपलक्षणार्थः । तथा च श्रुतिः 
ध्वतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पयन्त्यभिसंविरान्ति 
तद्विजिज्ञासस्व तदुव्रहमेति” इति ( तैत्ति ३।१।१ ) । ततश्च जगदुत्पत्तिस्थिति- 
छयकारणं ब्रहेतयुततः मवति । .सत इदं फलितम्‌ । सत्यज्ञानानन्तानन्देकरसं 
व्रह्म तत्पदल्क्चमिति । आलपदादेव ववम्पदाथं्चद्धिः । “अत्मेव्येबरोपासीताच्र 
ह्येते सर्वं एकं भवन्तिः ( बृह १।४५।७ ) इति श्र॒तावात्मशब्दस्य निर्विंरोष- 
प्रत्यक्चैतन्यम।त्रनिष्टताया निर्धारितत्वात्‌ । तथा च व्रह्मात्मपद्योः सामाना- 
धिकरण्यादैक्यवाक्याथंसिद्विसत्यक्तं तदेव वाक्याथभूतमात्मानमाश्रये । किमर्थम्‌} 
अभीष्टसिद्धये । अमरं दासता शप्रतिपत्यन्यथाप्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिनिरासलक्षणं 
यथारालमर्थसंग्रहसामध्यरकषगं च । तस्य॒ सिद्धिः सम्पत्तिस्तस्ये तदर्थ 
मिव्यथः॥ ‡ ॥ 
२. अथतोऽप्यद्वयानम्दानवीतद्वैतमानतः । 
गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति ॥ 

अन्वय--अतीतदरैतभानतः, अथेतः, अपि, अद्रयानन्दान्‌ गुरून्‌ आराध्य 
यथामति वेदान्तसारं वक्ष्ये । (२) 

शब्दाथं--अतीतद्ेतमानतः = देत मावनासे दूर हो जने से अर्थात्‌ 
आत्मा का दर्शन हो जाने से । अथतः = अर्थं की दृष्टि से। अद्वयानन्दान्‌ = 
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यद्रयानन्द्‌ नामक । आराध्य = आराधना करके | यथामति = अपनी बुद्धि 
के अनुसार । वक्ष्ये = वर्णन करूंगा । 

अजुबाद- (मै) समन्त भेदभाव से शून्य होने के करण यथार्थतः 
अमेदानन्दयुक्त अद्वयानन्द्‌ नामक गुर की आराधना करके यथाबुद्धि चेदढान्त- 
सारकोकटंग'। 


श्योत्तमा--4. अद्वयान-द--सदानन्द्‌ योगीन्द्र अपने गुद अद्वयानन्द्‌ 
तथा ब्रह दोनों को प्रस्ठत प्य में प्रगाम करता दै। उनके गुरं यथार्थनामा 
अर्थात्‌ यद्वितीय आत्मत म आनन्द पाने वाटे थे उनका द्वैतमान निरस्त 
हो चका दै भौर वे परम सत्ता का साक्षात्‌ करके सार्थक नामदहो गये है| 
अद्रयानन्द्‌ र्ट्‌ गुरु ओर्‌ ब्रह्म दोनों को संकेत करता है । 


२. अतीतद्वैनमानतः-- विद्रन्मनोरञ्नीकार ने व्याख्या की है-दरूर हौ गया 
है दैत जिसे वह हवा अतीत दैत (प्रत्यगात्मा ) । उसका मान अर्थात्‌ साक्षा- 
त्कार, अतीतं दतं यसमात्‌ तत्‌ अतीतदतं मत्यास तचयं, तस्य मानम्‌ साक्ष्कारः 
तस्मात्‌ अतीत्रैतमानतः ॥ किन्त सुबोधिनीकार ने इस प्रकार की व्याख्या 
की है--“अतीतं गतं दवेतमानं यतः तस्मात्‌ निरस्तसमस्तमेद्ानववात्‌ इघ्वर्थः ।? 
अर्थात्‌ समस्त भेद्‌ ज्ञान से परे होने से । वस्ठतः द्रैतप्रतीति से छुटकारा पा 
जाना ही भानन्द्‌ प्रात करना हे । श्रुति कहती है-- (तत्र कः मोहः, कः योक, 
एकत्वमनुपश्यतः ।* 

सदानन्द के गुर जीवन्युक्त हो गये ह--जीवन्मुक्त कौ दो दशा होती 
है-() जहौ संसारिक दवैतप्रतीति- ज्ञाता, शेय घौर ज्ञान--चरैत में 
विीन हो जाते है । (२) जहाँ बरह्म मेद इच्रवो से प्रतीततो होते, पर 
उनसे अदरैत म वाधा नदीं पड़ती । 

३. यधामति-- वेदोपनिषत्‌ से प्रमाणित एवं निःखत वेदान्तयाख्रकाजो 
अव्यन्त गन्भीर विषय दै, उसे सीमित शक्ति रखने वाटे मनुष्य के द्वारा 
वरिवेचित होना असम्भव दै, अतः ग्रन्थकार कहता है किरम अपनी बुद्धि के 
अनुसार व्याख्या में प्रवर्त होगा । जसे-“अपि महति -जलर्णवे निमग्नाः) 
सलिलपुपाद्यते मितं हि मीनाः ॥ 
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[ २] एवं शाखप्रतिपा्यपरदेवतातत्वानुसरलक्षणे मङ्गटं विधायेदानीं “यस्य 
देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ( ) इत्यादिशाख्रादेवताभक्तिव- 
दरभक्तेरपि वरिद्याङ्गत्व प्रतीतेः ‹ देवृमिवाचायं पासीत इत्यादि स्मृतेद्च (आस्त 
सू २।६।१३ ) रर्वाराधनोक्तिपूर्वकं सखचिकीर्षितं प्रतिजानीते अथैत इति 
इलोकरेन । वेदान्तो वध्ष्यमाणलक्षणप्तस्य सारो मथितार्थरतं वक्ष्ये । तच्च यथामति 
स्वमव्यनुसारेण । अनन्ताखाप्रविततस्यातिगम्भीरा्थस्य वेदान्तस्मार्वाखुदधिभिर 
परिच्छेदात्‌ । तदुक्तमभियुक्तैः-- 

“गुरचरणसरोज सक्निधान।-- 

दपि वयमस्य गु गेकठेशभाजः । 

अपि महति जलाणवे निमग्नाः 
सङ्िलमुपाददते मितं हि मीनाः ॥* इति ( संक्षेपशारीरङू ) 
एतच्च गर्वपरिहारोक्तिवचनं न पुनर्वादिभयनिमिततं यथयाख्रमथस्पहा- 
दिवर्थः। विकृता । गुरूनाराध्य 1 मक्तिश्द्धातिशयस्वतिनमस्कारादिना देवमिव 
पूजयित्वा 1 गुषटनिव्येकममिन्वहुवचनं पूजाथैम्‌ । शिंनामानो गुर इत्यपेक्षायां 
स्वस्य साम्प्रदायिकतवज्ञापनाय तान्नामतो निर्दिशति अद्वयानन्दानिति । नाम्नो 
डिव्थादिवत्संज्ामात्रत्वं व्यावर्तयति सर्थत इति। अप्शिब्दः राब्दा्थयोः 
समुचयार्थः। न केवलं शब्दतः किन्सर्थतोऽपीति तत्र देः अतीतदवैतभानत 
इति । अतीतं द्वैतं यस्मात्तदतीतदैतं प्रस्यगात्मतस्वं तस्य भानं सा्षास्कारस्त- 
समादतीतद्रैतमानतः। अतीतद्रैतमावत इति पाटे तखज्ञानविध्वस्तनिलिव्भेद- 

ब्रह्मास्मत्वादिव्य्थः ॥ २ ॥ 


३. वेदान्तो नामोपनिषस्प्रमाणं तदुपकारोणि हारीरिकसूत्रादीनि च ॥ 
अनुवाद्‌--छपनिषदों को प्रमाणस्वरूप मानकर चलने वाखा शस्त्र 
वेदान्त है तथा तदनुखारी ( उपनिषदो का अनुसरण करने वाटे ) शारीरक 
( व्रह्म ) सूत्र ( भी » वेदान्त । 
विदयोत्तमा --१, वेदान्--'वेदान्तः शव्द की वेदानाम्‌ अन्तः इति 
वेदान्तः; इस वत्ति के नसा वेदों का अन्त ( अन्तिम भाग उपनिषत्‌ ) दै । 
वेदान्त कई अर्थो मे उपयुक्त है-- 
( क ) वेदश्दुवाच्य संहिता.व्राहमण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ अरन्थोँ में 
इसकी रचना सरसे अन्त मे ( उपनिषदों से ) हुई दै । 
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(ख ) इस का तकं वेदरब्द्वाच्य सम्पुर्ण ग्रन्थ मौखिक रूपमे ही ये 
उनवन ज्ञान केव गुर से प्रात किया जा सकता था ओर गुरुजन भी वैदिक 
शिक्षाक्रम मं इन्द ( वेदान्त ) सवरसे अन्त मं पदाते थे क्योकि यज्ञादि के रहस्यों 
तथा दाशेनिक वरिवारों ते युक्त होने के कारण ये अधिक जटिल एवं कठिन ये | 

(ग) वेदों के स्वाध्याय क्रमानुसार उपनिषदों का अन्तमं पाट करना 
पुण्य समन्ना जाता था । 

(ध) आचार्या के मतानुसार वेद्‌ ( ज्ञान ) उपनिषद्‌ ग्रन्थों मं अपनी परा- 
काष्ठा को प्राप्त कर गया दै । इनमें ज्ञान की चरम सीमा हे । 

२. उपनिषत्‌-“उपनिषत्‌ः शब्द्‌ ज्ञानकाण्ड के उस विरा दार्शनिक 
साहिष्य को बोधित करता है जो वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया से उस्न 
हभ । टेकिन इस राच्द के मूल अथं के विषय मेँ कुछ मतभेद है । यह उप 
ओौर नि उपसर्गपर्वक सद्‌ धाठ से क्वप्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न हभ दै। 
धटूटविंशरणगत्यवसादनेषुः के असार सद्‌ धातु के व्रिशारण (नष्ट होना) 
गति (जाना ) तथा भवसाद्न ( शियिक करना ) तीन अथं ह । शङ्कराचार्य 
अपने कठोपनिषद्‌ भाष्य मेँ इन तीनों अर्थौ का सुन्दर समन्वय प्रघठत करते दै 

अवियादेः ससाखीजस्य विशरणादु विनाशनाद्‌"""""" परं ब्रह्म वा गमयतीति 
ब्रहमगमविदत्वन योगाद्‌""“““गर्म॑वासजन्मजरादुपद्रबदृन्दस्य॒ लोकान्तरे पौवः 
पुन्येन प्रत्तस्य अवसादयित्रसेन वा""“व्रह्मविद्रोपनिपत्‌? (विशरण ) इसके 
पटने से मोक्षच्छुकों की संसारबीजरूपी अविद्या न्ट हो जाती है । (गति) वह 
ब्रहम की प्रात्ति कराती दै । ( अवसादन ) तथा मनुष्य के गभ॑वास) जन्म, जरा, 
मृब्यु आदि दुःख सवथा दिथिल हो जाते दै । शङ्कराचार्य के कथनानुसार तो 
उपनिषद्‌ का सख्य अथं व्रहमवि्या ओर अप्रधान अर्थं है व्रह्मविद्याप्रतिपादक 

अ्न्थव्िरोष-- 
तस्माद्‌ विद्यायां सुख्यथा दृत्य। उपनिषच्छब्दो वतते मन्थे तु भक्त्या" "12 

नि पूर्वक सद्‌ धाठ का अर्थं व्रेठना भी होता है । उपः उपसगं समीप का 
सूचकं द । इस भति उपनिषद्‌ शच्धसे तमीप मे वैते का भाव ध्वनित 
होता दै । वरिमिनन विद्वानों ने समीपमें नरैटनेः के कारण की व्याख्या अनेक 
प्रकारसे कीदे।}1 (२. 2००७ के अनुसार इसका मूढ अर्थं अमिके 
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समीप बैठना दै क्योकि इनम निहित वार्ताखाप बड़े-बड़े यज्ञो के अवसर पर 
होते थे । ]. फण. [तषण्ल ने समाधि मँ निश्चल वरेठने के भाव को उपनिषद्‌ 
से सम्बद्ध करते हुये (तपस्या तथा ध्यान से प्राप्त रहस्यात्मक ज्ञानः इका 
अर्थं करिया है । नारायण ने अपनी मनुस्परति की टीका में उपनिषदं कोस 
मन्थ माना है; जिन्है शिष्य गुरु के समीप वैठकर पदृते थे | 

वस्तुतः उपनिषत्‌ का मृ अर प्राचीनतम भाव धा-किंसी रुप्त ज्ञान की 
उपटन्धि कै ल्यि दिष्य का गुरु के समीप वना । विकास की दूसरी अवस्था से 
इसका अथं हुा--वह गोपनीय सिद्धान्त या ज्ञान जो एेसी गुप्त स्थिति में 
दिया जाय । इसी से उपनिषदों के स्यि रहस्यम्‌? पर्वाय खाब्द्‌ प्रयुक्तं होता है । 

३. कारीरक सूत्रादीनि--विद्रन्मनोरज्जिनी मे शारीरकसू्रशब्द्‌ की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार बताई गई है“-दारीरमेव शरीरकं तत्र भवो जीवः शारीरकः स सूल्यते 
याथातथ्येन निरूप्यते यस्तानि शारीरकसू्राणि अथातो व्रहमजिजञासेव्यादीनि ॥ 
अर्थात्‌ करत्सार्थक के प्रत्यय शरीरखब्द्‌ से लगकर शरीरक बनकर--“तत्र भवः, 
से अण प्रत्यय जुड़कर शारीरक राब्द्‌ व्युत्पन्न होकर अथं होगा-कुत्सित 
शरीर मं रहने वाला जीवात्मा । उस जीवातमा का यथाथं स्वरूप ( ब्रह्मत्व का 
विव्वार ) का निरूपण जिन सूघ द्वारा होता है, वे रारीरिक सूत्र कहलाते दै । 
शारीरिक सूचा के रचयिता व्यास महिं है । आदि शब्द श्रीमद्भगवद्गीता 
तथा इसी मति के अन्य ग्रन्थों का ग्राहक दै। इनमें से शारीरक सूत्र ही 
ग्रन्थ का मूल नाम प्रतीत होता दै । 

[ ३ ] व्रह्मातमप्रतिपत्तिपरेषु श्रुतिसूतेषु विद्नि्मितनिवन्पेषु चाविरोपरेण 
वेदान्तशब्दस्य कोके प्रयोगदर्शनात्सञत्र मुख्यदृत्तितः प्रतीतिं वारयन्मुख्यगोण- 
भेदेन वेदान्तशब्दं व्युत्पादयति वेदान्तो नाम इत्यादिना उपनिषच्छब्दो व्रहमा- 
तमैक्यसाक्षात्कारविषयः । उपनिपूर्वस्य क्विप्परत्ययान्तस्य पदूलविद्यरणग्यवसादने- 
ष्वित्यस्य धातोरूपनिषटिति रूपम्‌ । तत्रोपरब्दः सामीप्यमाष्वषटे तच सङ्कोचका- 
भावात्सर्वान्तरे प्रत्यगाप्मनि पथ॑वस्यति । निशब्दो नि्वयवग्नः । सोऽपि 
तत्त्वमेव निङ्चिनोति तन्नैकस्चवाच्युपशब्दसामानाधिकरण्यात्‌ । तस्माद्रह्यविदा 
स्वसंशीलिनां संसारसारतामतिं सादयति विषादयति रिथिल्यतीति वा परम- 
श्रेयोरूपं प्रत्यगात्मानं सादयति गमयतीति वा॒दुःखजन्मप्रदृच्यारिमूलन्ञानं 
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सादयद्युन्मूख्यतीति वोपनिषसदवाच्या । सेव प्रमाणम्‌ । तस्याः प्रमारूपायाः 
करणभूतः सर्व॑दाखासूत्तरभागेषु पञ्यमानो म्रन्धरारेरप्युपचाराल्माणमित्युच्यते । 
तथा चोपनिषदः प्रमाणं ग्रसाकरणस्पनिषद्पमाणं वेदान्त इत्वर्थः । तदुपकारीणि 
वेदान्तार्थविचारालुकूलानीति यावत्‌ । तदनुकूख्त्वं वेदान्तवाक्यप्रमेयासम्मावना- 
पोहद्वारा न ठ प्रमिद्युत्त्तौ ते वा साक्षाद्विचासयास््स्याङ्गमावस्तथा सति 
वेदान्तवाक्यानां सापिश्षताप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तममिय॒क्ते -- 
““स्वाध्यायवन्न करणं घटते चिचारो 
नाप्यङ्गमस्य परमात्मधियः प्रसूतौ । 
सापक्षतापतति वेदगिरस्तथास्वे 
ब्रह्मात्मनः श्रमितिजन्मनि तन्नयुक्तम्‌” ॥ इति (संक्षे ° शा०) 
शरीरमेव दारीरकं तत्र भवो जीवः शारीरकः स स्यते याथातथ्येन निरूप्यते 
वह्तानि शारीरकसूत्राणि “अथातो व्रहमजि्ासा” (बरहम ६।१।१) इत्यादीनि । 
यद्वा यारोरकस्य सूत्राणि तदाथास्यवादिवेदान्ता्थसड्ग्रहवाक्यानि । आदिशब्दो 
भाष्वादिसद्यहार्थः। च शब्दो वेदान्तदाव्दानुपङ्का्थः | तथा च वेदानामन्तो 
ऽवसानभागो वेदान्त इति ब्धु्त्तियोगान्पुख्यो वेदान्तराब्दो वेदभागभेदेषु 
शारीरकादौ तूपचरितं इति ब्युखादिितः । 
्. अस्य वेद्‌न्तपरकरणत्वात्‌ तदीयैः एव अनुबम्धैः तद्वतासिद्धेः न 
ते प्रथगालछोचनीयाः ॥ 
अनुवाद यह वेदान्तसार वेद।न्त का ही अङ्ग ह । अतः उसी वेदान्त 
के अनुबन्धो से ही अनुबन्धवता शिद्ध होने के कारण उनका पथक्‌ निय 
करने की अपेक्षा नहीं दे । 


विद्योत्तमा प्रकरण पुराण आदि के वचनानुसार श्रकरणः शब्द्‌ 
भाषा इस प्रकार है-- 


जास्तरेकदेरसम्बद्धं शास्त्रकायीन्तरे स्थितम्‌ । 

आहुः ्रकरणं नाम॒ अन्थभेदं विपर््ितः ॥ 
विद्वान्‌ खछोग एक शास्र के एक माग के प्रतिपादकं तथा प्रयोजनवश 
अन्य शास्त्र के मी उपयुक्त अयो को ग्रहण करने वाठे ( विषय प्रतिपादन की 


व्द॒ की परि 


त ~ 
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दृष्टि से सम्बन्ध रखने बाछे ) ्रन्थान्तर मी प्रकरण के जाते ह । यथा प्रस्व॒त 
अरन्थ वेदान्तसारः वेदान्त दर्शन का प्रकरण है । 

२ अनुबन्ध- किसी भी प्रन्थ का पटनारम्म करते समय-- 

(क) इते पटने का अधिकारी कौन दै १ (ख) इसमे कौनसा विषय 
निव्रद्ध दै १८ ग) इसपर छिखित विप्रय तथा पुस्तक का क्या सम्बन्ध दै १तथा 
(ध) इसे पर्ने काक्या प्रयोजन दै ये चार प्रन के प्रत्येकं उत्तर को 
अनुवन्ध तथा चारों को मिटाकर अनुवन्धचत॒टय कहा जाता दै। जत्र तक 
कोई यह नहीं जानेगा कि यह म्रन्थ क्रिस विपरयकादै, मे इसे समश्च सकता 
हैः कि नदीः इसके पटने से सज्ञे टाम होगा यथवा नदीं, तवर तकं वह पटृने 
मे प्रवृत्त नदीं हो सकता ¦ इसी से वाचस्पत्यम्‌? में कहा गया है-- 

्ञातार्थं क्तात्तम्बन्धं श्रो" श्रोता भ्रवतंते। 
मन्थादौ तेन वक्तभ्यः सम्बन्धः सप्रयोजन," ॥ 

1४} ननु कि पुनरस्य प्रन्थध्यारम्मे निमित्तम्‌। न खड निर्निमित्ता प्रक्षा 
वतप्तरत्तिरिति चेत्को मावः। निमित्तमावाक्षेप इति चेन अरानायायनेकोर्भि- 
मालङ्लसयु्दुतक्षोभहतविवेकविज्ञानपाथसि दृटतरकामकरोधायुतुङ्गदोलजालविषमे 
सुतदुदितरकल्ववान्धवादनेकमकरनक्रचक्राक्ुठे नरम्रगपञ्चपश्षिदेव दिस्थानमोग- 
फेनवुदरदे संसारसागरेऽनवतरतमध ऊध्वं तिर्यग्बा मज्जनोन्मञ्जनादिविवशानति- 
विततगम्भीगर्थानेकराखवेदान्तविचारमहा द्रुमावटम्बनासमर्थान्ुःखिनो लोकाना- 
लोक्य सज्ञातकरुणाया निमित्तत्वोपपत्तेः। अथ निमित्तविरोषाक्षेपस्चे्तत्राह 
अस्य इति । 

दासरैकदे रासम्बद्धं रास्त्रकायोौन्तरे स्थितम्‌ । 

आहुः प्रकरणं नाम म्नन्थभेदं विपरि चतः” ॥ 
( पारा० उपपुरा० १८।२१।२२ ) 
इति हि प्रकरणलक्षणे वदन्ति । तथा च यच्छासत्रैकदेरसम्बद्धं यसरकरणे 
तत्तच्छासप्ीररेवानुवन्धेरनुवन्धवयुक्तम्‌ । अन्यथा जशास्परकरणयोर्भिननविषयादि- 
मत्वेन यास््रासप्व्द्रलप्रसङ्ग(दसम्बदधप्रकपितमिदमापचेत्‌ । अतोऽस्य ग्रन्थस्य 
वेदान्तशास्त्ीयप्रकरणत्वाद्ेदान्तास््सिद्धेरेवानुचन्धेसतद्वततासिद्चैनं तेऽनुबन्धाः 

पृथगारोचनीया इत्यथः ॥ 
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५. तन्न अुबन्धो नाम अधिकारिविषयसम्बन्धप्रयो जनानि ॥ 

अनुवाद्‌--उनमें अधिकारी, वण्यं-विषय, प्रस्तुत पुस्तक तथा मृरू अन्ध 
क्छ परस्पर सम्बन्ध तथा ( अध्ययन का ) प्रयोजन। ये अनुवन्ध कदे जाते ह । 

विद्योत्तमा-1. तद्र--इस तत्रः का संकेत विद्रन्मनोरञजिनी में वेदान्तयास्् 
अथं किया गया है, ठेकिन सभी संत मापा के अन्धो मे मनुवरन्धों का वर्णन 
(पूर्वमे ) होने से वेदान्तसार अर्थं अधिक उचित नदीं । ययँ इसका अनु- 
वन्ध मे? यह र्दाथं अधिक उचित है । भव वेदान्तसार रचविता सदानन्द्‌- 
योगीन्र क्रमराः अनुवन्ध-चतष्टय का विदाद विवेचन करते हैँ । सर्वप्रथम वे 
अधिकारी को लेते हं। 

२. अनुबन्धोनाम--ो ' वेटेण्टाइन ने अपने प्रबन्ध ""[1 [७६ ०? 1[© 
\/९व्‌०० ०5 0 [2/01[050]07४'' मे अनुक्रनध की व्याख्या इस प्रकार कौ हे-- 

^१0/1111 €[लला ८८ {0 (€ (कालाल्‌ ० त्४ ऽनंल18८ 
णा, 8८्द्गवृए् 0 वत गरन), [ना वृाल्आं०ा$ पटला 
पलऽ6[५९७, {16 वऽप्एला 0 11९56 (०९७11005 15 ०[व्व्‌ च 
^\7प९740-- [२ [07 ॥ 00716107 07 ९618९, 

{^ | ननुमहाविषवादेरिह शास््रीवल्रेऽप्यवान्तरविषयादेः प्रथगालोचनमु- 
चितमितरथा शास्रं परित्यञ्य प्रक्षावतोऽत्र प्रवृच्ययोगादितिचेद्वाद॑प्रकरणलवनैसार- 
बरहणेच्छुलान्तराधिकारी । सगुणनिगुंण्पविषयभेद्‌ं परित्यज्य निगुणसारमाजमिह 
विष्रयः | तन्मावावधारणमवरान्तरप्रयौजनम्‌ । सम्वन्धोऽपि विषयानुरूप इति 
भावः । ननु शा स्त्रीयोऽनुवन्धः शा(स्वविद्धिरेव विज्ञायते न व्युखित्ुभिस्तत्कथ- 
मिह तेषां शास्त्रीयविषया्रनभिज्ञानां प्रवर्तिरियागङ्क्य शास्त्रीयमेवानुवन्धं 
संक्षेपतो व्युत्पादयित॒सुपक्रमते तत्राजुवन्धो नाम दइप्यादिना । तवर वेदान्ता 
स्वारथपरतिपत्तारमना्रिस्य यास्तस्य प्रच्रच्ययोगादादावधिकायंनुबन्धापेन्ना । तस्य 
च विषयवोधमन्तरेणाप्रत्रनर्विपरयस्य तदानन्तर्यम्‌ । विषयस्य च राक्यप्रतिपाय- 
त्वसिद्धयेसम्बन्धसय प्रिपवानन्तर्थम्‌ । मरयोजनस्य चरमत्वं प्रसिद्धमिव्युदेशपाटक्रमो- 
विवक्षितः । तथा च गारीरकमुत्रं “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इति । 
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६. अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्गस्वेनापाततोऽधिगतखि- 
वेदार्थोऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे बा काम्यनिपिद्धव जैनपुरःसरं 
निव्यनैमित्तिकभ्रायरिचत्तोपासनाङ्खष्ठानेन निगैतनिविख्कर्म 
पतया नितान्तनिर्मटस्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता ॥ 

अनुवाद्‌--अधिकागी तो वही हो लता हे, जिसने इस जन्म या पूवं 
जन्म मे पदे विधिपूक वेद्‌ चेदाङ्गों का अध्पयनं करे सम्पूणं वेदों का: 
अर्ध्तानं उपरज्य करे काय कम तथा शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध कमाका 
व्याग किया हो, तत्पर्च।त्‌ जि तका अन्तःकरण नित्य, नैमित्तिक, प्रायदिचत 
तथा उपामन कमो को करने से सम्पूण पापों से सक्त वथा अत्यधिक स्वच्छ 
हो गय। हो, दे चार साधनों से सम्पन्न प्रमाता दी (अधिकारी है) । 

विद्यो त्तमा--4. बिधिवदधीतवेदाङ्गस्वेन(पाततोऽधिगताविल्वेदा्थं :-- 
नित्यादि कमो का अनुष्रान शस्वीय विधिनानुसार करिया जाने के कारण इन 
कर्मों को कर्ने की योग्यता उपढ्ब्ध करने के चयि वेद्‌ तथा वेदाङ्ग ( रिक्षा) 
कल्प, निरुक्तः छन्दः व्याकरण ओर ज्योतिष्‌ ) का अध्ययन करके उनके अथै 
करो समन्चना जरूरी दै । इसी को यहाँ उपर्युक्तं वाक्य के द्वारा बताया गया 
दै । वकि दस प्रकार भटीमोँति अध्ययन करने से स्वयं ही वेदों तथा वेदाङ्ग 
काअर्थ्॑ञान हो जाता है। £ 

२. अस्मिम्‌ ज ^मनि जन्मान्तरे वा-कुख खोग वेदादि का स्वाध्याय तथां 
नित्यादि कर्मो के अनुष्ठान के त्रिना ही श्॒दधचित्तवाे ( तत्वदर्शी ) दो जाते है 
तो स्वाध्याय आओौर कर्मावुष्रान का भवदयकृ होना क्यो बताया गया दै ¢ इस 
राका का समाधानं करने के लि ग्रन्थकर्ता ने प्रस्तुत वाक्य सम्मिलित किया 
हे । महाप्मा विदुर तो गुद्रा दासी के गभ॑ से उन्न होने के कारण वेदादि के 
स्वाध्याय तथा नित्यादि कर्मो के अनुष्ठान के अभिकारी नये, तथापि महा- 
भारतादि ग्रन्थों मे तच्वदुरशी ज्ञानी महापुरुष रूप से उनका उचल्छेख हुमा हे । तव 
यहोँ वेदघ्वाध्वाय तथा निध्यादिकर्मानुष्न यावद्यक नहीं दै, इसका निराकरण 
्रस्व॒त वाक्यके टार दही होता दै | अन्तम्करण के निर्मल होने के स्थि केवल , 
एक दी जन्म की साधना दी पर्या नहीं, अपित॒ अनादि जन्मों की करमषता- 
रूपी पत्ता के अन्तःकरण रूपीःद्पंण से दूर करने के च्थि महाध्यवसाय, प्रयत 
तथा धर्यं की ञआवद्यकता दै । गीता भी इसी का समर्थन करती है-- 

६ 
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तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यत्ते च ततो भूयः संविद्धौ ऊरनन्दन । 
भ्रयत्नात्‌ यतमानस्तु योगी संख हकरिद्विषः । 
अनेजन्म्॑सि इस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥` ( गीता ) 

सतः महात्मा विदुर के त्वज्ञान की हेुरूपा साधना पूर्वजन्मों में निष्पा- 
दित हई होगी । 

३. काम्यनिषिद्धवजैषुनरःसरं नित्यनेमित्तिकम्रायरिचतोपासनानुष्टानेन- - 
प्रस्तुत अश कं द्वाशं समस्त कल्मषो को दूर करने कादेत॒ वताया गवा दै। 
काम्रासन से क्रि जाने वाले ( कामवासना शद्धिकी साक्षात्‌ बाधिका द) 
काम्य कम तथा अन्तःकरण की जुद्धिवाधक अमष्य भक्षण आदि निप्रिद्ध कर्मो 
का परित्याग क्रिये बिना रागादि वासनाओंकी कल्मपता का निवारण नहीं 
हो सकता तथा निव्य, नैमित्तिक, पायशवित तथा उपासना कर्मो का अनुष्ठान 
इन कल्मर्षो कौ निञ््यथं मावद्यक है । अतः काम्य एवं निषिद्ध कर्मो को 
छोडकर नित्यादि कर्मो को करना चाये । 

४, निगंतनिखिलकटमषतथ।-- निगतानि निखिलानि कट्मप्रानि यस्य सः 
निगंत निखिल्कव्मषः तस्व भावः (तल्‌ प्रत्ययः) निर्गतनिखिठकमपता तया 
इस छरत्ति के अनुसार इस शब्द क द्वारा यह वताया गया है कि अन्तःकरण से 
समस्त रागे आदि वासनात्मक कर्मों के निकल जाने पर॒ अन्तःकरण श्चुदध 
होता रै। 

५, साधनचत्टयलम्पन्नः- साधनानां चतुष्टय इति साधनचतुष्य्ये, तेन 
सम्पन्नः इस वृत्यनुसार आगे कदे जाने वाले नित्यानित्यवस्त॒विवेक, इदासु- 
वराथफलमोगविराग, शमादि छः सप्पत्तियो, तथा सुमुक्ु इन चार साधनों से 
सम्पन्न होना ब्रह्य विया (वेदान्त) में अधिकार प्रात करने के ल्यि आवदयकं 
होने से इनके विना ( साधनचलुश्य के तिना ) वेदान्त का अधिकारी होना 
सम्भव दै । 

६. प्रमाता- प्रमाणा के द्वारा जो छोक्रिक तथा वैदिक दोनों ही प्रकार के 
व्यवहार में भ्रमरदित होकर समथं होता है, वही व्यक्ति पूर्वलिखित साधन- 
पवव्टय से युक्त होकर वेदान्त का श्रमाताः अधिकारी दो सकता है | 
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७. विधिवत्‌--ग्रह्यचयं वरत मे स्थित छत्र शास्त्रानुसार जो अध्ययन 
करता दै, वह विधिवत्‌ अध्ययन कहल्मता दै । 
८. वेदाङ्ग ये छः दै-- 
शिक्षा कटपो ज्याकरणं निरक्तं ज्योतिषां गतिः । 
छन्दो लक्षणं चैव षडङ्गो वेदउच्यते। (वरृहत्संहिता) 
९. आवाये शङ्कर विरोष रूप से यह भावद्यक समञ्षते है कि ज्ञान प्रापि 
के ल्ियि गुर अध्यन्त आवश्यक है। वे कहते है--(सरवजञोऽपि स्वातन्व्येण 
ब्रह्मज्ञा नान्वेषणं न कुर्यात्‌ ॥ पञ्चदरी "^" ४/३९--४१ भी स्पष्ट सूप से गुरु 
की आवश्यकता प्रतिपादित करती दै । 


५०. प्रस्तुत सन्दर्भ से यह ज्ञात होता है कि इसमे ठेखक ने दाशंनिंकों 
ओर उससे पहठे विद्यमान कर्मकाण्ड ओौर मक्तिकाण्ड के अनुयायियों के मध्य 
समन्वय स्थापित किया हे । समी तचवपूणं सत्य की प्राति के व्यि साधन बनते 
है| जेसे--यथार्थं रूपके प्रतिविम्बितं होने के व्यि दपंण को अनेक प्रकार 
खच्छ किया जाय । इससे ज्ञात होता दै किं जो वेदान्ती केवर निगुण ब्रहम मेँ 
विद्वास करते ह वे विष्णुः शिव आदि के देववाद्‌ तथा मूतिपूजा एवं पुराणादि 
को मिथ्या कहते है; वे वेदान्तसार के वेदान्त से मेर नहीं खाते । पञ्चदस्ी भी 
६।२०६-२०९ मेँ देवपूजा की महत्ता को खीकार करती है । वस्दुतः उपासना 
मानव क ल्ि खाभाविक है, इसच्यि दाशंनिकों ने इसके साय समन्नोता किया 
हे। प्ञ्दशीने तोस्पष्ट कहादै किजवुसत्यकाक्ञानहो जाता है तव 
शाख ओर उपासनाये अपने आप॒ रह जाते दै, नैसे- प्रकाशं हो जाने पर 
दीपक की आवद्यकता नहीं । अन्न चाहने वाले को भुस की आवदयकता नहीं 
रह जाती । 

११. जन्मजन्मान्तर-पुनर्जन्मवाद का सिद्धान्त भारत, सीरोन, ब्रह्मा, 
तिन्वत एवं चीन मे स्वीक्त रहा है। इससे हम कह सकते है कि मानव 
जाति का अधिकांश इसे स्वीकार करता रहा दै । यदि हम इसकी उत्पत्ति एवं 
विकास को ठीक से खोज पाते तो अस्यन्त सन्तोष का विषय होता । प्रारम्भ 
मे आर्थं जाति ओौर भारत मे प्रारम्भिक वसने वाले आयं इस सिद्धान्त को 
नहीं मानते ये वे तो आत्मा के सातत्य को स्वीकार करते ये। विल्सन 
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{538४ 0 इर्त [लग मं किखते ष कि इस सिद्धान्त की 
मोपनीयता पर अभी प्रकाश नहीं पड़ सका ह । सर्वप्रथम इस पुनजन्मवाद्‌ के 
सिद्धान्त का ज्ञान छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से होता ह । डोऽ वेवर 
ने [ऽप ० [वामप [ तलभणष€ में ल्ल दै कि यह सिद्धान्त पर्याप्त 
पद्चात्‌ का दै भौर इसके उद्धावक याक्वस्क्य दै । गोतम बुद्ध ने कमं के 
स्थानान्तरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था किन्तु जीवात्मा का नहीं। 
° जेकब कहते ईै-- 

५६८5 8 फालहला ० {8ल, © पल्गफ ० {दा} 07810 1 
80४ ठ55पा७प|४ 70६ [5 [ग ॥€ {०18][ वलणल्व्‌ ॥1८ @3{ल1९९ 
० 800]. 

गोतम उद्ध ने एक बार कहा था कि इस जन्म मं भी व्रह्ममाव प्राप्त हो 
सकता है-- 

४धृह।सने छु्वतु मे करीरं त्वगस्थिमांसं प्रलयं च यात॒ । 
अप्राप्यवीधं वहुकल्पदुरंभम्‌ नैवासनात्‌ कायमनरचटिप्यते ॥” 
वस्तुतः मनुष्य को सक्त होने के व्ि समय की कोई सीमा नहीं है} राजा 
परीक्षित्‌ तो केवर एक सताद में ही व्रह्ममाव को प्रास्त हो गये घे ! श्रीमद्ध।गवत 
मे कहा गया दहै-- 
“खट्वाङ्गो नाम राजषिक्ञास्वयेत्तामिदासुषः । 
स॒ह ततस्सवंसुस्दज्य गतवानभयं हरिम्‌ ॥ 
श्रीमद्धगवत्‌ गीता मी कदती दै-- 
“नेहाभिक्रमनाशोऽस्व प्रत्यवायो न विद्यते ।' 

| £ ] तवर यथोदेशक्रममधिकाखिं निरूपयति अधिकारी तु इति । धरम 
जिज्ञासाधिकारिणोऽस्यवैलश्षण्यसूचनार्थस्व॒दाव्दः । प्रमाताधिकारीत्यन्वयः खौकि- 
कवैदिकम्यवहारेष्वभ्रान्तो जीवः प्रमातेह विवश्चितो जीवमाच्स्य पक्षे भ्रमसम्भवेन 
शास््राथंप्रतिपत्तत्वायोगात्‌ । तस्य त॒ शब्दसूचितं विदोषमाह साधनचतु्य- 
सम्पन्न इति । वक्ष्यमाणसाधनचतष्ययविरिष्ट इत्यथः । अयं भावः । न ताव- 
द्रेदाध्ययनं ब्रह्मजिज्ञासाधिकारदेठस्तस्य धर्मव्रह्मनिज्ञासयोः साधारणत्वत्तन्मात्रेणेहं 
नियमेन प्रवरस्यनुपपत्तेः । नापि धर्मविचारः । प्रागपि ध्मविचारादधीतवेदान्तस्य 


वेदान्तसारः ] [८4 
्रहमजिज्ञासोपपत्तेः । नापि धर्माङष्यानमिह जिज्ञसादेवर्विनापि धममानषठानं व्रह्म 
चर्यादिव विरक्तस्य व्रमजिज्ञासादशंनात्‌ । श्रुतिश्च भवति विविदिषोः सन्यास- 
विधायिनी “यदि वेतरथाव्रह्मचर्यादिेव मरतरजेत्‌? ( जावाक० ४ ) इत्यादिका ॥ 
न “जायमानो वै व्राह्मणस्तिमि णवान्‌ जायते ब्रहमचर्येण ऋषिभ्यो येन 
देवेभ्यः प्रजया पित्रभ्य एष वा अन्रणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वास्ति? इति 
श्रुतेः ( तेत्ति० संहि° ६।३।१०॥५ ) । 
"ऋणानि त्रीण्यपाक्रत्य सनोमो्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानः पतत्यधः" ॥ 
( मञ्च ° ६।३५ ) 
इति स्मृतेद्चर्ण॑त्रयापाकरणमन्तरेण मो्चशास्त्रविचारप्रर्ययुक्तताया गम्य 
मानलात्कथं धर्ममनुष्ठाय सन्या सपूवकबरह्मविचारे प्रवरत्तिरिति चेत्‌ । उच्यते । 
श्रुतिस्तावत्‌ “द्यस्य ऽवचत्यथ जिह्वाया अथ वक्षसः (तेत्ति° सं° ६।३। 
१०।४ ) इति पर्चवदानत्रयविधिसपक्रम्य “तदवदानैरेवावद्यते तदवदानाना- 
मवदानत्वंः” ( तेत्ति° सं ६।३।१०।५ ) इत्ववदाननिववचनेनोपसं हारादवदान- 
त्रयविध्यर्थवादलान्न स्वाथैपरा । मतः सा शव्रह्च्यादिवः, इति श्रुव्यानन्यपरया 
वाध्यते । यदि व्रह्मचर्यादिमिरपाकरणीयमरणत्रयमपि ““अवदानैरेवावदयतःः इत्य- 
वदानश्रुतौ वरह्यच्वदिकणवयापाकरणदेतुत्वचनं स्वा्थपरमेवेति मतं तथापि जात- 
मात्रस्यर्णत्रयसप्तन्धे प्रमाणामावादधिकारी जायमानो गृहस्थो वा जायमान इति 
वा व्याख्यानमुचितम्‌ । स्पृतिस््वविरक्तवि षयतया व्याख्येया । एतेन "थज्ञायुधी- 
यजमानः ( शतपथ ० १२।५।२।८ ) “जरयावास्मान्मुच्येरन्‌? “वीरहा वा एष 
देवानां योऽग्निभुद्रासयतःः ( तेत्ति° सं० १।५।२।१ ) इत्यादिश्रुतयः “ेकाश्रम्यं 
त्वाचार्याः प्रयक्षविधानादुगार्हस्थ्यस्यःः ( गौत० सं° ३।३६ ) इत्यादि स्मृतयद्व 
व्याख्याता वेदितव्याः । “्रह्नचयदिव प्रव्रजेत्‌? ( जाव्रा० ४ ) “ध्यद्हरेव 
विरजेत्तदहरेव गर्जेत्‌? ( जाव्ाक° ) “अथ पुनररती वा व्रती वा» (जाबा०) 
ककिमर्थाववमध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे “कि प्रजया करिष्यामो येषां 
नोऽयमात्मेतिःः ( वृह ० ४।४।२२ ) “या्ञवस्क्यः व्राजः” ( वृह ० ४।५।२५- 
माध्यन्दिन ) “ये प्रजामीषिरे ते रमशानानि मेभिरे । ये प्रजां नेषिरे तेऽमृतव्वं 
हि मेजिरः? इत्यादिश्ुतिस्मरतयविरोधात्‌ । तस्मान धर्मानुष्ठानं व्रहमजिन्ासा देतु: । 
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अतो ब्रह्मजिज्ञासा जायमाना यस्मिन्सत्येव (साधने ) नियमेन जायते यस्मिन्सति 
नैव जायते तदेव तस्याःसाधनमेषरितव्यम्‌ । तच्च वक्ष्यमाणं साधनचत्टयमेवेति । 
कस्मात्पुनः साधनसम्पन्नस्तव्राह नितान्तं इति । नितान्तमव्यन्तं निर्मलं शुद्ध 
स्वान्तमन्तःकरणं यस्य स तथा | कुतः स्वान्तस्य नैर्मल्यं प्रतिवन्धकरागादि 
वासनानिव््येव्याह निगतं इति ¦ रागादिवासनारूपकद्मपनिब्त्तिरपि कुतस्त- 
बाह नित्यं इति । काम्यकर्मामिरतस्यानुष्ीयमानपि निध्यादि न सा्तात्कस्मष- 
निव्त्तिदेः कामवासनया शुद्धिप्रतिवन्धसम्भवात्तथा निषिद्धावर्जने पापेन प्रति- 
वन्धादियमिगरय निव्यानु्नं विशिनष्टि कास्युनिषिद्धवजेन दरः सरं इति । एवं 
निव्यायनुष्ानस्य शद्धेद्चैकमविकस्नियमं व्यावर्तयति अस्मिन्‌ जन्मनि 
जन्मान्तरे वा इति। 
“अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ । ( गीता ५।४५ ) 
“न हि कल्याणक्रत्कदिचदूदुगतिं तात गच्छति । ( गीता ५।४० ) 
इत्यादिस्मतेज॑नमन्तरानुष्रितस्यापि जन्मान्तरोपकारकःत्वसम्भवादिति मावः । 
एवं काम्यनिषिद्धवज॑न ुरःखरमिहजन्मनि जन्मान्तरे वानु्ठितनियािक्षपितकब्म- 
पस्य विवेकादिसाधनचवुष्टयसम्पत्तौ कारणमाह आपातत इति । आपाततो विचा- 
रेणेदमित्थमेवेति पर्यवधारणमन्तरेणाधिगतोऽखिढो वेदार्थो येन स तथा । वेदशब्दो 
वेदान्तविषयः । वेदार्थ्ञाने देठमाह विधिवत्‌ इति । "ध्राह्मणेन षड्ड्धो वेदो 
निष्कारणोऽध्येयो चेवस्वः इतिव्वनान्नितयाध्ययन विध्युपस्थापितवेदान्तवचोभि- 
निरुक्तव्याकरणायङ्गोपकरणरनवनुद्धताप््वलिङ्गरधिगताचिच्वेदान्तार्थं इव्यर्थः । 
एतदुक्तं मवति । वस्तुतस्चि्सदानन्दव्रहमस्वभावोऽप्यापमाऽनायनिर्वाच्याविचा- 
सम्बरनधटव्धजीवमावोऽविद्ा कामकर्मवदांगतः काम्यनिषिद्धाद्ननवरतमाचरंस्तप्फल- 
मूतस्वगनरकौ सुज्ञानस्तद्धोगवासनावापितदनुरूपं पुनः क्म पुनः फलमिष्येवं 
घटीयन्ववदछुलाल्चक्रवदोधवाधस्तिर्यग्रमणमविश्रममनुमवन्‌ दृस्टः कृतार्थो मृढो 
दुःखी वेत्यास्मानं सैव मन्यते । स पुनः-- 
“एकः काम्योऽपरोनित्यस्तथा नैमित्तिकः परः। 
प्राधान्येन फंडद्धिरार्थिकी काम्यकर्मेणः ॥ 
प्राधान्येन मनःडुद्धिर्नित्यस्य फटमार्थिकम्‌ । 
केवटं प्रस्यवायस्य निधृत्तिरितरस्य तु ॥ 
( सूतसंदिता प° ३४५ ) 
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¡ इत्यादि पुराणवचनादतीताने कजन्ममुक्घ तयादच्छिकपुण्यपुञ्ञपरिपाकोदयवशा - 
त्काम्थफलेषु जातदोपवुद्धिराध्यासिकादिदटुःख्रयं च निषिद्धाचरणफलमाकल्यन्‌ 
काम्यनिग्निद्धं परि्यजन्नीखवरापंणवुद्धयानुष्ठितनिः्यादिक्षपितकल्मषतया नितान्त- 
निर्मलस्वान्तोऽधीतस।ज्गवेदार्थापातालेचनया ठन्धविवेकादिसाधनसम्प नः स्वासम- 
याथाम्यजिक्ञासुवैदान्ताधिकारीति ॥ 


७. काम्य नि-स्वगौदीष्टस।धन।नि अ्योतिष्टोमःदीनि ॥ 

अचुवाद्‌--स्वगंप्राप्त्या!दि कामनाओं से क्षिय जाने वाले ज्योतिष्टोमयत्तादि 
काम्य कम दहे। 

दिद्योत्तमा--9. काम्य--जो कर्म किसी फल के उद्य से किये जाते है, 
वे काम्य क्म कहलाते ह । कहा मी गया है-- 

"फलो देन व्रिधीयमानानि कर्माणि काम्यानि ।> 

स्वगं आदि की उपरन्धि इनका ( काम्य कमं का ) फ है । 

२. ज्योतिष्टोम-इसका शब्दार्थं है अस्ति मे कथित मन्त्र | किन्त यहोँ 
(प्रस्त अंश मे) अग्िष्टोम याग से तात्य दै | “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत 
इसी श्रुति पर जो वेदिक आदेश आधारित दै, वह अभिष्टोम यहयँ अभिप्रेत है । 
यथपि ज्योतिष्टोमादि धमं के साधन एवं पुण्य देने वाले अच्छे क्मं॑होते हए 
भी जन्ममरण का देव है, क्योकि अच्छे कर्म करने से भी उनका फक भोगने के 
चयि जन्म छेना ही पटैगा, चाहे वह किसी सम्पन्न घर में हो, इस भाँति अच्छे 
कर्म मी जन्ममरण का देतु होने से मोक्षप्रदं नहीं होते। अतः ग्योतिष्टोमादि 
यज्ञ कम मी उनका बन्धन होने से वेदान्ताधिकारी होने मे व्यं है । सात यज्ञ 
करे च्वक्र से ज्योतिष्टोम बनता है, जिनमे एक अचिष्टोम भीदै। डोऽ होगके 
अनुसार अनेक स्थानों मे ओोतिष्टोम तथा अचिष्टोम एक दी अर्थं मं अयेहै। 
उ्वोतिषठोम एक दिन का होता था, अग्िष्टोम पौँच दिनिका होता था, पोच 
दिनि सोमपान क्रिया जाता था। ये सभी सोमयज्ञ ये । 

[ ७ ] काम्यादिपदार्थान्‌ कथयति काम्यानि इत्यादिना । फलोदेरोन 
विधीयमानानि कर्माणि काम्यानि । न च “विदवनिता यजेत्‌"? इ्यादावव्याति- 
स्तत्रापि “स स्वर्गः स्यात्सर्वा्प्र्यविरिष्टतवात्‌ ( मीमांसा ५।६।१५ एवं 
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वि्वजिन्न्यायः ) इति न्यायेन स्वर्गफकोदेदोन विधेः साधितघात्‌ । ज्योतिषठोम- 
शब्द्‌ एेकाषिकविषयः । आद्िरव्दोऽदीनसत्रस्यहार्थः । 
म ------- 

<. निपिद्धानिनरकाय्निष्टस।धनानि ब्राह्मणहननादीनि ॥ 

अनुवाद नरक जे्ी अनिष्ट वस्तुओं को प्राक्त करानेवाे ब्रह्महस्या आदि 
निषिद्ध कर हे । 

विद्योत्तमा-१. निषिद्ध-मलुष्य भ्रमवदा जिन अनिधकार्कं कर्मो को अपने 

` अभीष्ट का साधन मानकर करता दै तथा वेदों मेँ ध्राहयणों न हन्तव्यः, इ्यादि 
भरुति्ों दवारा जिनका निधेध क्रिया गया है, वे निषिद्ध कर्म के जाते दै। 
, विद्रन्मनोरञ्जिनी के अनुसार निषिद्ध कमं की परिमाधा इस प्रकार है-- 
श्रमावगतेष्टसाधन तानिेधकनन्पद्योगिवाक्यगम्यानि निषिद्धानि ।? 

२. बराह्मणहनन--श्राहणो न हन्तव्यः? भादि श्रुतिनिपेध द्वारा ब्रहमहत्या 
(श्राहण की हत्या निषिद्ध कौ गई दै। इस भाँति गोह्य का मी शासो मे 
निषेध किया गया दै । धर्मशास्रं म महापातक निम्नटिवित कदे गये ईै-- 

“्रह्महत्यासुरापानं? 

मनुस्परति ४।१/१६५११६६१७/३८०) ३८१) ११।७२ आदि में व्रह्मह्या 
को महान्‌ पाप कहा गया दै । 

[ ८ | भ्रमावगतेधसाधनतानिषेधकनञ्पद्योगिवाक्यगम्यानि निषिद्धानि 
किडयनुधक्तनव्योगिवाक्यागम्यानि वा । नरकादीत्यादिपदादैहिकदुःखग्रहः । 
ब्राह्मणहननादीव्ादिपदासरापानादिरहः । प्रव्यवावशब्देनागामिढुःखश्च्यते । 


९. नित्यानि-अकरणे प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि ॥ 

अनुवाद जिनके न करने खे हानो, वे नित्य कमं कटलाते है 
उदाहरणार्थ सन्ध्यावन्दन अदि । 

वि्योत्तमा १. नित्य- जिन कर्मो कौ करने से को$ विरोषं पुण्य नदीं 
होता किन्तु न करने से पापबट्‌ जाता दै, वे नित्य कर्म कटे जाते है । 

र. सन्ध्वावन्दनादि--जैसे प्रतिदिन स्नान तथा दन्तमार्जन से को$ पुण्य 
नहीं होता ठेकिन यदि इन्दे न किया जाय तो शरीर म मल इकट्ठा हो जाने 
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से स्वास्थ्य विनत हो जाता दै, उसी भोति जाने अनजाने दी जो छोटे-मोे 
पाप उन्न हो जाते है, उन्द एकत्रित होने से बचने के स्यि सन्ध्यावन्दन 
आदि कार्यं किये जाते दै तथा नित्य क्म कदे जाते द । कोल्नुक कहते दै 
प्रातः, दोपहर ओर स।यकालीन सन्ध्यास्नान की विशिष्ट परतिमा आज भी 
माघ; फागुन ओर कार्विकस्नानों में प्राप्त होती है । प्रायः पवित्र नदियों मेँ 
स्नान करते हे | स्नान के साथ गायत्री का जप सन्ध्या की व्रिरोषता दै-- 
प्तत्सवितर्वरेण्यम्‌ भगा देवस्य धीमदहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । पञ्चमहायक्च 
भी नित्यकमों मे स्वीकार विये. जाते दै त्रह्मयन्ञ; देवयज्ञः भूतयक्ञः गृयज् 
तथा पिवरयक्न | (क ) वेदान्तियों के अनुसार सन्ध्यादि न करने पर को$ 
नया पातक नहीं होता किन्तु करने पर नये पाप का अवरोध होता है, (ख) 
मीमांसकों के अनुसार सन्ध्यादि कान करना नया पाप उपपन्न करता दै। 
अतः वेदान्ती सन्ध्या को अनिवार्यं नहीं मानते है| 


[ ९ | येषामक्रणे विज्ञायमाने तत्साध्यते ज्ञाप्यते तानि नित्यानि इव्यथः । 
अकरणे प्रत्यवायलक्षणानि नित्यानीति यावत्‌ । निर्निमित्तसुपात्तदुसितक्चयार्थानि 
निव्यानीति निव्यकर्मलश्चणं न त्वकरणे प्रत्यवायोत्पादकानि नित्यानीति । नन॒-- 

“अकुर्वन्विदितं कम निन्दितं च खमाचरन्‌ । 
प्रसञ्जंद चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनमृच्छति? ॥ 

( मन° ११।४४ ) 
इति स्मृतौ शात्प्रस्ययादकरणस्य प्रत्यवायदेवुलमवगम्यते तत्कथमकरणस्य 
प्रस्यवायानुत्पादकल्वमिति चेन्न “लक्षणदेत्वोः क्रियया इति पाणिनिना 
( ३।२।१२६ ) शठलक्षणार्थऽपि विधानात्‌ । अत एव निवयायनु्रनकाके 
निद्रालध्यादिपखदं नग्मालोक्य रिष्यते ययस्य यथा वन्नित्यनेमित्तिका- 
नुष्ठानमभविप्यत्तदा सश्चितहुरितक्नयोऽमविष्यन्न चायं विहितमकार्पौदतः प्रत्यवायी 
भविष्यतीति | तथा च विचिकित्सञ्छरोनिवःः इविवच्छतृप्रत्ययस्यान्यथाप्युपपत्तेनं 
तद्रलादभावस्य देवत्वारङ्का युक्ता । तदुक्तम्‌-- 

“नित्यानामक्रिया यस्माद्लक्षयिलरैव सस्वरा । 
ग्रव्यवायक्रियां तस्मास्छक्षणाथं राता भवेदिति? ॥ 
( तेत्ति° भाष्य वा० ३।२१ ) 
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ननु देतथंऽपि शतुर्विधानस्य तस्यते कथं लक्षणार्थावगम इतिं चेदभावा- 
द्वावोसत्तेरनुपपत्तेरिति वदामः । भावरूपस्य दहि कार्यष्य भावरूपं कारणमिति 
प्रव्यक्षादिमिरवधारितं तेन शत्प्रव्ययादभावस्य मावदेवुताभ्युपगमो विरुध्यते | 
नन्वेवं सति कथं तवाप्यकरणस्य प्रव्यवायलक्चकत्वसिद्धिरिति चेननेष दोषः। 
नास्माभिरकरणस्य खरूपेण प्रव्यवायलक्षकत्वमिष्यते किन्व॒ तञ्ज्ञानस्य | नच 
तस्यैव प्रत्यवायजनकलमपीति वाच्यं निव्याकरणाज्ञाने प्रत्यवायाभावप्रसङ्गात्‌ । 
ननु कथं तर्द मादरैरनुपलमभस्यामावप्रमितिदेठलमिष्यते तार्किकैश प्रतिवन्धका- 
मावस्य तत्तद्मागभावस्य च कारणलवमिष्यत इति चेद्‌प्रान््येति व्रूमः । तथाहि 
न॒ ताव्ोग्यानुपटन्धेः सखरूपसत्तामात्रेणामावप्रमितिदेठता युक्ता । तथा 
सलयज्ञानकरणत्वेनामावज्ञानस्व प्रवयक्षन्तर्मावप्रसङ्गाञ््ञाताया एवानुपलब्धेरमाव- 
प्रमादेवठतवे त््ानस्यैव भावरूपस्यामावक्ञानकारणता बलादायास्यतीति । प्रतिवन्ध- 
काभावः कारणमिति पक्षे स किं दृ्टकारणकलापठुक्षौ निधिः किवाद कारण- 
कल्मपकुक्षौ । आते दाहादिकार्याधिनः काष्टादिसमवधानाधिगम इव प्रति्न्धका- 
भावसमवधानाधिगमे सत्येव वहिपरल्नादौ प्रवरत्तिः स्यान्न च तथा प्रवर्तमानो 
दृश्यते । अन्यथा सव्यपि प्रतिवन्धकसमवधाने तदमभावनिश्चयेन प्रवर्तमानस्य 
कदाचित्कार्याम॒दयो न भवेत्‌ । ननु सति प्रतियोगिनि तद्भावनिश्चयो भ्रम इति 
चेत्तर्हि प्रतिबन्धकस्यायोग्यत्वेन तदमावोऽप्ययोग्य एवेति न॒ तस्य द कारण- 
कलापकरुश्चिनिक्षेपः । नापि द्वितीयः । अष्मदा यप्रसयक्षाणामीदवरतच्नानेच्छाप्रयल- 
प्राण्यदष्ठानां देशकाट्योद्व सूर्यादिग्रहचारक्रियायाद्च भावरूपतया प्रतिवन्धका- 
भावल्ायोगाततदरित्तंस करयचित्सर्वकार्य॑साधारणकारणस्य कदपकामावात्‌ । विच्च 
सत्यपि प्रतिवन्धकउत्तजकसमवधाने कार्यदर्शानान्न प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता । 
उत्तेजकाभावविरिष्टप्रतिव्न्धकाभावस्य कारणत्वे ताद्कप्रतिवन्धकाज्ञाने तदभावा- 
ग्रह न तस्य कारणतासिद्धिः । न चानन्यथासिद्धनियतपूर्ववतिसवमपि प्रतिवन्धका- 
भावस्य तदन्वयव्यतिरेकयोर्विरोधिसंसर्गामावविषयतयान्यथासिद्धस्वात्‌ । तर्हि 
विरोधिसंसर्गाभावस्वेनैव कारणतेति चेन्न सव्येवोव्पत्तिदेठकटा पसमवधाने वोसत्तेः 
ध्थितेवां विधटकमावस्य विरोधिलप्रसिद्धेनं तद्भावस्य सामश्चन्त्मावो विरोधि- 
संसर्गाभावस्य त्पवेरो तय्रतियोगिनो विरोधिलासिद्धिः । तसिमिद्व॒ सति 
तत्संसर्गामावस्य सामग्रीपरवेया इत्यन्योन्याश्रय्य दुरुद्धारतवादिव्यल्मतिकर्दमेन । 
प्रागभावस्यापि नियतप्राक्ताख्वर्तित्वेन कारणत्वेऽमावविरोषणध्य काट्स्याता- 
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श्रयताप्रसङ्गो नच प्रागमावत्वेनैव कारणत्वं तावन्मात्रे कारणलशक्चणाभावात्‌ । 
किञ्च कारणत्वं नाम धर्मो भावात्मक उतामावात्मकः । उभयथापि नाभावनिष्ठलं 
तस्य॒ सम्भवति विरोधिनो्मावाभावयोराधाराधेयभावानुपपत्तेः । अभावस्य 
निर्विशेषत्वान्निरतिरायत्वाद्रा । तस्मान्नामावाद्धावोप्पत्तौ दृष्टान्तः । तन्तुनाचाप्पर- 
नाद इत्यपि स्वप्रक्रियामात्रमिव्यास्तां विस्तरः । अस्तु वा क्वचिदभावस्यापि 
कारणत्वं तथापि न प्रत्यवायस्याकरणदेतुत्वं प्रव्यवायशब्द्वाच्यस्य पापादद््स्व 
तजन्यागामिटुःखस्य वा निग्निदधक्रियाजन्यत्वात्‌ “पापकारी पापो भवतिः” 
( बृह० ४।४।५ ) “अथ य इह कदयचरणा अभ्यासो इ यत्ते कदां योनिमा- 
पेरन्‌; इति च श्रुतेः ( छा० ५।१०।७ ) । तस्माद्करणे प्रत्यवायसाधनानि 
प्रत्यवायन्ञापकानि नित्यानीति व्याख्यानं सुव्याख्यानमिति । सन्ध्यावन्दनादीनि 


इत्यादिपदात्पञ्चमहायनज्ञादिविग्रहः । 
- +~ 


१०. नैमित्तिकानि-पुच्रजन्मायजुबन्धीनि जातेष्टयादीनि ॥ 

अनुवाद--युत्रोस्पत्ति आदि के अवक्र पर (शाखोंमें निर्दिष्ट) जातिष्टि 
क्त आदि नेभित्तिक कमं कटे जाते दँ । 

वि्योत्तमा १. नैमित्तिक- किसी निमित्त को उपलन्ध कर अवद्य 
कर्तव्यता होने के कारणसे जो श्रृतिवों द्वारा अभिहित किये गये है, वे नैमित्तिक 
कर्म कहलाते ह । विद्रन्मनोरञ्जिनी मी कहती दै-- 

<निमित्तमात्रम।सायावरयकन्तंयतया विहितानि नैमित्तिकानि ।› 

जतिष्ट पुत्र उतपन्न होते ही शास्त्रों द्वारा विदित विधि के अनुसार 
पिता जो यज्ञादि कै दारा जातकामं संस्कार करता है उसे ही "जातेष्टिः कहा 
जाता दै । श्रुतिं वाक्य इस प्रकार दै-- 

धवेदवानरं दवादृश्चकपारं निद॑पेत्‌ पुत्रे जते । 
( तेत्तिशीय संहिता २।२/५/२) 

| १० ] निमित्तमात्रमासाावद्यकतंव्यतया विहितानि नैमित्तिकानि । 
एतदाह पुत्रेति । जातेष्टि्नाम “वेदानरं द्वाददाकपाटं निर्वपेपपत्रे जाते इति 
विदिता ( तैत्ति सं° २।२।५।३ ) । आदिपदात्‌ “वस्याहितागेगहान्ददह्यमि- 
र्य क्षामवते पुरोडाशमशा कपाटं निर्वपेत्‌ (तैत्ति २।२।२५) इत्यादिनोक्तानां 
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क्षामवत्यादीना ब्रहः । उपरगलानादिं च स्मर्तुदाहरणीयम्‌ । ययपि जातेष्टि- 
वाक्यदोषे शष्िन्‌ जात एतामिष्टिं निर्वपति पूत एव तेज्यन्ाद्‌ इन्दियावी 
पदयमान्मवति,” ( तेत्ति° २।२।५।४) इति पुत्रगाम्यथा्तरफलश्रवणान्न वक्ष्यमाण- 
कठगामिद्विविधफलानकूढं जातिष्युदाहरणं तथापि नैमित्तिकस्वरूपमात्र्युयाद्ना- 
योदाहरणं न ष्यतीति द्रव्यम्‌ | 


१९ प्राय्चित्तानि-पापश्चयसाधनानि चान्द्रायणादीनि ॥ 

अनुवाद्‌--पपक्षालना्थ किये जाने वाले चान्द्रायण जादि ब्त प्रायद्चित 
कमं कटे जाति दै | 

वि्ोतमा--. प्रायशित- शास्त्रों सँ विहित कर्म कोन करने से तथा 
शास्र द्वारा निषिद्ध कर्मो को करने से जो पाप उत्पन्न होता है उसके निवा- 
रणार्थंजो कर्म क्रिये जाते दै, उन्हे प्रायर्चित कर्म कहते है । 

'विदिताकेरणप्रतिनिषिदधसेवारूपनिमित्तविरोषालुबन्धीनि प्रायश्चित्तानि 1 

२. चान्दायण-मनुस्परति मेँ चान्द्रायण चार प्रकार का कहा गया है-- 
पिपीटिकामध्यः ववमध्य, यति ओर रिष एक ग्रकार का लोकविख्यात प्राय 
दिचित तरत दै । इसमे चन्द्रमा के वदने भौर ध्रयने के अनुसार दी आहार 
प्रास) वदाया ओर घटाया जाता दै । मनुस्मृति इसके अनुष्ठान की विधि 
निम्न प्रकार से कहती दै-- 

एकैकं ह।तयेत्‌ पिण्डं कर्णै क्ले च वर्धयेत्‌ । 
उपस्पशंस्त्रिपवणमेतच्चान्द्रायणं सूटतम्‌ ॥° ( मनुस्परति ) 

अर्थात्‌ पूर्णिमा को पन्द्रह प्रास खाकर कृष्णपक्ष मेँ क्रमशः एक-एक ग्रास 
षयतेधयाते चठर्दशी को एक प्रास खाकर अमावस्या को पूणं बत करके 
करमशः एक ग्रास बदाकर पौर्णमासी को पुनः पन्द्रह प्रास खाना चाहिये 
तथा त्रत समव सं य्रतिदिन तीन वार प्रातः, मध्याह्न तथा सायं सवन (स्नान) 
करना चादिये। 

णण पषाण अपनी डिक्शनरी म ठिलते है (चान्द्रायण) ५५ 
लुकण्प्ड 015€*81106 ल्ग ए€ादा1९6 ~ 1 1१1 111 
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[ ११ | विद्िताकरण प्रतिषिद्ध सेवारूपनिमिततव्रिरोपावन्धीनि प्राय- 
श्ित्तानि। पापक्षयमाघ्रोदेदोन विदितानि इति वा। दि पदात- 
कृच्छादि्रहः। 

१२. उपासनानि-सगुणव्रह्मविषयमानसन्यापाररूपाणि राण्डिल्य- 

विदयादीनि ॥ 

अनुषाद्‌--सगुण ब्रह्मविपयक मनोश्रत्ति के स्थिरीङूरण के य्यि किये 
जाने गे कमं उपा्तन कहे जाति द । जैते-्राण्डिल्यविया आदि । 

विद्योत्तम(--4. उपासना दि--चराचर जगत्‌ को व्रह्यकारूप जानकर 
उसमें आदयपूर्वक चिरकाल पर्यन्त अपनी मनोडत्ति को स्थिर करने के लिए 
जिन कर्मो को किया जाता दै, उन्है उपासनाकमं कहते है । उपासना सौर 
ज्ञान दो प्रथक्‌ वस्ते है । ज्ञान मेंज्ञाता तथा ज्ञेय एक-एक हो जाते ह तथा 
आराध्य ओर आराधक प्रथक्‌ हो जाते दं । 

२, शाण्डिल्यवि्ादि - शाण्डिल्य ऋषरि ने (स॑ खलिदं ब्रह्मः से ठेकर स 
क्रत कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरे भारूपः यहाँ छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं कहादहेकि 
संसार भौर आत्मा की ब्रह्मरूप मं उपासना करनी चाहिये इसीलियि इसे दाण्डिस्य 
विद्या कहा गया है; आदिः शव्द से शतपथ व्राह्मण मे कथित स आत्मनरुपा- 
सीत, मनोमयम्‌” आदि विद्यायै अभिप्रेत है । ०९] का कथन है करं (९४/९६ 
(115 88, 13 76। (00). [# 05 ([लता[# ००४ ॥6 वण्लाीण ० (6 
{91111 1110] 15 §€॥ [011|॥ 1 116 3190 [४१ तरा०तंडप. 

३. सगुण ब्रह्मग्रह, जो कि उत्पत्ति, पालन एवं विनाशादि से युक्त है, 
सगुण कहखाता दै । उपासना पद्धति में परम सत्ता की जिस रूप मे साधना की 
जाती दै वह सगुणसूपमें दी होती दै । 13. पण्णा ने शाङ्करभाष्य के 
अनुवाद मे शाण्डिल्य बिया के विषय मँ छा है-- 

नु(ग8 8 ववल्नवन्व म९ज० 16 पड चत्‌ ०8 नृाम००९1०० 
1 4. पाप 0९ तलत ० एनं ठप नानाल 09858९6 
ऽल#78 [0 कणप हषवद्षन [00९ भाप श]०वृण्लाघ् कण्व [0 क्ण 
व्वरो$ श्रग+ ९८728५8 {11 (लघ ००८ ० #6 एएणऽत्पः.ः 
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[ १२ ] याख्रोधिते सगुणे व्रह्मणि दीर्धकाटादसनैरन्तयेपितमनोडत्तिस्थिरी- 
करणलक्षणानि उपासनानि । उपासनानां ज्ञानाद्धेदं द्यति मानसव्यापाररूपा- 
णीति। निदिध्यासनाद्धेदमाह सगुणेति। राण्डिटयविद्या नाम “सर्वं खल्विदं ब्रहम 
इत्युपक्रम्य “स क्रतं कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः इत्यादिना छन्दोगये 
( ३।१४।६।२ ) विहिता । वाजिनामभिरहस्याख्येऽपि ( शत० १०।६।३।२ ) 
काण्डे “स आतमानरुपासीत मनोमयं प्राणरारीर” इत्यादादुक्ता । बृहदारण्यके 
च मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसत्यः? ( ५।६।१ ) इत्यादौ प्रत्यभिज्ञाता विदा । 
आदिशब्दादहरवेदवानरादिविद्रान्तसरहः । 

~+ 

१३. एतेषां नित्यादीनां बुद्धिरद्धिः परं प्रयोजनञुपासनानां तु चित्ते 
काप्रयम्‌ ^तमेतमात्मानं वेदाजुवचनेन त्राह्मणा विविदिषन्ति 

यज्ञेन", इत्यादिश्रृतेः “तपसा कमपे न्तिः इत्यारिस्रतेदच 
जनुवाद्-इनमें (इन कमो मे) से निव्य कमां के अनुष्ठान का परम 

प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि वथा उपासन कर्मो का चित्त को एश्ना्र करना है । 
विद्योत्तम--4. परं श्रयोजनम्‌-इसे यहो परम कहना अन्य सांसारिकं 
प्रयोजनो की अपक्वा इसे अधिक महत्व देना ही है । वस्तुतः बन्धन से मोक्ष 
ही परम प्रयोजन है । मुक्ति का विचार वेदों ओर व्राहणो मे नहीं पाया जाता 
है, सर्वप्रथम यह उवेताखवतरोपनिषद्‌ मे पृं विकसित रूप से उपलन्ध होता 
है । 0"| [2)<४४8९९ लिलते ्--“]]16 [2७78728 [24 11 
्ा (111 {07 500 7ा€ ९016 {1167188 [| प्व, 
10 (०5४ [प्ववांअा९ पा {75, 000 | लाागालघा०) जो) 
6५865 (€ एगिरन्‌ ० 1९ पि०7०) 11९ ऽन्णष, ठण्‌ 
{€ ६१०8, 8700९815 7 8 (0 [ग 25 वऽ्ण्लः {मिप 

न । [च्ण्लणक €]0 फला. 

२, उपाक्टनानां त॒ चित्तेकाययमू्‌--पितव्रछोकम्राति तथा सत्यलोकोपलन्धि 
चित्त को एकाग्र करने के साधनों का अवान्तर फक है । मुख्य फठ चिप्त को 
एकाग्र करना दी हे । 

३. दिविदिषन्ति-शङ्कराचाये के कथनानुसार कर्मकाण्ड मुक्तिका 
साधन साक्षात्‌ सूप से नदीं है, वह जिज्ञासा प्रास कराने मात्र मे सहायक है । 
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ज्ञान कै त्रिना मोक्ष सम्भव नदीं | वेदान्त के पाठकांके ल्यि ऋते ज्ञातान्न 
मुक्तिः यह सदाचार प्रक्रिया मोक्ष न दोकर ( मोक्च के) साधन ज्ञान तक परह 
न्वाने वाली दे । इसलिए ज्ञानकमं का एकव्रीकरण का सिद्धान्त यहोँ माना 
नहीं द । 
४. नित्यादीन।म्‌- नैमित्तिक ओर ग्रायङ्चित्तादि कर्म॑इसमे सम्मिठित 
दै । स्मृति कहती दै-“-निस्यनेभित्तिकैरेव ऊर्वाणो दुरितच्छयम्‌ ° 
गीता भी कहती है-- 
स्वे स्वे कपेण्यभिरत, संसिद्धि रभते नरः । (१८/४५) 
नभ्कम्यं सिद्धिम भी नित्य कमं को सर्वोच्च ज्ञान केसाधनकेरूप में 
स्वीकार करवा गवा हे । वस्ततः निर्मल मन दी व्रह्म का अनुभव कर सकता है । 
नित्यादि कर्मो मंबुद्धिमें निर्मटता आती है। 
५ यज्ञेन--यक्च के साथ यहोँ पर स्वाम निखिलानन्द्‌ के अनुसार ये र 
भी है ९115, [$ [९8006 छात्‌ 0९ [8511082 
[ १३ | इदानीुक्तलक्षणानां निव्यादीनामीश्वरार्पणतयानुष्ठीयमानानां परम- 
फटं दर्शयति एतेषां इति । आदिपदान्नैमित्तिक प्रायधित्तयोग्र॑हः । नित्या- 
दीनाडपात्तटुरितश्चयद्वारा बुद्धिख्द्धिदेवत्वमिति द्रष्टव्यं नि्गतनिखिलकल्मष- 
तयेल्युक्तत्वात्‌ । 
“-निष्यनेभित्तिकररेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌ । 
इत्यारिस्परतेः श्वमेण पापमपनुदति” इति श्रतेश्--चित्तञ्चदध 
परमप्रयोजनत्वं परम्परया मोक्षसाधनत्वात्‌ । तथा च स्ृतिः-- 
“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः । 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथ। विन्दति तच्छृणु, ॥ 
( गीता १८/४५, ४९ ) 
इत्युपक्रम्य 
असक्तबुद्धिः सरव॑त्रजिवात्मा विगतस्पृहः । 
नेऽकम्यं सिद्धि परमां सनन्या तेनाधिगच्छति ॥ 


इति तदुक्तम्‌ । नेष्कम्य॑सिद्धावपि । “नित्यकर्मानुठानादरमोचतिर्धमोसपततेः 
पापहानिस्ततधित्तञ्चदधिसततः संसारयाथापम्यावनोधस्ततो वैराग्यं ततो मुमुक्षत्वं 
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ततस्तदुपायपयैषणें ततः सर्वकर्मसन्न्यासस्ततो योगाभ्यासस्ततधित्तस्य प्र्यक्मव- 
णतां ततस्तव्वमध्यादि वाक्याथपरिश्ानं ततोऽबिवोच्छेदस्ततः स्वात्मन्यवस्थ न॑ः 
इति । उपासनानां तु इति । ठ दाब्दः कर्मभ् उपासनाया वेदिष्ट्ययोतनार्थः । 
तस्मनित्याद्यनुष्ठानक्षपितकदमषतया वि्द्रस्य चित्तस्य याच्रकादितं ध्येये्ये 
वा विषय एकाये निश्चल्मिव्यथेः । सुष्ष्माधावधारण समथत्वामति या त्‌ | 
पूर्वोक्त प्रकारेणानष्रीयमानानां निव्यादीनास॒पात्तदु सितक्षयद्राय श यादिपरम्परया 
जलानदेवत्वे प्रमाणमाह विविदिषन्ति इति । सादिपदात्‌ “तपसानादाकेनः 
( बृह ° ४५।९२ ) इति वाक्रवशेषग्रहः । विविदिषन्तीति विविदिषा सम्बन्धे 
विधिप्रस्ययोऽनुसन्धेयोऽपूर॑तवात्‌ । नदि यक्ञादीनां विविदिपासंयोगः पर्व प्रासो 
येनानुवादघ्यं वाक्यस्य कल्पेत्‌ । ननु यज्ञादीनां “वावजीववाक्येनावदयकर्तव्यतया 
प्रा्तानां विविदिषार्थत्वे नित्यानिव्यसंयोगः प्रसव्येत्‌ यदि च वरिविरिमा् 
यजञादनुष्ठानमपरमिष्येत्‌ ततः संसारव्याब्रत्सूलां द्विरनुष्रानं स्ारिति चेन्न 
खादिरादिवत्संयोगष्रथक््वोपपत्तेः । न च तर्हि तेनैव न्यायेन कर्मणां मोना 
मपीति शङ्कनीयं चानकमंसचयनिराकरणात्‌ । तथा च न्यायः ( ब्रह्मसूत्र 
३।४।२५ ) “अत एवात्रीन्धनाद्यनपेश्चा? इति । कर्मणां जानं प्रव्यारादुपकारकलं 
ठ स्यात्‌ “सवापिश्वा च यज्ञारिश्रृतेर्वत्‌ः इति न्यायात्‌ ( व्रहमसूत्र-२६ ) | 
उक्तं च माष्यक्रद्धिः ( शारी भा०) धविविदिषासंयोगात्त वाद्येतराणि य्ञा- 
दीनि? इति । तत्रैव स्मृतिं संवादयति तपसा इति । आदिपदात्‌ “कपायपक्तिः 
कर्माणि"? इत्यादि स्मरृतयन्तरग्रहः ॥ 
~+ 
१४. नित्यनैमित्तिकप्रायधित्तोपा्तनानां त्ववान्तरफलं पिृखोकसस्य- 
लोकभ्ाप्निः कमणा पिद्रटोको विद्यया देवलोकं दत्यादिश्तेः | 
अनुवाद्‌-- नित्य, नेमित्तिक, -प्रायश्चित ए उपासना कर्मो का गोण फल 
तो उनके पितृलोक तथा सत्यलोक की उपलब्धि है । "कमं के द्वारा पितृलोक 
तथा विद्याके द्वारा सल्थरोक ( देवलोक ) की प्राक्ि होती ह । श्रुतिवचन 
हसमें प्रमाण है । 
विद्योत्तमा--9, अवान्तरफलम्‌-जिस मोँति बक्षारोपण का प्रधानं फल 
फलों को प्राप्त करना दै तथा आनुषङ्गिक फल छाया तथा गन्धादि प्राप्त करना 
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है, उसी भोँ ति नित्यनैमित्तिक कर्मो का प्रधान फल चित्त की शद्ध तथा 
अवान्तरफल पिव्रछोक की प्रासि है। उसी प्रकार उपासना कर्मो का मुख्य फठढ 
चित्तसमापि तथा अवान्तर फ सत्यलोक की उपरन्धि है । भपस्तम्ब धर्मसूक् 
आम्र का रूपक प्रस्त॒त करता दै-- 
“आग्ने फलार्थे निमित्ते छायागन्धावनूत्पयेते ।› 

२. सत्यरोक-ऊपर के सात छोकों न सबसे ऊपर स्थत समना जाने 
वाला व्रह्मखोक दी सत्यलोक दहै । सत्यलोक से यद्य" मोक्ष अभिप्रेत नहीं है । 

३. वियय। - विवा शब्द्‌ का तासर्यं यहाँ उपासनासे दै न किं मोक्च के 
साधनरूप यथाथ ज्ञानसे। ज्ञान काफल मोक्ष दै किंसी मीलोक की प्राप्ति 


नदीं । यदौ तो विद्या से देवलोक की प्राति बताई गयी है अतः यहाँ विया स 
तास्प्वं उपासना हे । 

४. निस्यनैमित्तिक--इसमें प्रायद्वित कर्मों को छोड दिया गया दै क्योकि 
चे मृत्यु के वाद्‌ कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करते है | 

५, पितृलोक यह जुवः लोक से सम्बन्ध रखता दै । 

8. ब्रह्सुन्रभ।प्य मे शङ्कराचायं ने क्िखा हे--““तश्र कानिचित्‌ ब्रह्मणः 
उपासनानि अभ्बुद्यार्थानि, कानिचित्‌ न्मसुक्तयर्थानि, कानिचित्‌ क्मसमू- 
ड-य्थानि ।?? 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाष्य मे उनका मत है “उपासनं त॒ यथाशाच्रसमर्थिवं 
किञ्चिदालम्बनमुपादाय तस्मिन्‌ समानचित्तवृत्ति सन्तानकरणं तद्‌ विलक्चणप्रत्या- 
नन्तसितिमिति |” 

आचाय शङ्कर तथा सदानन्द योगीन्द्र के उपासना सम्बन्धी विषारों मे कु 
थोड़ा अन्तर है । नैष्करम्यसिद्धि ५।५२ मे जिस प्रकार विशद विवेष्न किया गया 
है । उससे सभी विषारो का समन्वय हो जाता है । 

[ १४ ] ननु नित्यादेः सच््ुद्धितदेकोग्रचफलकल्वे “कर्मणा पित्ररोको विया 
देवलोकः? ( वृह ° १।५।१६ ) ५सवं एते पुण्यलोका भवन्तिः ( छा ० २।३२।२) 
इति श्रतिर्निस्यादीनां पिवृलोकादिफल्परा पीञ्यतेत्यत भद नित्यनैमित्तकयोः 
इति । अत्र प्रायधितताप्रहणं तस्यावान्तरफलामावात्‌ । न हापात्तदुरितक्षयमन्तरेण 


तस्य किञ्चित्फलं श्रुतमस्ति । अन्ययोस्तु तच्छरयत इति विरोषः। निव्यनैमित्तिकयो 
७ 
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फ्रि्रखेकग्रािरवान्तरफल्सुपासनानां सत्यटोक प्राप्तिरिति विवेकः । “तद्यथा आग्ने 
कलायं निमिते छायागन्धाविव्यनूत्यचेते ( आप० १।७।२०।३ ) इति स्परयुक्त- 
-ायागन्धवपिव्रोकादिफटस्यावान्तरत्वमानुषङ्धिकत्वम्‌ । तटदेरोन नित्यादेर- 
निघानाद्विविदिपासंयोगस्य च विधान च्छुदधेरेव महाफल्तमिति भावः । ननु 
िन्रलोकस्य कथं निव्यादिसाध्यव्वं श्राद्धादिकर्मसाध्यसाध्य्वात्‌ । देवलोकस्य च- 
“अष्टारीतिसदसाणां सनीनामृध्वैरेतसाम्‌ । 


उन्तरेणायेम्णः पन्था - ` ---> || 
( विष्णुपुराण २।८।९३ ) 
इत्यादिस्ृतेनेषठिकाू्वरेतआआश्मधर्ममात्रसाध्यत्वावगमाच्छुतो वियाफर्त्व- 
पिति चेदतरष्च्छामः। किं श्राद्धादि नित्यनैमित्तिकरूपं कमं कम्येवेति । आने 
कचं न नित्यादेः पिवरृलोकः फलम्‌ । द्वितीये त्वस्य विष्युदेफठेनैव निराकाह्ठला- 
प्वितरलेकफलसम्बन्धाभावान्नापि विना विदयमूरष्वरेतआाश्रमधर्ममात्रेणोत्तरमागंगमनं 

च्ममवति । 
“विद्यया तदारोहन्ति यत्र॒ कामाः परागताः। 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्रांसस्तपस्विनः" ॥ 


(8 


, इति श्रुतौ ( शत० १०।५।५।१६ ) ब्रिद्याविरदिणार्तरमार्गनिषेधात्‌ ] 
नीतं चैतदावा्ैणोपसंहारपादे “अनियमः सर्वासामविरोधः शव्दानुमानाभ्याः 
€ जहनूत्र ३।३।३१ ) इत्यत्राधिकरणे स्पतिर्नपुनरादततिभूष्वरेतसामाचष्टे किन्तु 
अप्रनमरा्म्‌ । श्रुतौ ठ देवलोकशब्दितव्रह्मलोकगतानां पुनराङ््यमावोऽवगम्यते । 
“तेन गरतिपदमाना इमं मानवमाव्तंनावतन्तः ( छ ° ४।१५।३ ) इति “तेषा- 
मिह न युनराचरत्तिःः इति च ( वृह ° ६।१।१८ माध्य° ) | यसपुनखरेममिदेति 
च.विरोषणातकत्पान्तर आच्त्तिरवगम्यते तद्विवारहितानामना्रतिस्त॒ विद्यावतां 
ऋमरमुकयान्मा नादिति रहस्यम्‌ । नन्वेवं सति छान्दोग्यमाष्यविरोधस्तव्रहि महता 
रम्मे “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासत ( छा° ५।१०।१ ) इति पञ्चा्ि- 
वि्ाग्तवाक्य व्याख्यानावसरे र्हस्थानां विदयारदितानामदतयैद्यन्यमायादम्भा- 
अद््वयादिमिरसूततवान्नस्वधर्मनिष्टामात्रेणोत्तरमागंगतिररित । इतरेषां नेष्टिकवानस्थ- 
सख्य खन्यापिनां ठ॒तद्विपरीतत्वादयूततया स्वाश्रमधर्मनिषठमव्रेणोत्तरमार्गगतिर- 
इूलराइततिखश्चणा मवेदित्याचर्वैरेव निरूपितम । “न तत्रदक्षिणा? इव्यादि श्रतिः 
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परमुक्तयपेन्षिति च व्याख्यातम्‌ । तत्कुत एवं विभागवचनमिति चेत्सत्यम्‌ । 
ऊर्ध्वरेतसासत्तरमार्मेण ब्रह्मलोकगमनं विद्यां विनापीव्येतावन्मात्रं तवोक्तं न 
पुनरात्यन्तिक्यपुनरावृ्तिस्त्र विवक्षिता । 
“आभूतसस्प्टवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते? । 
4 ( विष्णु षु २।८।९६ ) 
इत्यापेक्षिकामृतत्वचनोदादरणात्‌ । गुणोपसंहारे च ( शारी° ३।३।३१ ) 
“तस्मादिह श्रद्धातपोभ्यां विचयान्तरोपलक्षणं वाजसनेयिनस्त॒ पञ्चामििद्याधिकारे- 
ऽधीयते ( वृह ° ६।२।१५ ) ^ते य एवमेतद्विटुरय॑वामी अरण्ये श्रद्धासत्यसुपासतः 
इत्युदाह्य तत्र श्रद्धाख्वो ये सव्यं ब्रह्मोपासत इति व्याख्येयं सत्यराब्दस्य ब्रह्मण्य 
सछ्रःप्युत्त स्वात्‌? इति तैरेव व्याख्यातत्वात्‌ । याज्ञवक्यस्वाह-- 
“सप्तर्षिनामवीभ्यन्तर्देवटोकं समाश्रिताः । 
तावन्त एव सुनयः सवीरम्भविवजिताः ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण सङ्गत्यागेन मेधया । 
तत्न गत्वावति्ठन्ते यावदाभूतसस्प्वम्‌? ॥ 
इति ( याक्त° स्मर° ३।१८७ ( 
तर्मादाव्यन्तिक्यपुनरात्तिर्वि्यावतामेवेति युक्तं क्रमसुक्तिदेवलाद्धिद्यायाः । 
न च तर्दिं सक्तेरेव विद्यायाः परमप्रयोजनत्वाचिततेकाम्रयस्य तदयुक्तमिति वाच्य 
सगुणव्रहमविदस्तथात्वेऽपि निगगुणव्रह्मविदयाधिकारिणः चित्तेकाग्रताया एव परमप्रयो- - 
जनघ्वात्‌ । तस्यापि साक्षात्कारोदयास्प्ागेव प्रमीतस्य ब्रह्मोकगमनोपपत्तः । 
“प्राप्य पुण्यक्रृतार्टोकालुषित्वा शाश्वतीः समाः” । 
(गीता ५।४१ )` 
इध्यादि स्मृतेश्च । सगुणत्रह्मविदोऽपि ब्रह्मटोकगतस्य तत्रत्यं मोगं॒विद्ा- 
वान्तरफटं शक्तवन्तस्तघ्रोप्पननचित्तेका्रयद्वारा स्वयम्भातवेदान्तवाक्यारथज्ञानादेव 
सक्तिरिति नियमात्‌ । भवत्येव चिततेकाग्रतोपासनायाः परमप्रयोजनमिति न किञचि- 
दूदुष्यति । तस्मात्‌ “सर्वं एते पुण्यलोका मवन्तिः ( छा° २।२३।२ ) इति 
श्रतर्नियनेमित्तिकयोः फल्वत्वस्य वाचनिकत्वात्तयाव्वेऽप्युक्तरक्षणमेदेन काम्य- 
वैषम्यासटविशेषस्य चाश्रुतत्वापितरलोकस्य च फलात्मनः कमंविरोषाकाडिक्षतत्वा- 
चष्टाश्वदग्धरथन्यायेन “कमणा पिवरलोक ( वृह ° ६।५।१६ ) इति श्रुतिरुपपद्यते । 
काम्यप्रायर्चित्तयोः फल्विशेषोदेदेन पापक्षयमात्रा्थ॑त्वेन च विधानात्सन्त- 
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राकाङ्ध्चाभावात्तथाङ्गाववद्यानामुपासनानां . कर्मसमृदुध्य्थत्वादनङ्गाववद्धानामपि 
प्रतीकोपासनानामव्रह्मोपासनां ्वाभ्युदयफल्त्वात्कायंकारणत्रह्मोपासनानामवान्तर- 
फर देवरोक-खब्द्‌ वाच्य-त्रह्मरोक इति परिरेषात्सिदधर्यक्तं ¶वि्यया देवलोक” 
( बृह ० £ ) इति वचनमित्यङ प्रपञ्चेन ॥ 


१५. साधनानि- निव्यानित्यवस्तुविवेकेदायुत्राथेफलभोगविरागद ~ 

मादिषट्कसम्पत्तिसुसुक्षत्वानि । 

अनुवाद्‌-नित्य तथा अनित्य वस्तु का विवेक, एेदरोकिक तथा पारलोक्िकं 
फल के भोग से अनासक्ति; शमादि छः सम्पत्तियं तथा मोक्षप्रासि की 
कामना--ये ( चार ) साधन दै । 

वि्योत्तमा--१. साधनानि- प्रतिपादित साधनों मेँ से क्रमाः पूर्वर 
उत्तरोत्तर की उग्रन्धि का साधन है । प्रथम नित्यानित्यवस्तु के विवेक के विना 
फलमोगो से विराग नदीं उत्पन्न हो सक्ता तथा वैराग्य के विना शाम, दम्‌ 
उपरति, तितिक, श्रद्धा समाधानादि छः सम्पत्त्या नहीं रात हो सकती रौर 
इन छः सम्पत्तियो को उपठन्ध किये विना मश्च की इच्छा नहीं होती, अतः 
क्रमयः पूव पूवं साधन उत्तरोतर को प्राप्त कराने मेँ साधनभूत है । 

[ १५ | साघनसन्पन्नः प्रमाताधिकारीवयुक्तं तत्र कानि साधनानि कियन्ती- 
व्यपेक्षयां तानि विभजते साधनानि इति । विवेकमन्तरेण वैराग्यायोगाद्विवेकस्य 
प्राथम्यं न हीदं देयमिदसुपादेयमिति विवेचनमन्तरेण हेयाद्राग निवृत्तिः सम्भवति | 
अतिनिडत्तरागस्य रामाद्मावाच्छमायपेक्षया विरागस्य पवृदेशः। शान्यादि- 
हीनस्य मुमु्चायोगात्ततः प्रागेव शमाुदरेशः। एतेलिभिः साधनैः सम्प्रव 


सुसुक्षाया अवृद्यम्भावात्त्यां च सत्यां ब्रहमजिज्ञासायां नियमेन प्रवततर्मुस॒क्ान्तान्येव 
साधनानीत्यमिप्रायः | 


१६. नित्यानित्यवस्तुधिवेकस्तावद ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यदखिल- 
मनित्यभिति विवेचनम्‌ ॥ 
अनुवाद - केवर ब्रह्म ही निस्य वस्तु है, उसके अतिरिक्तं सम्पूणं जगत्‌ 
अनित्य ह एेखा विवेचन नित्यवस्तुविवेक हे । 
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विद्यो त्तमा--२९. निर्यानिष्यवस्तविवेक-- काल, स्थान आदि की सीमा 
जिन वस्व॒ को बद्ध नहीं कर सकतीं वह वस्व॒ नित्य है, इसके विपरीत काल की 
सीमा से बैँधने वादी वस्तु अनित्य दै। संसार कौ सभी वस्तु कासीमा से 
बद्धं है अतः अनित्य है ओर ब्रह्म तीनों से बाधित न होने के कारण नित्य है। 
ब्रह्म का नित्य होना श्रुतियों के वष्वनों द्वारा निम्न स्पों से सिद्ध दै-- 

(क ) नित्यं विभु" सवगतं सुसृष्ष्मम्‌ । 
( ख ) अजो नित्यः शाश्वतः । 

(ग ) सव्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म । 

( घ ) आकाशवत्सवंगतश्च नित्यः । 

ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सव कुछ अनित्य है, इसमें निम्न श्रुति वाक्य 

प्रमाण दै-- 
(अ) यो वे भूमा तदद्धतम्‌ , यदल्पं वन्मत्यम्‌ । 
(जा ) नेह नानास्ति किञ्चन । 
(इ ) आत्मा वा इदमेक एवाग्र ` आसीवं नान्यत्‌ छिञ्चनमिषत्‌ । 

२. नित्यानित्यवस्तुविवेक--यह प्रथम ताधना है । 

[ १६ | विवेकादीन्युदशक्रमेण लक्षयति नित्यानित्यवस्तुबिवेकस्तावत्‌ 
इत्यादिना । नित्यत्वं नाम कालानवच्छिनत्वमनित्यस्वं नाम तद्दिपरीतत्वम्‌ । न 
स्थास्यतीति लोकान्तरगमयोव्य॑वहारायोग्यं नित्यंतद्धिपरीतमनित्यमिति वा । तथा 
ष्व नित्यानित्ये च ते वस्तुनी च नित्यानित्यवस्त॒नी तयोर्विवेक इति विग्रहः । 
केचित्तु नित्यानित्ययो्वसितं शीलं ययोप्ते नित्यानित्य वस्तनी नित्यत्वमनित्यत्वं 
ष्व तयोः साश्रययोर्विवेको नित्यानित्य वस्त॒ विवेक इत्याहुः । स चापाततोऽधि- 
गतवेदार्थस्यानुमानकुररस्यव्रहलैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यदखिल्मचेतनमनित्यमिति 
विवेको भवति । तथाहि । “यस्मादर्वाक्‌ संवत्सरोऽहोमिः परिवतंते तदेव ग्योतिषां 
ज्योतिः? ( वृह ° ४।४।१६ ) “नित्यं विभुं सर्वंगतं बुसृक््मः" ( सण्ड° १।१।६ ) 
““आकाशवत्सवगतस्व नित्यः; “अजोनित्यः शाश्वतः (८ कठ० २।१८ ) 
«सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ८ तैत्ति २।१।६ ) “बरह्म रातेदातुः परायणः ( वृह ° 
३।९।२८ ) यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा? ( छो° 
७।९४।१ ) “यो वै भूमा तदमर? ( छा» ९ ) इत्यादि्रुतिभ्यो ब्रह्मणि नित्यत्व 
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वि्चद्धसच्वस्य पुंसः प्रतिभाति । तथा “नैवेह किंचनाग्र आसीन्मरयुनैवेदमाच्रत- 
मासीत्‌ ह° १।२।१) “आत्मा वा इदमेव एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत्‌? 
( णेत० ।१) “सदेव सोप्येदमग्रृःञआसीदेकमेवाद्वितीयं? ( छा° ६।२।१ ) 
(निति नेतिः “नेहनानास्ि किञ्चन ८ बृ्० २।३।६ तथा ४।४।१९ कमः ) 
“यत्रान्यसपद्यत्यन्यच्छुणोतन्यद्विजानाति तद्स्पं ( छा° ७।२४।१ ) “अथ यद्द्पं 
तमस्य” इत्यादि शुतिवचनेभ्यो व्राहमोऽन्यतर भदप्रपनचेऽनित्यत्वं च तस्यैव पुंसः 
प्रतिमाति । तथानुमानमपि “विमतोऽचेतनवर्गोऽनिव्योविभक्ततवाद्टपरस्तम्भा- 
दिवत्‌? इति । अनेन हि विभक्तस्यनिव्यत्वेऽवगते तस्मिन्ननगतप्रकायात्मकस्य 
व्रह्मणोऽविभक्तंस्य नित्यत्वमप्यर्थादवगच्छति आकाशादे्वोतपत्तिमच्वसाधनेना- 
नित्यत्वमुत्तरत्र वर्णयिष्यामः । न चैवं शरुत्यलमानाभ्यां विवेके सति ब्रह्मणो वि्ञात- 
तखादलं विचारेणेति बाच्यमापाततो नित्यं वस्त॒ ब्रहमेत्यवगमेऽपि तस्याद्वितीयल्व- 
त्यगमिन्नत्वादेरनिर्धारणाजिक्ञासाया अनिच्रत्तेः । इत्यास्तां विस्तरः ॥ 


१७. एेहिकानां खक्चन्दनवनितादिषिषयभोगानां कमेजन्यतया- 
निव्यस्ववदासुष्मिकाणामप्यगृतादिविषयमोगानामनित्यतया 
तेभ्यो नितरां विरतिः--इदासुत्रार्थफटमोगविरागः ॥ 

अनुवाद्--इस खोक के मारा, चन्दन, खी आदि विषयों के भोगतो 
कर्मेजःय होने के कारण अनिव्य है, खसी ध्रकार ख्स रोक ( पररोक ) के 
अ्ृतादि विषयों के भोग भी ( कमंजन्य होने के कारण ) अनित्य होगे ठेला 
निश्चय करके येहलोकिक ओर पारलौकिक उन वस्तुओं से उदासीन होने को 
इहाशुत्राथैफलभोगविराग कते देँ । 

वि्योत्तमा--१. कम॑जन्यतथा--वत्‌-यत्‌ कर्म॑जन्यम्‌ तत्‌ तत्‌ कार्म? ओर 
“यत्‌ युत्‌ काय तत्‌-त॒त्‌ अनित्यम्‌" अर्थात्‌ जो कर्म॑से उतपन्न होता है वह 
कायं हे भौर जो काव दे वह अनित्य होता दै । 

२. इदासुत्राथेफरुमोगविरागः-“इह अमुत्र अर्था एव फलं तस्य भोगः 
तस्मात्‌ विरागः इस इत्ति के मनुसार इस रोक मे तथा परलोक मेँ प्राप्त होने 
वाले सुन्दर पदाथ ही कमं से उन्न होने के कारण फल है, उन फलों का भोग 
करने के ग्रति विरक्तियुक्त बुद्धि का न होना दी इहासुघ्ार्थफटमोगविराग दै । 
विरागो्यत्ति के ल्यि यहो पर जो युक्ति बताई गई दै, वह निम्न श्रुतिवचन का 
अनुवादस्वरूप है-- # 
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(तयेह क पर॑जितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो रोकः क्षीयदे € 


३. अख्रतादि-अमृतादि विषय स्वरम से प्राप्त दोते ह जिनका उपमोखं 


जव्र तक पुण्य रहते है होता है तथा पुण्यक्चीण होने पर जीवात्मा करो पुछं 
मर्त्यलोक में आना पड़ता है ओौर नया जन्म ग्रहण करना होता है । 

४. अनित्यतय।(--छान्दोग्य उपनिषद्‌ स्पष्ट कहता है “यत्‌ तथा इह 
कर्मनितः लोक क्षीयते एवमेव असुत्रपुण्यजितः लोकः क्षीयते ।? 

५. विराग--यह साधना का द्वितीय पग दै । 

६. देहिकानां--पञ्चभोतिक दारीर से सम्बन्धित । 


| 4 


[ १७ ] एेहिकानां इति । इहटोकमवा एेहिकाः प्रतिपन्न शरीरसम्बन्विनर 


सक्चन्दनवनिताग्रदक्षतरश्त्या दिविषयजन्य सुखरूपा भोगाः कृषिसेवा प्रविग्रहादि 


कर्मजन्या अनित्या यथा दृष्टा एवमासुष्मिका अप्यमृतादिविषय सेवाजन्यानन्क् ` 


यागादिकर्मजन्यत्वादनित्या मवितमरहन्तीति निस्ित्य तेम्यो नितरां छर्दिं वाचक 
उजुप्सेहासुत्राथं फलमोग विराग इत्यर्थः । अयं भावः । सुखं मे निरतिदरायं मूया- 
दभ्ं मे मामूद॒णुमात्रमपीत्यखिलप्राणिनामस््यमिनिवेशः । ते चेवमभिनिविष्टष्ट 
पुरुपकारावल्म्बनेन सर्वो साहं यतन्तोऽपि न लभन्ते सुखमात्यन्तिकं दुःखामादं 
न्च | कथम्‌ । केचि त्ससुद्रयानराजप्रीणनायतिकषटमनुमूय फल्काठे स्वयं नवन्ठि & 


केचिरातफला यपि व्याध्या्पदू ताः सन्तो मोगं न ल्मन्ते। केचित्तु प्ा्ठेक' 


द्धोगा अपि मोग्यमार्ापुत्रादिविनायाद्रा तद्विसम्बाद्रान्यर्वा सह स्पध सूयादिभि् 
सञ्चितभोग्यजातस्य क्षय -भयेनानावरष्टयादिचिन्तासन्तापादिमिख्व श्वम 
सुखमलभमानाः कटा दरिद्राः काणज्रुन्जक्टीववधिरादयो बुश्चापिपासार्दिता बहू- 
लमुपलभ्यन्ते । एवं दुःखवहुटे संसारे सखल्वमाव्रमनभवन्नपि कृपणवद्धििद्ध- 
चित्तो न सञ्जते किन्तु विरग्यत एवेति । नन्वस्तवेवभेदिकं सुखमनिव्यतलादि- 
दोषदुष्टत्वाद्विरागास्पद्‌ तथापि न पारलोकिकादपि विरुक्िरुपपव्ते क्षविष्णुलाल- 
मानस्य “अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्वयाजिनः सुकृतं मवति? ( शत ० २।६।२६१ } 
इति श्रुतिवाधितविपयस्यानुत्थानादिति चेन्मैवम्‌ । “तद्रथेह कम॑जितो लेकर 
क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयत इति ( छा० ८।९।६ ) शरक 
वस्तुबलावल्प्वनेनग्रवरत्तयानन्यपरया सपिक्षाक्षय्यफलविषयकायाः प्रगस्तश्चणरयाः 
विध्येकवाक्यल्वेनान्यपरायास्तस्या एव बाधितत्वात्‌ । न दि जन्यं निव्यं माकरू 
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इृष्टमत एेदिकभोगवदेवाव्रह्म्तम्बरपनतेषु भोगेषु वैराग्मुपपयत इति । तदुक्त 
मगवता व्यासेन-- 
“यच्च कामसुखं खोके यच्च दिन्यं महत्युखम्‌ । 
कृषणाक्षयजुखस्येते नादेतः पोडीं कलाम्‌ ।| इति (महाभा०) 
++ 


१८. शमादयस्तु -शमदमोपरतितितिक्वासमाधानश्रद्धाख्याः ॥) 
विद्यो रमा--शम, दम, शपरषि, १ितिक्षा, समाधान ओर श्रद्धा आदि 
श्रमादि षट्‌क सम्पत्ति दै । । "4 


विथोत्तमा--१. शमादि--जिस प्रकार भूख-प्यास यान्त करने के लि 
जरू भन्न ह ओर भूखे तथा प्यासे माणी का चित्त वार-बार पानी की ओर दौड़ा 
ऋरता दै, उसी माति तत्वज्ञान के साधन श्रवण, मनन इत्यादि ह । यहो मादि 
इन्द्‌ से शमः की मति दम, उपरति भादि मभिप्रेत है । 
इन गुणो के अमाव मेँ सश्च मोक्ष की अत्यन्त अपेक्षा की अनुभूति नहीं 
करता हे ।त्रिना तीनमुमुकषा के मोक्ष की पराति दुस्तर ही रहती है । 
~~ ++ 


१९. शमस्तावत्‌-श्रवणादिन्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निग्रहः ॥ 

अनुवाद--उनमें से श्रवण आदि के अतिरिक्त सांस।रिक विषयों से 
(श्स ओर प्रदत्त होने वाले ) मन को रोकने वारी चन्ति शम कहती हे । 

वि्योत्तमा 9 क्म--श्रवण-मनन आदि को छोड़कर अन्य सांसारिक विषयों 
मे बार-बार दौडकर जाते हए मन को एक वरिरिष्ट प्रकार की अन्तःकरण की 
इति रोकती है । इसी मनोनियन्वणकतरीं वृत्ति को शम कहते है | 

२. निभ्रह-रम मन का वह विरि्ट उत्ति अथवा व्यापार हे, जोमन 
को भौतिक विषयसुखं के पीछे मागने से रोक्ता दै | 

३. श्रवणादि वेदशाखरं का अध्ययन, श्रवण, चिन्तन ओौर माचरण । 

४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी श्मः को ब्रह्मज्ञान के छिए अव्यावदयकं कहा है । 
गया--“ध्ोगार्दृस्य तस्यैव शमः कारण्च्यते ।' ८ गीता ६।३ ) 

~ +++ 


२०. दमः-बाह्यन््ियाणां तद्‌ञ्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवतेनम्‌ । 
जनुवाद्‌-उन (वेदाध्ययनादि विषयों ) से अतिरिक्त विषयों बहिरिन्द्रियों 
को रोकने को दम कहते हे । 
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शिद्ोत्तमा--१. दम- त्रय के साक्षात्कार के साधन रूप श्रवण-मनन 
आदि से अतिरिक्त विषयों से नेत्र, कर्णं आदि बहिरिन्दरियो को हटा लेना दही 
दम कहा जाता दै । दम को श्रीकृष्ण ने गीता मे व्रहज्ञान का देतु कहा दै- 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव ` सदाः । 
इद्धियाणीन्द्रियार्थेभ्यप्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
२. बःदेन्द्रिय--ये दो प्रकार की होती है--करम॑न्दरिय ओर ज्ञानेन्धिय। 
पच कर्मेन्द्रिय -पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ तथा मुल एवं - 
पाँच क्ञनेन्द्रिय- चक्ष, श्रोत्र त्वक्‌? घाण एवं रसना अन्तरिन्दिय है, दम 
काञर्थदैमन का वह्‌ कार्थजो वाद्येन्दियों को उनके विष्यां से लोाता है । 
[१८-२०| शमादीन्विभजते शामादय इति । मनसो बहिः प्रह्तौ व्ये- 
न्द्ियाणां द्वासत्वा तन्निरोधमन्तरेण मनोनिग्रहाशक्तेम॑दमानन्तरं शमो द्रव्य 
पाटक्रमादथक्रमस्य बलीयस्त्वादम्निहोत्रयवागूपाकवत्‌ । मनसोऽन्तःकरणस्य 
निग्रहो विषयेभ्यो बलादाकपर॑ण शम इ्येतावत्युक्ते श्रवणादि विषयेभ्योऽपि निग्र 
ग्राप्ते ततो निग्रहस्य ज्ञानानुकूलत्वामावादानथ॑क्यमित्याशङ्कय निग्रहं विशिनष्टि 
श्रवणादीति । मननादिसड्ग्रहा्थमादिपदम्‌ । एवसुत्तखरापि द्रष्टव्यम्‌ । 


२१. निवर्तितानामेतेषां तद्‌न्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणमुपरतिरथ- 
वाविदहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः ॥ 

अनु ्ाद-इन ( बाह्य विषयों ) से नियन्त्रित की गङ इस्द्रियों को 
८ बह्यातिरिक्त ) विषयों से निरोध उपरति दहै अथवा शाखं दवारा निर्दिष्ट कमो 
का शाखोक्त विधि के अनुसार व्याग उपरति कहलाता है । 

त्ियोत्तमा--. विहितानः कर्मणां विधिना परियागः-वेदविहित कर्म को 
संन्यास ठेते समय्‌ अधरद्धा के कारण मनमाने ठंग से व्याग नहीं किया जाता; 
अपि याल्रक्त विधि से परित्याग क्रिया जाता दै । इसका कारण है किंकर्मा के . 
परित्याग की विभि श्ुतियों तथा स्पृतियो मे कदी गई दै । मनुस्परति कहती दै- 

श्रजापत्यां निरूप्येष्टि सवेवेदसदश्चिणाम्‌ । 
आस्मन्यम्रोन्‌ समारोप्य ब्राह्मणो प्रवजेद्‌ गृहात्‌॥" 

२. उपरतिः--शमादिकों की मति संन्यास भी आस्मज्ञान का अन्तरङ्घ 

साधन होने से सुसक्षु के ल्यि यह भी मावद्यक है । इस विषय मँ नेष्कम्य॑- 
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सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छतिः गीता वाक्य तथा ^न कर्मणा न प्रजया धनेन 

स्यागेनैके यग्रतत्वमानञचः इत्यादि श्रुति प्रमाण दै । यज्ञादि कर्मो मं विक्षि 

मन रहने से तथा ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व इत्यादि विपरीत भावनां के वने रहने 

तक भटी प्रकार वेदान्त के अथंका विचारन हो पानेसे श्रुतिस्मृति के 
वचनानुसखार कर्तव्यरूप आसन्ञान के अङ्खभूत संन्यास को उप्रति कहते है । 

वस्तुतः उपरति मन का वह्‌ कार्यं है, जो दमित इन्द्रियो को उनके विषयों 

म॑ पुनः जाने से रोकता दै । वस्तुतः उप्रति शम तथा दम से “अत्यल्प अन्तर 

रखती है । 

३. परित्याग--श्रुतियां तथा स्प्रतियों मं संन्यास का समर्थन दै-- 

( 4 ) संन्यासंयोगपव्‌ यत्‌ यः शुद्धसत्वः । ( मुण्डकोपनिषद्‌ ) । 

(२ ) स्वम्पदाधं विचाराय संन्यासः स्वकर्मणाम्‌ । (उपदेशसादखी) 

(३ ) प्रवृत्तिलक्षणः योगः जानं संन्यासक्षणम्‌ । 

तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह उुद्धिमान्‌ ॥ 

८४ ) यत्‌ अहरेव विजरेत्‌ वदहरेव भ्रवजेव्‌ । (जावाल०) 

[२१ तद्व्यतिरिक्तित्यतरश्रवणादिस्तच्छब्दर्थः । निवर्तितानां तेषां बाह्या 
न्तरिन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यः श्रवणादिव्यतिरिक्तविपयेभ्य उपरमं पुन- 
विषयपररच्यत्साहकरणेन स्थिरीकरणमुपरतिसत्विथः । ननु दामदमयेोरबक्षणाभ्या- 
मिदसुपरतिलक्षणं सङ्कीणे प्रतिभाति वहिः प्रवततेनद्ियव्यापारनिरोधासकसय रश्च 
णार्थस्य ठल्यलवादिल्यपरितोषाल्यकारान्तरेणोपरतिं लक्षयति अथवेति । विहिता 
नामवद्यकरतव्यतया चोदितानां सन्ध्यावन्दनामिहोत्रादीनां कर्मणां विधिना ' (तद्धेके 
प्राजापल्यामेवेिं कुर्वन्तिः- (जावाठ० ४) 

८८ पः ५ {> {~ ९. प. 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवेवेदसदक्षिणाम्‌ । 
अ।त्मन्यग्नीन्त्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्‌ गृहात्‌? ॥ 
(मन्ु° ६।३८) 
इत्यादिशरुतिस्गर्युक्तमा्गेण परित्यागः पिजनं संन्यास उपरतिरिव्यर्थः । 
रामादिवत्स॑न्यासोऽप्यासक्ञनान्तरङ्कत्वादवदयं मुसुक्षुणानुष्टेवः । तथा च श्रृतयः- 
«न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानलुः (महाना० १०५) 
“वेदान्तविज्ञान सुनिदिचताथेःसंन्यासयोगा्यतयः शुद्धसच्छाः | 
( खण्ड० ३।२।६ ) 


-- भुः 
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^एतमेव म्रनाजिनो लोकमीप्सन्तः ग्रनजन्तिः ८ वृह ० ४।४।२५९ 
वित्ते ©. 
माघ्य° ) “पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाद्च रोकैषणायास्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 


प्वरन्ति? ( वृह ०; २६ ) “तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेष्वयत्‌? 
( महाना° २१।२ ) इत्याद्याः । 


स्म्रतयच्व-- 
पतेष्कम्यसिद्धिपरमां संन्यासेनाधिगर्छति?? । (गीता १८।४९) 
‹त्वस्पदाथेविचाराय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌? ॥ 
( उपदेाखहखी १८, २३२ ) 
“अथेस्य मूलं निकृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वपुरवैयरच । 
धर्मस्य यागादि द्या दमङ्चमोक्षस्य सर्वोपरमः क्रियाभ्यः” \ 
८ संक्षेपसारी° ३--३६६ ) 
“प्रवृत्ति लक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासरक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्न्यसेदिह्‌ बुद्धिमान्‌? ॥ ( महाभारत ५९ ) 
इत्यादपरः न्यायङ्व पुरुषस्योदेदयसिद्धये यदुपयुक्तमविरोधि च तदुपादेयं 
विपरीतं ठ देयमिति । तदिव्रहमात्मजिज्ञासूां वेदान्तविचारे क्रियमाणे न 
कर्मणासुपयोगो विनापि कर्म तदनुष्टानसिद्घेः । नाप्यविरोधः । कर्मविक्षि सचित्तस्य 
वेदान्ताथं निर्ण॑यासक्तैः कर्मणां विचारविरोधितवात्‌ । न ह्यपेतव्रदकषत्रा्य कर्तम 
कतृब्रह्माहमस्मी्यात्मनि विचार्यमाणे व्राह्मणा्यध्यासविशिष्रात्मप्रतिपच्यधीनेषु 
कर्म॑स्वधिकारो न विरुध्यते येनात्मजिज्ञासुना कर्माणि न व्यक्तव्यानि स्युः| 
तस्माच्छतिस्पृतिन्यायेरात्म्ञानाज्गतया यः सन्न्यासः कतंव्यतया प्रातः सोपर्‌- 
तिरिति भावः॥ 
२२. तितिक्षा शीतोष्णादि दवन्द्रसदहिष्णुता ॥ 
अनुकाद्--सर्दी-गर्मौ जादि दन्द्ोको ( शरीरं समञ्चकर ) सहना 
तितिक्षा हे । 
वि्योत्तमा--१, तितिक्षा-सर्दी-गर्मी, मान-अपमान तथा सुख-दुख 
आदि ओर इसी मति अन्य दन्द सवरको यह समञ्च कर्‌ कि यह तो शरीर 
धम हे, आत्मा को यह सर्दी-गर्मौ कुछ नहीं । इस प्रकार के ज्ञान से सघ्रको 
सहन कर ठेना तितिक्षा कहटाती ह ¦ 
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क्योकि शीतोष्णादि शरीर से सम्बन्ध रखते दै, मात्मा से नदीं, आसा 
इन सवसे स्वतन्व दहै । विवेकचूडामणि कहती रै- 
“सहनं सवेदुःखानामप्रतिकारपूर्वकं चिन्ताविरापरहितं खा तितिक्षा 
निगयते । गीता २।१४ कहती है-- 
“भात्रा स्परसतु कौन्तेयः शीतोप्णसुखटुःखदा । 
आगमापायिनोऽनित्याप्तान्‌ तितिक्षस्व भारत ।।» 


वततः विवेकसूपी दीपक से मिथ्या होने पर भी भासित होने वा दन्दो 
का मण ही तितिक्षा है। इने वाङ दन्द 


२२ शीतोष्णादीत्यादिपदान्मानापमानलमाखाभशाकह षादिग्रहः 
॥ हषाद्वरहः ॥ 


२३. निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदलुगुणविषये च समाधिः 
समाधानम्‌ ॥ 
अनुवाद वशीभूत मन को श्रवणादि एवं उसके अनुरूप विषयों से 
कगाने को समाधि कहते है । 
विद्योत्तमा--१- तदजुगुणविषये--उसके अनुरूप ताये गये विषय मेँ 
अर्थात्‌ गुदमक्ति अथवाविनय के आचरणमें सदा चिन्तन करना समाधान हे। 
२- समाध्रानम्‌-मन के वदा मँ हो जाने पर उसे श्रवण-मनन तथा निदि- 
ध्यासन मं एकाग्र कर देना अर्थात्‌ अनव्रत रूप से नित्य इन्हीं का चिन्तन 
करना समाधान है । गीता में श्रीकृष्ण कहते भी है-- 
“मध्येव मन आधत्स्व मय बुद्धि निवेदाय 

२. श्रवणादो- गुर-तेवाः वेदान्तप्रन्था का अध्ययन तथा उनका रक्षण | 
सिं हसरस्वती ने अभिमान का अमाव आदि को भी ग्रहण किया हे । गीताम 
साचिक सम्पत्ति का ग्यारह अध्याय मं वड़ा सुन्दर वर्णन है । समाधान के 
चयि अपरिग्रह सवयन्त आवद्यक दै । श्रुति कहती है-- 

“दण्डं आच्छादनं कौपीनं परिग्रहेत्‌ शेषं विसजेत्‌ ।* 

[२३] श्रवणादाविव्यत्रादिशब्दो मननादिसद्यहार्थः। तद्नुगुणेव्यत् गुख- 
शभरा पुस्तक सम्पादन तद्रक्षणादिः श्रवण(यनुगुणो विषयो निर्दिश्यते । न पुनः 
खलवासद्रवयान्नादिसङ्हादेरपि भ्रवणायनुकूख्लवात्तदर्थं महारम्मप्रतिग्रहादावपि 
चित्तसमाधिः कर्तव्य इहोपदिश्यते “दण्डमाच्छादनं कौपीन परिश्देच्छेषं विसु- 


णि कया 
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जेत्‌? ( आरुणेय उप० १।२ ) इतिसंन्यासकाले त्याजितस्य दण्डकौपीनायति- 
रक्तस्य प्रतिप्रसवशास्वरं॑सङ्य्रहानुपपत्तरित्यथंः । समाधिरेकाग्रयं तल्रत्वमिति 
यावत्‌ ॥ 
- +> 
२४. गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येष्‌ विश्धासः--श्रद्धा ॥ 
अनुवाद--भ।चायं के दवारा उपदेश में दिये गये वेदान्त के वाक्योंसें 
विश्वास करना श्रद्धा हे । 
विद्ोत्तमा--श्रद्धा- गुर द्वारा कदे हुए वाक्यों मेँ विद्वासं रखना श्रद्धा 
है । इसके विना तचज्ञान प्राप्त होना असम्मव दै । गीता मी कहती है-- 
श्रद्धा वांल्लभते छान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
भ्द्धा सारे पापों से'दुडाने वाली है-- 
अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापध्रमोचनी ।› ( महाभारत ) 
वस्तुतः श्रद्धा के विषय में महाभारत तथा गीता मे यनेक स्थलों पर कहा 
गया है विना श्रद्धा के वास्तविक लक्ष्य की प्राति मे अयन्त कठिनाई है-- 
“श्रद्धामयोऽयं पुरुषः योयत्‌ श्रद्धः स एव सः 1 ( गीता १७।३ ) 
श्रद्धा के चिना यज्ञ, दान, तप आदि भी असत्‌ कहलाते है यथा-- 
“अश्रद्धय। हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । असदि्युच्पते पाथ० |> 
(गीता १७।२८) 
जेकव तथा प्रोफेसर कार्व ने श्रद्धा को ईसाई मत कौ देन कहा दै किन्त 
विचारणीय तो यह दै किं गीता पटे छ्खिी गई हे करि ईसा पहले पैदा 
हुआ दे । 
[ २४ | गुखवेदान्तादीव्यादिपदास्स्मृतीतिंहासपुराणानां अहः विद्वास इद्‌- 
मित्थमेव नान्येति गु्वादिवाक्येषु नियता बुद्धिः सा श्रद्धेव । 
२५. सुसुश्चत्वं - मोक्षेच्छा ॥ 
अनुवाद्‌- मोक्ष की कामना ही सुमुक्ुस्व है । 
विद्योत्तमा-सुस्॒चत्वश्ू-गरन्थकार की मोक्षेच्छा को सुसु्षुल कहने पर 
आक्षेप करते हुए जैकव कहते ई “1111 छा) 10७९८ वृलीपोमा.ॐ 
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वयोकि सुमुश्ु का अथं होता है मोक्ष की इच्छा वाला; अतएव सुभृक्चुल 
का अथं होगा मोक्ष की इच्छा वाखा होना । 
जव सुसुश्चु उपरिलिवित तीन साधनार्यो से युक्त हो जाता दै तव वद 
मोक्ष की अव्यन्त प्रवल इच्छा रखता है तथा वह॒ अपने आध्यासिक गुरु से 
निरेक्च सत्यका ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वनता है। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ कहता दै-- 
“यदा सर्च प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हदिस्थिताः । 
अथ मर्व्यौऽद्तो भवत्यत्र वद्य समरनुते ॥› 
आगे बृहदारण्यक पुनः कहता दै-- 
“अथा कामयमानो योऽकामो निष्काम जाप्तकाम अआ।स्मकामाः 1 
वस्तुतः आत्मकाम पूर्णं निष्काम होने से सभी कामनाओं से विसुक्त ही 
माना जायेगा । 
[ २५ ] चरमं साधनं लक्षयति इसश्चस्वमिति । मोक्षोनाम विद्यानिरस्ताविया- 
तप्का्य्र्यामनावस्थानम्‌ । तद्‌ विषयेच्छा मोक्षेच्छा तद्वच सुसु्षुलमि्यरथः | 


२६. एवम्भूतः प्रमाताधिकारी “दान्तो दान्त” इत्यादि श्रुतेः । उक्तव्व- 
“प्ररान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 
गुणान्विताय लुगताय सवदा प्रदेयमेतत्‌ सततं सुस्व ।।'' इति । 
अन्वय-्रदान्तचित्ताय, जितेन्द्रियाय; प्रहीणदोषाय, यथोक्तकारिणे, 

गुणान्विताय, यनुगताथ, च सुखक्चवे एतत्‌सकलं सर्वदा प्रदेयम्‌ । 
शब्दार्थ प्रशान्तचित्ताय = रान्त चित्त वाले के ट्य । जितेन्द्रियाय = 

ज्ञानेन्द्रिय तथा कन्दियौं को अपने वदा मे करने वाले के छिए सर्थात्‌ इन्दियौं 
को वद्लीभूत ( जीतने ) कर्ने वाले के लिए । प्रहीणदोषाय = जन्म-जन्मान्तरं 
में किष हुए पापों से रदित व्यक्ति के लिए, अर्थात्‌ जिसके पाप-समृह नष्ट 
हो गये हो, उसके चल्यि अतः निर्म अन्तःकरण वाके के ट्ष । यथोक्त 
कारिणे = वेद तथा शाख मे कथित नियमों के अनुसार आगच्रण करने वाके 
के दिए | गुणान्विताय = दया-दाक्षिण्य, विवेकः वैराग्य, उपरति, तितिक्षा आदिं 
गणो से युक्त व्यक्ति के छिएः । अनुगताय = श्रद्ायुक्त के लिए । स॒भश्चवे = 
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मोक्ष प्राति की इच्छा रखने वाले के किए । एतत्सङ्लम्‌ = यह ॒ समस्त आत्म 
सम्बन्धी ज्ञान । प्रदेयम्‌ = देना ष्वाहिये अथवा देने योग्य है । 

अनुवाद इश्च रकार का श्रमाता ही जधिकारी हे । श्चति के अनुतार-- 
धान्त दान्व होः । जैसा कि कहा गया है-- 

भरशञान्त चित्त वाटे, वशी, निर्दोष, ( काम्यादि निर्दिष्ट क्म को करने 
बारे, विवेकादिगुणसम्पन्न, जचायीनुगामी, मोक्षप्राप्ि की कामना वादे व्यक्ति 
को यह (आत्मन्तान) सद्‌ा ही देना चाहिये । 

विद्योत्तमा १. एवम्भूतः--इस ग्रकार का राम-द्म आदि गुणो भौर निव्या- 
निव्यविवेक, इहासुत्रा्थफलमोगविराग, षट्क सम्पत्ति ओर सुसुश्षत्व आदि चार 
साधनों से सम्पन्न व्यक्ति (इस वेदान्तसार को पदृने का अधिकारी दै) । 

२. शान्तो दान्त--ये श्रुति ामादि षट्क सम्पत्ति को शआासत्रसम्मत ग्रमा- 
णित करने के ठि उदृधृत की गई है तथा काण्व, माध्यन्दिनि शाखां नें 
प्रात दोती दै] काण्व गाखा के वृह ° उप० मेँ इस प्रकार का पाट है-- 

श्वान्तो दान्त उपरतस्तितिष्चुः समाहितो भूत्वात्मन्येव।त्मानं परयति ।° 

मस्व॒त पाठ के समाहितो भूत्वा के स्थान पर माध्यन्दिनि चाखा में 
श्रद्धावित्तो भूत्वा यह पा प्रात होता है । वेदान्तसार कर्ता ने दोनों का 
समन्वय कर दिया है गौर शमादिषट्ूकसम्पतति कहा है । 

२. भ्रशान्तचित्ताय--जिसका चित्त छोकिक तथा वैदिक व्यवहारो में सर्वा 
भरग्ररहित होकर शान्त हो गया हो, वह प्रशान्तचि्त जीव ८ वेदान्तसार का 
अधिकारी है) । 

४. यथोक्तकारिणे--शास्तरं द्वारा विदित कर्मो को शास्त्रों के कथनानुसार 
ही करने वाल तथा शास्त म व्यं कदे गे (काम्य एवं निषिद्ध) कर्मो को 
शाख-निषेध होने से उन्हे न करने वाला जीव यथोक्तकारी है (उसे दी यह 
आत्मज्ञान देना चादिये । 

५. अधिकारी वेदान्तसार के एक व्याख्याकार के अनुसार केवल संन्यासी 
दी वेदान्त ज्ञान के अधिकारी हो सकते ह वयोकि य॒हस्थ का जीवन विविध 
कर्तव्य कमो मे व्याप्त रहने से उसके पास वेदान्त ज्ञान के ल्यि आवदयकं 
प्यास समथ नदीं रहता दै, वर्योकि वु के च्थि एक दीर्घं साधना का 
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विस्तृत वर्णन सर्वत्र क्रिया गया है । प्राचीन कार में पद्विम में पाडथागोरस 
के चयि इसी प्रकार की साधना आपेक्षित कही गई थी-- 

(ताभछर ० एणान्डग४" में [लल ने वड़ा विद्‌ वर्णन किया दे । 

६. गुणान्विताय -- सदसद्‌ विवेकः व्याग अौर क्षमा सदि । 

७. प्रशान्तचित्तोय--यह प्य उपदेशसादली से उद्धृत है जो माचा 
शङ्कर छिखित कदी जाती दै । 


[२६] ननु- 
“यदा सर्व प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवति. --.---- ० ॥ ( बृह० ४।४।७) 


इतिं श्रुतेः सर्व॑कामविमुक्तस्य मोक्षाधिकारात्कथमिच्छाधिकारिविरेषणमिति 
नेन्ल्नायं दोपोऽनात्मविपयेच्छाया एव कामत्वात्तमिप्रायाश्रुतिः । मोक्षेच्छायास्तु 
आत्मविषयतयाकामव्वात्‌ "(अथाकामयमानो योऽकामोनिष्काम आत्कामः 
८ वृह ४।४।६ ) इति श्रुतेरात्मकामस्याप्तकामध्वेनाकापस्वावगमादिति । 
विद्याधिकारिणः। शमादिसाधनव श्रुतिं प्रमाणयति दान्तो दान्त इति । 
५शान्तो दान्त उपरनस्तितिश्चुः समाहितो भूत्वासन्येवातमानं पदयति? इति 
काण्वाः पटन्ति ( वृह ° ४।४।२३ ) समाहित इव्यस्य स्थाने “श्रद्धावित्तो 
भूत्वेति माध्यन्दिनाः । तदुभयपागनुरोधेन गुणोपसंहारन्यायमाश्रित्येह शम।दयः 
षणिर्दिषा इति द्रष्टव्यम्‌ । शमादे्विया देवलं, श्रीभगवानप्याह-- 


योगारूढस्य तस्येव दामः कारणमुच्यते ॥ (गीत।--९।३) 

( अरान्तस्य कृतः सुखं? । (गीता--२।६६) तथा । 

“यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवशः । 
इन्द्रियाणीन्ध्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञां प्रतिष्टिता? ॥ इति ८ गीता२।५८) 
५सवैधमौन्परिव्यज्य मामेकं दारणं व्रजः? ॥ इति ( गीवा १८।६६ ) 
“मात्रास्परौस्तु कौन्तेय रीतोष्णसुखटुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारतः । इति ( गीता २।१४) 
“समाधावचला बुद्धिः... ----.------ > || ( गीता २।५३ ) 
“य्येव मनः आधरव मयि वुद्धि निवेदायः' ॥ इति गीवा ८।८) 
“श्रद्धार्वोस्लभते ज्ञानं तपरः संयतेन्द्रियः? ॥ ( गीता ५।३९) 
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“अज्ञचाश्रदधानरव संशयात्मा विनदयति” इति च ८ गीता ४।४० , 
स॒खुशचत्वेऽपि-- 

“स्च शरणमहं प्रये? ॥ ( स्वेता ६।१८ ) 

“ततः पदं तत्परिमार्मितव्यं 

यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपये 

यतः प्रवरत्तिः प्रसृता पुराणी ( गीता १५।४ ) 

इति श्रुतिस्परती दर्ये | एवं विरोषणविरिष्टो वेदान्ताधिकारीतिनिरूपितेऽ- 
ृऽभिशक्तववनर्दाहरति उक्तं च । प्रदान्तं इति । प्रशान्त चित्ताय शान्ताथ 
जितेन्द्रियाय दान्ताय । प्रहीणदोषाय नितान्तनि्म॑लसवान्ताय । यथोक्तकारिफ 
काम्यनिषिदधवर्जनपुरःसरं निव्या्यनुष्ठानलन्धेदवरप्रीतये । गुणान्विताय विवेक 
वैराग्योपरतितितिक्षासमाधानयुक्ताय । स्व॑दागुखमनुगताय श्रद्धालवे । एवं भूता 
मुमुक्षव एतदातमन्ञानं सततम्‌ । गुरूणा देयमिति इलोकार्थः ॥ 


२७. विषयः--जीवव्रहयक्यं शद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्र एव वेदान्तानां 
तास्यौत्‌ ॥ 

अनुवाद ( इस वेदान्तसार का ) विषय जीव ओर ब्रह्म का एक होना 
( सरव॑जस्व ओर अद्पक्ञर्वादि ) विरुद्ध धर्मो से विसुक्त शुद्ध चैतन्य का लान 
ह । वही वेद्‌।न्ताक्यों का रक्षय ह । 

वि्योत्तमा--१, जीवन्हयक्यम्‌-जीव भर बरह्म का आत्यन्तिक भद्‌ हौ 
अद्रेतवाद्‌ काखारदै। विरिटद्रैतवाद्‌ के अनुसार जीवों की ्रहमसे भि 
अपनी अल्ग ५ स्ता है । _ सभेरल् तथा अस्प माया दवारा आरोपित है, 
वास्तविक नदीं ह । उपाधि्ों के कारण प्रविभासित होनेवाठे मिथ्या भिन्नत्वे 
को हटा देने पर केवल चेतन्यांश शोष रहता है, वही पारमार्थिक हे तथा ईश्व 
ओर जीवं मेँ अभिन्न ( क्य ) दै, इसल्थि दोनों मै पूणं अभेद दै । 

२, छद चेतन्यम्‌--जीव ओर ब्रह्न का स्वरूप शद्‌ चैतन्य है । चैतन्य की 
छदधता सव धर्मो से अतीत होना भौर एक रूप होना है । प्रतीत होने वाञे 
धर्मं आरोपित होने से मिथ्या है । दू ओौर पानी मिल जाने परर भी यान्त्रिक 

£ 
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उपायों से दोनों को अल्ग-मल्ग क्रिया जा सकता दै, टेकरिन व्रह्म तथा जीव मेँ 
शुद्ध चेतन्यरूप दोने के कारण तत्वतः एेक्य है । उनमें प्रतीवमान भेद ओपा- 
धिक होने के कारण मिथ्या ह । अज्ञान की उपाधि नष्टो जाने पर जीव का 
जीवत्व न्ट हो जाता दै, बह ब्रह्मद हो जाता है--्रहाविद्‌ बरदौव भवति । 
३. भमेय--ग्रमा का आधार प्रमाणो से जाना जाने वादा व्रिषय प्रमेय दै; 
किन्तु प्रमाण केवल भौतिक विषयों के दी साधन है| व्रह्म अभौतिक होने से 
मरमाणसाध्य नहीं हो सकता तथा प्रमाणसाध्य न होने से बह प्रमेय भी नदीं 
दो सकता । अतः स्वामौ रामतौथं व्रह्म को ज्ञातव्य कहकर जान का विषय 


मानते दह जो वेदान्त परिमाषा के अनुसार उचित्‌ दै । “अज्ञातं व्रहाविषयः जातं 
व्रहमप्रयोजनम्‌? । प्रस्ठ॒त वाक्य वेदान्त परिभाषा मं कदा गया है । 


४. विषय--ये दूसरा अनुबन्ध हे । 

५. वेदान्ततात्पथ्‌-- कपिल ओर कणाद्‌ आदि दाशनिकों ने वेदान्त का 
तात्पर्य प्रधान के अस्तित्व को सिद्ध करना स्वीकार क्रिया दै, किन्व॒ वेदान्त 
स्पष्ट रूप से सर्वाङ्गीण विचार करने पर प्रतीत होता हे कि वह व्रह्म को पारमा- 
र्थिक सत्‌ सिद्ध करता हे । कठोपनिषद्‌ कता है-- 

“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति |> 

६. वस्छ॒तः समस्त वेदान्त वाक्यों मँ श्रीवास्थप्रेवेयकः न्याय से जीव ओर 
ब्रहम की अत्वन्तिक एकता ही प्रतिपादय दै । गीता मी कती दै-- 

वेदश्च संैरहमेव वेयः । 

७. वृहदारण्धकरोपनिषद्‌ कता दै-- 

“आत्म( वा अरे द्रष्टभ्यः श्रोतव्यः सन्त्यः निदिध्यालितञ्यः |; 

| २७] तदेवमधिकार्यानुबन्धो निरूपितः । इदानीं विषयानुवन्धं व्यपदियति 
विषय इति । क्षीरनीरवस्परस्परविभिन्नयोः समानामिहारस्येवयशव्दार्थ्वाज्जीव- 
ब्रहमणोरपि स्वरूपतो भिन्नयेरवयं मिश्रीमाव इति शङ्का स्यात्साभूदिति व्थावचष्टे 
श्ुद्धचेतन्यमिति । ्वेतन्यस्य शद्ध सर्व॑धर्मातीतप्वमेकर्सत्वम्‌ । ननु कथं शद्ध 
चैतन्यस्य विचारविषयत्य॑यावता प्रागपि विचारात्तत्खप्रकाश्यं स्वयमेवावभासत 
इत्याशङ्कय स्वरूपेणावमासमान्वेऽपिं परिषु्णसच्चिदानन्दरत्यक्सवरूपतयाज्ञायमान- 
त्वाद्िषयल्वोपपत्तिरितयमिगरव्याह प्रमेयमिति । प्रमेयत्वमन्ञातव्म्‌ । अं मावः। 
ब्रहमात्मवस्वुनो व्िषयस्यालयन्ताप्रसिद्धौ न विचारग्रबत्तिः सम्भव्युदड्यविषया- 


= 
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प्रसिद्धेः । तथा व्रधावत्मसिद्धौ च न विचारमद्त्तिर्वपयोगात्‌। तथा च 
केचिद्रूपेण प्रसिद्धः बरह्मत्मवस्तूदिश्यविचारेण तद्याथासम्यं निर्भयम्‌ । तदिह बरह्म 
पदस्य निरतिशयमहत्ववति सामान्येन प्रसिद्धत्वात्मपदस्य च प्रतीचि सामान्येन 
प्रसिदूधेः “अयमात्मा व्रह्म? (वृह ° २।५।१९ ) इत्यादौ सममिव्वाहारादैक्य- 
स्याप्यापाततः प्रसिद्ध स्तद्विरोषस्य च पारोक्ष्यसद्यत्वायनधिकरवस्य देदेन्द्रिय- 
मनोबुद्धिप्राणा हंकृतिविलक्षणतत्साक्षिपरत्यगमिन्नसच्चिदानन्दादवयतब्रह्मरूपत्वस्य चापर 
सिद्धैः सामान्यतः प्रसिद्धवस्तूदेरोन तद्विरोषनिर्थारणाय विषारम्रबृच्युपपत्ति- 
रिति । यद्वा । परोक्षतः म्रसिद्धं व्रहमातमवस्तूदिश्य तत्स्वरूपसाक्षात्काराय विचार- 
प्रतरसयुपपत्तिरिति । तथा च श्रुतिः ।-५“अत्मा-वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य” ( बृह्‌ ° २।२।५ ) इत्यातमसाक्षात्कारमनूयय तादर्थ्येन मनन- 
निदिष्यासनाभ्यां फलोपका्यज्ञाभ्यां सह श्रवणमनुष्ठेयं वितते । स्मृतिरपि-- 
“श्रोतव्यः श्ुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यङ्चोपपत्तिभिः। । , 
मत्वा च सततं ध्येय एते ददोनदेतवः ॥ इति । 

ननु प्रधानादीनामपि कमिल्कणादादिस्रतिसिद्धानां वेदान्तवाक्थविषय- 
त्वात्कथ जीवत्रहमैक्यस्य विषयत्वसङ्कीर्तनमिति तत्ाह तन्रेवेति । उपक्रमोपसंहा- 
रादिमिरटिङ्ैवंदान्ततास्ये निरूप्यमाणे प्रत्यवस्वरूपे ब्रह्मण्येव पर्यवसानदर्शनास- 
धानादिघु चादर्नाद्रद्ेव वेदान्तविषयो न प्रधानादिसियिर्थः । तथा शरुतिस्परती 
मवतः । “सवै वेदा यत्पदमामनन्ति? ( कठ ० २।१५ ) “वैदेर्व सवैरहमेव 
वेद्यः? ( गीता १५।१५ ) इति च ॥ 

य) 
२८. सम्बन्धस्तु- तदैक्यप्रमेयस्य तप्रतिपादकोपनिषत्‌पधरमाणस्य च 
बोध्यबोधकभावः ॥ 

अदुवाद--डन दोनों ( जीव ओर त्र्य ) का पेक्य भौर नके प्रतिपादृक 
उपनिषत्‌ वाक्यों का बोध्ववोधकभाव दै । 

वियोत्तमा--१, सभ्बन्ध--जीव तथा ब्रह्म काञभेद्‌ ( एेक्य ) ही यँ 
विषय है तथा उन दोनों के प्रतिपादक श्रुतिवाक्यं का जो बोध्यवोधकमाव 
दै, वह सम्बन्ध है । जीव्रह् का अभेद यह बोध्य है तथा (तमसि आदि 
बोधक वाक्य है | 
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२, तदैक्यप्रमेयस्य--ययपि शुद्ध॒चैतन्य के अस्तित्व को प्रत्यक्ष प्रमाणित 
नदीं किया जा सकता मौर न उसकी व्याख्या ही की जा सकती है, केव 
अग्रत्यक्च रीति से ऽसे प्रमाणित किया जा खकता है मौर उसकी व्याख्या भी 
कीजा सकती है अर्थात्‌ अनमान प्रमाण का आधार केना दोता दै। 

| २८] वृतीयमनुबन्धमाद सम्बन्धस्तु इति । तदैक्यं प्रत्यग््रहमणोरेकयं 
तच्च तत्पमेयम्‌ चेति तथा तस्येति विग्रहः । ननु कथं यथोक्तप्रमेयस्योपनिषत्य- 
माणबोध्यतवं निर्॑म॑के तस्मिच्छब्दशक्तिगोचरत्वायोगादिति चेत्को भावः । शब्दादि- 
हीनस्य वाच्यत्वानुपपत्तिरिति चेन्न । अनुक्तोपालम्मात्‌ । अङ्गस्य लक्ष्यल्वान॒प- 
पक्तिरिति चेयथा लश्चणाड्च्याश्रयणेन व्रहमालनक्यप्रतिबोधस्तथोत्तर वक्ष्यामः ॥ 

~+ 


२९. प्रयोजनं ठु-तदैक्यग्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः स्वस्वरूपानन्दावापिश्च 
“तरति दकम्‌ आत्मवित्‌” इत्यादि श्रतेः ^नरहाविद्‌ ब्रहैव भवति 
इत्यादि श्रुतेश्च ॥ 

अनुवाद- प्रयोजन तो उस ( जीव व्रह्म ) के एेक्य के क्तान के मध्य 
अक्ताननिदृ्तपूरवक आत्मा के स्वरूपानन्द्‌ की भ्रासि है । ““आत्मन्ताता शोक 
से तर जावा दै” इत्यादि तथा श्रह्मक्ञाता व्रह्म दी हो जातां हैः इत्यादि 
श्रुतिवचन इसमें प्रमाण ै। 

विद्योत्तमा--१, प्रयोजन-मात्मगत अज्ञान तथा उस अज्ञान जन्य 
समपूर्णप्रपञ्च का निदृक्तिपूवंक खरूप ज्ञान हो जाने पर जो भखण्डानन्द्‌ ब्रहम की 
उपटन्धि होती दै उसे प्राप्त करना ही इस वेदान्तसार ( आप्मज्ञान ) को 
पटने का प्रयोजन है । 

२, स्वरूपानन्दावास्षि- वेदान्ताख्र का मुख्य प्रयोजन सज्ञान का निवा- 
रण दी नदीं है, अपितु अपने स्वरूपानन्द्‌ की उपलन्धि भी इसका सख्य 
प्रयोजन दै । यदि सौमाग्य से कोई तच्चवेत्ता अच्छा गुरु प्राप्त दो जाता दहै 
तथा पापूरवक तत्वमसि? सादि वाक्यों के द्वारा उपदेश देते दै तो अज्ञान 
की निचृत्ति दो जातौ दै तथा आनन्द का असीम सागर हरता दमा 
दृष्टिगोचर होता दै, इसच्ि निलय प्राप्त होने पर भी उसी अखष्डानन्द्‌ के 
खस्य की उपलब्धि करना वेदान्त शाख का सख्य प्रयोजन है । 
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३. वस्तुतः जीव ओौर ब्रह की एकता एक प्रतिष्ठापित सत्य है जिसे नई 
रीति से मानुव के प्रयासों का परिणाम नहीं का जा सकता । स्वामी निखिला 
नन्द कहते है 

^ ण पठक्टाः ष्ठु वलणप्ता$ 15 गणक एकल 1६ पलणम०5 
पराट्टल्व्‌ †प पल 5६६६ ० 11 

एक छौकिक उदाहरण से इसे समञ्ना जा सकता रै, जैसे एक मनुष्य 
अपने गले मे पहने हुए मभरण को विस्मृत कर तैठता है, ओर दुःखित एवं 
व्यथित होता है किआभूषणसखो गया दहै, किन्त ज वह किसीके द्वारा 


~ ~. 


निदंरित यह ज्ञात करता है कि वह तो उसके कण्ठ मे है, इसी कार का 
मानव अज्ञान होता है। 


[२९] चरममनुबन्धमाह प्रयोजनं तु इति । तदैक्यप्रमेयशब्दः पूववत्‌ । 
अज्ञान वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । तस्य निषत्तिः प्रयोजनमिव्येतावल्युक्ते समूल्दुःखोन्मूख- 
नटक्षणं वैशेषिकाभिमतं परयोजनमम्युपगतं प्रतिमायात्‌। तन्माभूदिति विदोषणा- 
न्तरोपादानम्‌ । अज्ञाननिदत्तिरानन्दावासिख्व प्रयोजन मित्युक्ते नित्यनिरतिशय- 
खखामिव्यक्तिर्निःरेषदुःखोच्छित्तिश्व प्रयोजनमिति भाद्यभिमतं प्रयोजनं 
प्रतिभायात्‌ । तन्माभूदिति तत्स्वर्पत्युक्तम्‌ । ब्रह्मात्मचैतन्यस्य षवानन्दरूपतवं 
प्रतिपादितमधस्तात्‌ । विचारजन्यज्ञानस्योक्तोभयविधं प्रयोजनमिस्यत्र करमेण श्रुती 
प्रमाणयति तरतौत्यादिना । आत्मविद्धूमाख्यत्रह्मा्मसाक्षात्कारवांछोकोपक्षित- 
संसारमूलाज्ञानं तरप्यतिक्रामति । यः कर्िद्रद्य परमात्मानं प्रत्यग्रं वेद्‌ साक्षा- 
त्करोति स ब्रह्मैव भवति तद्रूप एव भवतीत्यर्थः ॥ 

नन्वविदानिवृतरविद्यासाध्यत्वेन प्रयोजनत्वेऽपि कथं स्वरूपानन्दस्य तथात्वं 
तस्य नित्यप्राप्तसेन 'विद्ासाध्यत्वामावादिति चेत्सत्यं निव्यप्रास्तमप्यानन्दात्मब्रह्म- 
स्वरूपमविद्ावस्थायां विस्म्रतकण्टरतम्वामौकरवदनवापस्तमिव भवति | विद्या 


त्वविद्यानिङ्तौ विज्ञातव्वामीकरवदव्यक्तिमापद्मानवासमिव व्यपद्यत इति न 
काचिदनुपपत्तिरिति भावः ॥ 


३०. अयमधिकारी जन्ममरणादिसंसारानरतपतोदीप्तररिराज रराशिभिवो- 
पहारपाणिः श्रोत्रियं जह्यनिष्ठं गुरूमुपसत्यतमनुसरति “समिसाणिः 
श्रोत्रियं ह्मनिष्ठम्‌ इत्यादि श्रतेः । 
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अनुवाद्--भीषण गमं से अत्यन्त सन्तक्त मनुष्य जिस प्रकार अपनी 
(तपनरूप) ग्याज्करुता को दूर करने के छ्य सरोवर कै समीप जाता हे उधी 
भकार यह (विदाङ्ग-र्य्तान का) अधिकारी जन्म, अवसान, च्ृद्धावरथा वथा 
रोगादि सांसारिक कष्टं से पीड्ति होकर, हाथ मेँ सेट ठेकर व्रह्म से निष्ठावान्‌ 
वेद अध्येता आचाय के सामीप्य को प्राप्त कर उनका अनुयायी वनता हेः 

जैसा कि (समिधा हाथमे लेकर वह्यमें निष्ठायुक्त वेदाध्यायी ( के समीप 
जाता है) इत्यादि श्रुतिवचन से स्पष्ट हे । 

विद्योत्तमा--\, शोत्रियम्‌- वेदों तथा वेदाज्ञो मँ पारङ्खत व्यक्ति को 

भोत्रिय कहते ह | शरोत्रि्छन्दोऽषीतेः ( अषाध्यायी ) सू से छन्दुस, शब्द से 
अध्येता अथं मे धन्‌ ( ध = इय ) प्रत्यय होकर तथा (छन्दस्‌? को श्रो 
आदेश्च निपातन से होकर श्रोत्रिय शब्द निष्पन्न होता दै । बृहदारण्यकं के 
निम्न वचनालसार श्रोत्रिय पापहीन तथा निष्काम होना मी ईम्सित हि 
श्वश्च श्रोत्रियोऽदृजिनोऽकामहतःः । छान्दोग्य उप० भौ कहता हैः--“आचार्थवान्‌ 
पुरुषो वेद्‌ ।? श्रोत्रिय के विषय में स्मरति कहती है- 

“जन्मना जायते शुद्धः संस्कारद्धिप उच्यते । 

विया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥* 

२. उपटहारपाणि-राजा, देवता यौर गुर के पास कभी र्त हाथ नदीं 
जाना षादिये, जैसा कि कहा मी दै-- 

शरिच्पाणिनं सेवेत राजानं देवां गुर्‌ ।? 

गुर के समक्ष यथारक्ति फल ए भादि कोई न कोई भेट छेकर ही जाना 
चादिये । महाभारत मँ भी उपहार सहित गुरु के पास जाने का निदेश दै- 
रिक्तपाणिनं सेवेत राजानं ब्राह्मं गुरुम्‌ । 

३. समिव्पाणिः-- समित्‌ पाणौ यस्य सः अर्थात्‌ पाणि मँ समिधा ठकार 
जाना चाहिये । यों समिधा शब्द भेट के व्यि उपठक्षणमात्र दै । अत्यधिकं 
सर्थामाव होने पर कुछ देने की सामर््य॑न होने से केवर समिधायें दी छे, 
जा सकते है । 

४, बह्यनिष्ठम्‌ -व्रहमणि निष्ठा यस्य तम्‌ = ब्रहम मे निष्ठा रखने वाके ८ गुरु 
के पास अधिकारौ को जाना चाहिए । उपनिषद्‌ अन्धो मे जिसका वणन किया 
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गया है उस व्रहमासेक्यविज्ञान से जो अन्तः वाह्य सर्वत्र संयुक्त दै, वह ब्रह्मनिष्ठ 
है- जसे क्रि विद्रन्मनोरज्ञनी टीका भी कहती दै--“ओपनिषदुवरहयातविज्ञान- 
पूरणम्‌ । आचार्यं शकर ने व्रहमनिष्ठ को जपनिष्ठ भौर तपोनिष्ठ की मति व्याख्यात 
कियादै] उनका कथन है किं ग्रह्यनिष्ठ वह है जिसने सभी प्रकारके क्मंका 
परित्याग कर दिया है ओौर सभी समय ब्रह्मम स्थित रहता दै । सण्डकण् मं 
भाष्यमे वे टिखलते है 'शास्रक्ोऽपि स्वातन्ब्येसा व्रहाज्ञानान्वेषणे न कुर्यात्‌ ।› 
छन्दोग्य° मे आया दै (आचार्यवान्‌ पुरूषो वेद्‌ ॥ 

५५. अलुसरति--यरह अनुसरण से ताप्यं केवर पश्चात्‌ गमन ही नदीं है 
अपितु मन से, बाणी से तथा कर्म से गुर की सेवा करना ओर प्रगट श्रद्धाभक्ति 
से गुरु के उपदिष्ट साधन का यथोचित रीति से कार्यान्वितं करना दै। 


_ ६. अयमधिकारी- पूवंकथित चार प्रकार की साधन चदय सम्पत्ति 
से सम्पन्न । 


७. जन्परणादि--रोग तथा अन्य भौतिक कष्ट मादि भी गणित है| 

[३०] एं साधनचवष्टयसम्पन्नस्याधिकारिणो विज्ञातविषयादिमत आत्मया- 
यास्यजिज्ञासया गुरूपपत्ति दर्शंयति अयमधिकारी इति। जननमरणादीस्यादि- 
पदाद्रागद्ेषादिग्रहः । संसारानकसन्तसो गुरुमुपसत्य तमनु सरतीव्यन्वयः । उपसरणं 
समीपगमनमनुसरणमनु वृत्तिरिति मेदः 1 अघ्युद्धिग्नस्याविलम्बेन तच्छान्तिकरस्था- 
नप्रवेदो दृष्टान्तमाह प्रदीप्तेति । निदाधमध्याह्ाकंमरीचिसंब्यास्षलस्वाटः प्रदीस- 
रिः । दिरिरतरमधु रजल्पयिपूर्णो महाहंदो जल्याशिः। 

“रिक्त पणिं सेवेत राजानं देवतां गुरुम्‌ 

इति वष्वनमाश्रिव्याह उपहारपागिरिति । उपहार उपायन पाणौ यस्य सः 
श्रोचियं ब्रह्मनिष्ठमिति गुरोर्विरोषणे । श्रोत्रियत्वं वेदवेदाङ्गपारगव्वं वेदान्ताथ॑पारगत्वं 
वां प्रकृतोपयोगात्‌ । श्रोत्रियग्रहणमकामहतत्वाइृजिनत्वयोरप्युपल्षणार्थम्‌ “यस्व 
्रोत्रियोऽव्रजिनोऽकामहत” ( वृह ° ४।३।३३ ) इति श्रतेः । अकामहतव्व 
व्रह्लोकानन्दादर्वाचीनेष्वानन्देषु वित्रष्णखम्‌ । अवृजिनत्वं यथोक्तकारितयां 
निष्पापत्वम्‌ । व्रमनिष्रलमो पनिषदय्रहात्मविज्ञानपरिू्त्वमित्यथः । उक्त विधिना 
यथोक्तगुरूपसरपणं विंय्ा्थिनावद्यं करत॑व्यमिव्यत्र प्रमाणमाह समिरिति। समि- 
च्छ्दो रुरोरनुरूपोपायनपात्रोपलक्षणपरः । आदि शब्दात्‌ “ाचार्थवान्पुरषो 
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द" ( छा° ६।१४।२ ) “अचार्याद्धेववि्रा विदिता साधिष्ठं प्रापत्‌? ( छा° 
ॐ९।३ ) इत्यादिश्रुत्वन्तरसंग्रहः । 
३१. स (गुरुः ) परमञ्ृपया अभ्यारोपापवादःन्यायेनैनशुपदिदाति “तस्मै 
स विद्वानुपसन्नाय प्राहः इत्यादि श्रतेः । 
अलुवाद्‌--वह (आचाय) परमद्याल् होकर (“अधपररोपः जोर अपवाद 
श्वाय से उसे (ब्रह्मरूप रहस्य का) उपदेश देता है । जैसा कि उस आये इष 
बहा्ान के इच्छुक को विद्धान्‌ उ पदेश देत! है" दस्यादि श्रविवचन भी हे । 
विद्योत्तमा-१. अध्यारोपापवादन्यायेन-सीपी में भ्रमवश जेते व्वौदी भासित 
होने लगती दै अथवा रस्सी में सोप की प्रतीति होने लगती है, उसी भोति 
अद्वैत आत्मतत्व पर अज्ञान के कारण संसार कौ भ्रमास्क प्रतीति हो रही हे, 
बही अध्यारोप कहलाता है । स्मृतिरूपः परत्र पर्वदशावमासः यह शारीरिक 
ऋष्य म भध्यारोप का लक्षण दिया है । दीपक के द्वारा प्रकाशन होने पर 
रस्सी में मिथ्या स॑ का निख्वय हदो जाने के समान तथा केवल आधाररूप 
श्स्सी रोष रह जाने के समान श्रवणमननादि का ल्म्वे अरसे तक निरन्तर 
च्म्यास करते-करते ज्ञानोदय होने पर॒ समस्त मिथ्या सांसारिक खष्टि का 
निकवय हो जाता दै ओौर सवका आश्रयभूत सच्चिदानन्द्‌ ब्रहम दही शेष रह ` 
जाता है यही अपवाद कहल्ता दै । इसी अध्यारोप तथा अपवाद्‌ की क्रमयुक्त 
ग्रकरिया से आचाय अपने रिष्य को आत्मज्ञान का उपदेश देता है । इसीव्यि 


कहा भी दै- ॥ र 
अध्यारोपापवाद्‌भ्यां निष््रपल्चं प्रपञ्च्यते । 


शिष्याणां बोधसिदध.यर्थं तच्वज्ञेः कटिपितः क्रमः ॥ 
विवेकचूडामणि मेँ मध्यारोप मौर भभ्यास का बड़ा सुन्द्र विवेचन किया 


्यादहै-- , 
“अतस्मिस्तद्‌ बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तप्रसा। 


विवेकामावाद्‌ वै स्फुरति युजङ्गे रज्जधिषणा॥ 
वतोऽनथवात्रो निपसति समादातुरधिक-। 
स्ततोयोग्द्‌ गाहः स हि भवति बन्धः श्रुणु सखे ।” 
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२, परमङृपया--अतिशाय रहस्यमयी आत्मज्ञान की विद्या को उपदिष्ट करने 
म संकोच भावन होने के कारण करुणा दै । शरणागत जन के क्लेशों का 
अवलोकन कर ब्रहमजञानोपदे्ट। आचाय कां कोमल चित्त द्रवीभूत हो उनका 
निवारण करने के लि अज्ञानान्धकार से आच्छादित बुद्धि को ्ानरूपप्रकाश 
से रनैः-रनेः प्रकाशित करके विकसित करता दै । संक्षेपशारीरक मे आया 
है कि गुरु कृपाडता से शिष्य को शिक्षित करता है-- 

“एतदेव हि दयाल लक्षणं यत्‌ , विनेयजनबुद्धिविवदंनम्‌ ।* 
२. एनुपदिशति- गीता मे श्री्ृप्ण कहते दै-- 
^तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिपररनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः ° (४।३४) 
अर्थात्‌ ज्ञान तचदशीं से सीखना चाहिये, विनम्रता सेः सेवा से मौर 
निश्चल होकर अत्यन्त सरलता से पूछने प्र दथाढ ज्ञानी सत्य का उपदेशच 
करते द । 

५. ° एषण [0चणडडल सध्यारोप ओर अपवाद्‌ का वणेन करते हुए 
किते द--^५011९ †© ९९वह05 5९१८ ० 116 गगण ° प्€ 
०प, पल १००४ 066५८ 18 01110 10 © ्रणड, गड फ०्व्‌< म्‌ 
ल €880) 1 ९९] [५5 17प॑लमगो (^१।फ०गः९), 1४ ९०१. 
551§ 10 [नवाण {0 पपठ {8 जण) 18 [56 19 छत्छ्मा०वृरण 
105 (€ 1016]]1६७१८९ ०{ 116 प्णठफतिव्लु]= 8 8 पिपल 81886 ण 
पाप्लीजा,) जोल प्ल प्ण 85 तार्त्‌ {गिः एण०्पवाण ॥ 
00ंलां५ जोट, 111९ {वि[ऽ€ णभ जा 13 हव) ऽत्‌ हात्‌ ॥5 एप 
8589118 18 {7९५ 168635०) ( ८०५९8 ). 

| ३१] दिष्योपसत्यमनन्तर गुरोरूपदेशक्रमे दशयति स परमेति । स गुः 
परमकृपया प्रपन्नजनङ्केशदशंनजातकरुणया तन्मतिप्रकाशनप्रवृ्या वा। 
तदुक्तममियुक्तैः-- 


“एतदेव हि दयाटटक्षणं 
यद्विनेयजनबुद्धिवद्धेनम्‌? ॥। इति ( संक्षेपशारीरक ४।३ ) 
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(--7=.-2 [3 ् [4 
उक्ताथजञापिका श्रुतिं पठति तस्मा इति “तस्मा एतय््रोवाच । यद्रे तेन 
मोपसीद्‌ ततस्त ऊर्वं वक्ष्यामि (छा ७।१।९) इत्यादि श्रुन्तरमादि्व्दार्थः ॥ 


| अध्यारोप 
३२. असपभूतायां रज्जौ स्पीरोपवद्वसतुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारेपः ॥ 
अनुवाद सोप की सत्ता से रष्ित रस्सी सै सपं का आभास होनेके 
खमान किसी वस्त ( व्रह्म या आत्मा ) सै ( उसी के तुल्य ) अन्य वस्तुके 


आरोप को अध्यारोप कहते ह । ( अध्यारोप सें वस्त॒ ओर अवस्तु दो कोरिया 
होती है । ) 


विधोत्तमा १. वस्तु-मूत-वत॑मान-मविष्य तीनों कालों के अक्षुण्ण रहने 


वाटी ( कमी विनाशकोन प्राप्त करने वाली) सत्ता व्रहाया आत्मा है जैसा 
किं सुबोधिनी टीका भी कहती है-- 1 


(कारुत्रयानपाय्यात्मैव वस्तु ।? 

२. अवस्तु-- अर्थात्‌ अनिर्वचनीय । जिसकी स्वेन या भसच्वेन किसी 
मी रूप से सत्ता नहीं होती, उसे वेदान्तशाल्र मे अनिर्वचनीय कहा जाता है 
वही अनिवंचनीय अवस्ठ॒ है । इस अवस्तु को सदसद्मिन्म्‌' तथा "अज्ञानम्‌? 
भी कहा गया है । (अज्ञान 15 70}; [85व्‌ प्रा?० 7०7९०९७. 
निविलानन्द्‌ । अवस्तु का वर्णन भध्यात्म गमायण मं वड़ा सुन्दर आया दै। 
सम्पूणं वि को हँ प्रकृति ओर भ्रान्ति कहा गया दै । 

{३२ | भध्वारोपं सदृ्ान्तं लक्षयति अस इति । ननु कथं वरतुनो 
निरासक्स्यारोषो यावता कचिद्षटपूर्वस्य सत एव कविदारोपो दृः । उक्तं 
च मह्माचाये -- 

“अध्यस्यते खपुष्पत्वमसत्कथमवस्तुनि । 
प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येत वा न वा ॥ इति (तन्त्रावार्विंक १।४।२२) 
उच्यते । संसकारजन्यो हि भ्रमस्त्छिद्धये पूर्वपरतीतिमात्रमपेक्षते न पुनः 
पूव्रतीतस्य॒परमार्थसत्वमपि व्यतिरेकामावात्संशयविपयैवद्ष्वपि संस्कार- 
कार्थस्मृतिदर्थनात्‌ । तथाहि लोकेऽलमवोऽस्मिन्वव्मीककूटे मम पुरा स्थाणुः 
पुरषो वेति सन्देह आसीदस्मि्छुक्तिराकरे रजतमिदमिति भ्रम आसीदित्यादिः। 
न च संदायविपर्यययरेवं स्मृतिर्न तदुर्भुवोरिति वाच्यमर्थश॒न्ययोरतयोः 


वेदान्तसारः | [ १२३ 


स्मृतिविषयत्वानुपपत्तेः । तस्माच्निरुपास्य विलक्षणस्य पृवैपृव॑भ्रम््टस्याप्युत्तरोत्त- 

रारोपोपतेभ्र॑मप्रवाहस्य चानादित्वेनान्योन्याश्रयानवस्थादिप्रसङ्गानवकायायुक्त 

वस्तनि परमाथ सत्यवस्त॒नोऽनिर्वचनीयस्यारोप इत्यर्थः । 

२३३. वस्तु सचिचदानन्दानन्ताद्वयंबरह्य । अज्ञानादिसकट्जडसमहोऽवस्तु॥ 
अनुवाद--सच्चिदानन्द्‌, अनन्त, अद्वैत ब्रह्म ही वस्त॒ है । अन्तान से 

ङेकर सकर जडसमुदाय अवस्तु हे । 

विद्योत्तमा--१, अक्ञान-- वेदान्त में अज्ञान का अथं ज्ञानाभाव न होकर 
प्रकरण भिन्न होने के कारण कहीं पर मायाः, कीं पर॒ अविद्याः तथा करीं 
पर नामरूपः का गया है । 

२. सच्चिदनन्द- सच्चिदानन्द शब्द्‌ की व्याख्या पृष्ट १ की रिप्पिणी 
में देखें । 

३, अद्वयम्‌-छन्दोग्य उपनिषद्‌ कहता दै--“एकमेवाद्वितीयम्‌ । 
नानात्वसमय, स्थानादि की सीपाओं के कारणदहै, जैसे किं एक सूर्यं अनेक 
लहरों पर प्रतिबिम्बित अनेक दिखाई देता है । 

४, सत्‌--(क) सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌--छान्दोग्य उपनिषद्‌ । 

(ख) सत्यम्‌ ानमनःतं बरद्म- तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

(ग ) भसद्धा इदमग्र आसीत्‌ तैत्ति । यह श्रुति ब्रहम के नाम रूप विहीन 
स्वरूप का संकेत करती है । 

५. चित्‌-वि्वानमानन्दं ब्रह्म--नरहदारण्यकोपनिषद्‌ । 

यदि आत्मा ज्ञानस्वरूप न होता तो यह अनुभव भ्रँ'ज्ञाता द्रः कभी नदीं 
होता । स्वामी निखिलानन्द्‌ कहते ईै--“111€ ०»]?७7€०६ ९०5010९8 
० 1116 एालागफलाध| 060 15, 1 ल्वा. 1 1<[द्तलप्‌ [४०१ 
@ं0057658 0 एणुपा8.२ 

६, आनन्द--विक्तानमानन्दं बरहम वृहदारण्यकोपनिषद्‌ | "किष्हपण६ 18 
1116 एतथ वु०र्ब्य्‌ ० णा 1 0 पिाकभाग्णावर, 

[ ३३ | वस्स्ववस्तुनी क्रमेण लक्षयति वस्तु इति । ननु ब्रह्मण एव वस्तुत्वे 
जीवस्य श्ुत्तथादेश्चावस्तत्वा्र्तर॑लाद्ध्यारोपे रजताय्यध्यारोपे चाव्यासिः स्यादिति 
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चेच ब्रह्मण्येव जीवत्वस्यापि कदिपितपाच्कर्ठैतवादेश्च सोपाधिक भ्रमतयोपाध्यनुरक्ते 

व्र्मप्येवाध्यारोपाच्ुक्तयादेरपि रजताव्रथिष्ठानचेतन्यावच्छेदकत्वेनाधिष्ठानत्वसु- 

पचर्यते। न पुनस्तस्येवाधिष्ठानत्वमक्ञातं हि वस्त्वारोपाधिष्ठानम्‌ । न च 

छक्तयादेरज्ञातत्मसि जडत्वाचिन्माचनिष्ठलाचिन्मातविषयत्वाचाज्ञानस्य । तदुक्तम्‌- 

यस्याज्ञानं ्रमस्तस्य भ्रान्तः सम्यक्‌ च वेत्ति सः। 
जडं न॒ विद्यावेद्यसान्नातोऽनज्ञानं जडाश्रयम्‌ ।'” (वस्वदीपन) 
ततश्च सत्यस्य वस्तुनो मिध्यावस्वुसम्मेदावभासोऽध्यारोप इघ्युक्तं भवति । 
एतेन चिजडयोः परस्परतादास्याध्यासे गुन्यमेव जगतस्तत्वं स्यादध्यस्तस्य 
मिध्यालादिति केषाञ्चिचोयं निरस्तम्‌ । भ्रमकाठे परिस्फुरदंशस्य मिध्यासेऽप्य- 
परिस्छ़रतोऽगान्तरस्य विद्यमानलवात्‌ । तदुक्तमभियुक्तै-- 
“अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु 
नान्यत्कथच्चन परिस्छुरति भ्रमेषु । 
रलुत्वशुक्तिराकठत्व भरुक्षितित्व- 
चन्रैकताप्रभरृतिकादुपलम्भनेनः' ॥ इति (सक्षेपारीरक १।३६) 
“किच्चायृतद्वयमिहाध्यसितन्यभिष्ं 
स्याच्चेत्तदा भवनि चोयमिदं त्वदीयम्‌ । 
सत्यादरतास्मकमिदं मिथुनं मिथश्चे- 
द्ध्यस्यते किमिति शुन्यकथाप्रसङ्गः | ८ संक्षे° 7० १।३३) 
इति च । 
तस्मायुक्तसुक्तं वस्त॒ सचिदानन्दाद्वयं व्र तस्मिन्नज्ञानतत्कार्याखिलजड- 
समूहस्यावस्वुनोऽध्यारोप इति ॥ 

३४. अज्ञानं तु सदसद्‌भ्यामनिवेचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भाव- 
रूपं त वदन्त्यहमनज्ञ॒इत्या्यज्चभवात्‌ ध्देवात्मदाक्ति 
खगुणे्निगूढाम्‌ इ्यादि श्रुते ॥ 
अनुव।द्‌-अक्तान तो सत्व ओर अत्व दोनों से रदित होने के कारण 

अवणेनीय है, ( यह ) ( सतवरजस्तमः ) त्रिगुणात्मक हे, कान का विरोधी 

तथा भावरूप है ( यह देखा है इत्यादि निरिचत सीमा के द्वारा जापक 
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होने के कारण ) यत्किञ्चित्‌ है--यह वेदान्तियों का कथन है। भे अन्त 
(अद्ानी) द" इत्यादि अचुभवों का प्रत्यक्ष आभास ही अन के भाव रूप होने 
ञे प्रमाण दै -श्रुतिवाक्य भी है-देवास्मा की शक्ति अपने गुणों से जाद्रत हे ।? 

विचोत्तमा-१, त्रिगुणाव्मकम्‌-यदि मनज्ञान अनिवंचनीय हे ओर किसी भी प्रकार 
जाना दी नदीं जा सकता तो उसका मस्ित्व ही नहीं होगा । इस संराय का 
निवारण करने के ल्यि उसका त्रिगुणात्मकम्‌? विदोषण प्रयुक्त हुभा । अजामेकां 
लोदितश्ठद्ष्णां बहीः प्रजाः खजमानां सरूपाः 1 इस श्रुतिवन से ही प्रमाणित 
है चि वह्‌ सत्वः रजस्‌ तमस्‌ त्रिगुणात्मक दै । जब कार्यं छोहित, श्ुक्छ तथा ष्ण 
तीन गुणों वाला दै तो उसका कारण से अधक्‌ अज्ञान मी त्रिगुणात्मक होगा । 
सांख्य दर्शन मेँ तीन राणो का सिद्धान्त पूर्णतया विकसित किया गया है रौर 
प्रकृति की व्याख्या म उसका उपयोग किया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ भी कहता 
दै-यदभ रोदितं रूपं तेजसस्तद्रूपं, वद्‌ शक्टं तदश यत्ङष्णां तदन्यस्य । ^€ 
द्वह [ह्प्गघ८९ प प्ण गणन) 17 प्ल इवेत° ( ४/ १० ) 
7 ०गा्व्‌ एषणे ० पष्य, उप्त स्ण्रान्‌) 1 [लृत्‌ ७ [८ प्ल 
छथांब] ०६प७९ ० ध€ र्गत. 

२. सदसद्‌ भ्यामनिर्व॑चनीयम्‌--यदि अज्ञान को सत्‌ कहा जाता दै तो उसे 
चिदात्मा (ब्रह्म ) के समान त्रिकालवाधित होना ्वादिये लेकिन उसे तत्वज्ञानं 
से बाधित देखा जाता दै, यदि उसे सत्‌ करै तो उसे बन्ध्या के पुत्र ( स~ 
म्मव ) के समान प्रतीयमान नदीं होना चाहिये, केकिन वह संसार के बंधनं 
मे ज्ल्विद्ध प्राणी को म अशानी द्र इस भोति प्रतीति होती है अतः उसे 
सद्रूप वथा.असदरूप दोनों ही नहीं कहा जा सकता । इसलिये वह सदसद्‌- 
भ्याम्‌ अनिर्वचनीय है । जेसाकि शङ्कराचायं का मी कथन है-- 

“सन्नाप्य्षन्नाप्युभयास्मिका नो, भिन्न।प्यभिन्नप्युभयारिमिका नो । 

साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयात्मिका नो, मदाद्‌ खतानिथचनीय रूपा ॥? 

३. हानविरोधि--्ञाननिवरस्यं दी ज्ञान का लक्षण हे) अज्ञान का ज्ञान 
के द्वारा बाधित दोना वेद्‌ तथा लोक मे सवं विख्यात दै । प्रपञ्च अज्ञानजन्य 
होने के कारण अज्ञान से अभिन्न दै अतः व्रहमासनैकत्व विज्ञानं से निदत्त होने 
वाले संसार रूप प्रपञ्च म इस लक्षण कौ अतिव्याति की शङ्गा नहँ उरती | 
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असङ्गस्वभाववान्‌ चिदात्मा का अज्ञान से सम्बन्ध होना पृ्णरपेण अज्ञानाधीन दै 


अतः अचानात्मा का सम्बन्ध मी अज्ञानखूप ही सिद्ध हो जाता है। अ्ञान के 
इस जञाननिवत्यमूत लक्षण मे अव्याति, भौर असम्भव दोषकीतो दङ्काही 
उत्पन्न नदीं होती । इस प्रकार यह लक्षण सव्याति अतिव्याप्ति तथा असम्भव 


तीनो ही दोषोंसे युक्त है। अज्ञान शान का विरोधी है, मात्मसाक्षात्कार 
( शान ) होने प्र विनष्ट हो जाता दै । 


४ यत्किच्चित्‌-- अज्ञान की सद्रपता, असद्रुपता अथवा सदसटरुपता से 
निरूपित नहीं की जा सकती, अतः उसे यत्किित्‌ कहा गया है । अन्धे पुरुष 
के द्वारा सूच मेँ अन्धकार कल्पना के सटा ह अज्ञान है। अज्ञान का यथार्थ 
स्वरूप जानना असम्भव होने पर मी उसकी सत्ता मे अनुभूति तथा श्रुतिवष्वन 
दोनो प्रमाण द । सत्य को खोजने का प्रयल करने से हम सत्य के विषये 
अज्ञान को मानते दँ यह अज्ञान हमारी अनमूति दहै; इसी से शाख मँ ये साचि 
भाष्य कदे गये है । बृहदारण्यक वार्तिक मेँ भाया दै 

“अविद्याया जविात्वं इदमेव तु लक्षणम्‌ यद्‌ भमाणासदिण्णु्वमन्यथा- 
वस्तु सा वदेत्‌ ॥ 

जाने ्ात॒मिच्छेद्‌ माने नात्यन्तमूढधीः । 

स तु नूनंवमः पद्ये दीपेनोत्तमतेजसा ॥° वेदान्त सिद्धान्त सुक्तावरी | 

५. भावरूपम्‌- अज्ञान को य॒दि मावरूप का जाय तो इसकी निच्त्तिन 
हो सकने के कारण अमावरूप मानना होगा अतः उसको तभी तक भावरूप 
माना जायु, जव तक आत्मा क़ ज्ञान ( साक्चात्तार ) न दो- ज्ञान रूप साक्षा- 
र्कार होने पर अज्ञान विनष्ट हो जाता दै । 

&. जहभत्ः-सत्य वस्तु के विषय में, जो स्वयं प्रतीत होने मे जड़ होने से 
अराक्त दै, अतः “अहम्‌ः मादि के साक्ष्य ते चेतन्य भासित दो सकता है । 

७. देवात्मशक्तिम्र-इस श्रुति से तथा उस पर याङ्करमाष्य से .य॒ह्‌ वात 
स्पष्ट हो जाती दे कि अज्ञान परमात्मा की शक्ति है, इसव्ि द्वैत (भेद) की 
सम्भावना काभी निराकरण दहो जाता है, क्योकि दाक्ति ओर शक्तिशाली मेँ 
क्य (अभेद ) माना जाता हे ( होता है ) । 


८. वेदान्त दन मै वतः अज्ञान का विवेचन अत्यन्त कठिन दै । न्याय- 
ददन कहता दै कि ज्ञान का अमाव अजान है इसल्ि यह भावरूप नदींहो 


वका 


वेदान्तसारः | [ १२७ 


सकता दै किन्ठ॒ वेदान्त दर्शन का कथन है कि यह भावरूप भी होता है। 
वेदान्त यरदन करता है कि वह ज्ञान कैसा है-जिसका अभाव का जा सकता १ 
इम ज्ञान को तीन रूपों मे सम्चते -( १) साक्षिचेता (दवेताख्चतरोपनिषद्‌ )। 
ज्ञान शाखत होता है अतः उसे अभाव की स्थिति के साथ नदीं जोड़ा जा 
सकता है (२) विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ) इससे 
ज्ञात.होता हे किं मस्तिष्क (मन) का. विशिष्ट व्यापार ज्ञान दै। यहोँप्र 
ज्ञान का प्रयोग अप्रत्यक्ष ज्ञानकेसूपमेंहे। जव तक आत्मा साथमेंन दहो 
तव तकं मसितष्क ( मन ) का कोई व्यापार किसी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर 
सकता । नेत्र; कान इत्यादि अपने व्यापारो को तमी कर पाते है जब आत्मा से 
चेतना पाते है, जेसा कि एेतरेयोपनिषद्‌ भी कहता है-- 
“'सबं तसप्रजतानेत्र भर्ने प्रतिष्ठितं प्रज्नेत्रो रोकः भ्रज्ञामरतिषटं प्रज्ञानं ब्रह्म ।> 
किसी भी स्थितिमें ज्ञान अभाव की दशा वाला नदींहो सकता दै। 
(३) अज्ञान को किसी मी व्याख्या से ज्ञान का अमाव नहीं कहा जा सकता 
ग्वादे सामान्यरूप से अथवा वििष्ट रूप से विषार किया जाये । जैसे यदि कोई 
व्यक्ति कता दे कि भ अजनी दहरः “मँ कुक नदीं जानता हः । इस स्थिति मे 
भी वह अनुभव को पूतया नहीं खो देता है यद्यपि वह विशिष्ट वस्तु को नहीं 
जान पाता है फिर भी वह जानता हे। (ल<०ा 1 9०7७ ६० 7९८8० 
7 [०५४९4६९ 11.18 न | ए0्*९ 
©87 7९४८ 0€ ८०प०९य६्व्‌ सध प९दब्जा१, 
-7? पपावाान्पनाव६, 
हिरियिन्ना कहते दै-- 


^ृर२गृङग (5 1क्षाग९९९ 080 7८४८ € णण च्मणल््‌. 
1८15 भप (५ ऽत [0 18 ए००, 10 [7०९९ हिप्णला९९ ४ 
[0९१1९4६९ 15 [1८ ऽल्ल) वृहढत6€88 । 1 1 ग्म 79 
बृहदारण्यक वार्तिक कती है-- 
“अविदयाय(; अविचयात्वम्‌ इदमेव तु लक्षणम्‌ । 
यत्‌ प्रम'णासदिष्णुस्वमन्यधावस्तु सा मवेत्‌ ॥? 
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नेष्कम्यसिदधि म ठ्वा दै-- 
“सेयं आन्तिर्निरारम्बा स्वन्यायविरोधिनी । 
सहते न विचारं सा तमोदयवत्‌ दिवाकरम्‌ । 
९, देवात्मशक्तिम्‌०--उवेतार्वतर उपनिषद्‌ के श्रुति के समर्थन म मौर 
मी शरुतिर्यो मिलती है जेते गीता ५।१५-- 
तथा “अज्ञानेनावृतं शानं तेन रुद्यन्ति जन्तव ।> 
“नाहं प्रकाश्चः सवस्य योगमायासमावृतः । गीता ७।२५ 
१०. ^पपालंआ० 10९००९5 नामक अन्ध मे छवा दै-- 
(पण 8]90द्छा्०९8 876 [पञं०8 न एलाह 6०8 11) 


ल्वृपा€ ४० € लपरभप९त्‌) ०ण्व्‌॒ पल त्वज [८ लभ्‌ गा 
{< [ए०्ाल्ञंड ० ग0ऽगृणट णण, गणक ण्म पर [न्तत 


{€ ०ऽनगृण॑€ 6० प्ल शाल फापत्‌8 11 7 [०पएव्‌ 
१1 8{06816116689 छत्‌ एप्रिल वड € वलप्तह्‌ 1४० 11 
धौ ४८७९ 8700€8180668 816 ~ 

वस्तुतः देखने पर यह स्पष्ट होता दै कि प्रारम्भिक उपनिषदों मे परिणामः 

वाद्‌ का सिद्धान्त स्वीकृत रहा है, माथावाद ओर विवर्तवाद का नदं । तव 
मरश्न होता है कि सम्पूणं संसार की असत्यता का सिद्धान्त वेदान्त मेँ कहाँ से 
आया १ इसका उत्तर जैकव के अनुसार दै बौद्धो से । इस तथ्य को सांख्य 
दर्शन के व्याख्याकार विज्ञानमिशच ने प्रस्व॒त किया है । जेकवर उद्धृत करते है 
1089 वृहटपहल्व्‌॑[प्वं8ा5)" " "" " "९4९००२९३ 0{ 1€ ॥ 
० ॥ 

पद्मपुराण तथा विष्णुपुराण भी विज्ञानमिक्चु का समथ॑न करते है। 

[ ३४ | अज्ञानं स्युत्पादयति अज्ञानं तु इति । व॒ शब्दो मतान्तरेभ्यो 
वैरिष्ट्य बरोतनार्थः । तमेव विदोषं दर्शयति सदसद्भ्यामिवयादिना । ज्ञान विसेध्य- 
ज्ञानमित्युक्ते जानप्रागमावे प्रसङ्गं व्युदस्यति मावरूपमिति । उत्तर नविरोधि- 
पूर्वजञानव्युदासाय सद्सद्भ्यामनि्व॑चनीयमिति । मिथ्याज्ञानव्युदासाय तरिरुणालस- 
कमिति । यद्रा ज्ञानविरोधिववं ज्ञानापनोद््वं तदेवाज्ञानत्वमिव्यज्ञानलक्षणम्‌ । न च। 
ब्रह्मा्नैकतवज्ञानापनोव्रत्वप्रपञ्चेऽतिव्यासिस्तस्याज्ञानोपादानकववेनाज्ञानान तिरेकात्‌ 
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रेकात्‌ । नाप्यज्ञानात्मसम्बन्धेऽतिव्यातिस्सङ्गस्वमावस्य चिदात्मनोऽक्ञानसम्बन्ध- 
स्याज्ञानाधीनववात्तस्याप्यज्ञानासमत्वोपपत्तेः । अतो नानयेर्लक्षयवहिर्मावं इति न 
लक्षणस्यातिव्यातिः । अव्यास्यसम्भवयोस्ठ शङ्कैव नास्ति ज्ञानेनाज्ञानवाधस्यप्रसि- 
द््ात्‌। न च पूरव्ाने ज्ञानप्रगमाप्े चातिव्यातिः पूर्वज्ञानस्य ज्ञानापनोयत- 
नियमामावादिच्छादिव्च्यन्तरोसच्यापि तदपनोददर्शानात्‌ । इह ष्व नियमेन 
ज्ञनापनोदयष्याज्ञानवाभ्युपगमात्‌ । प्रागभावस्य च प्रतियोग्युत्पत्तिमा्विरोषि- 
नस्तदपनोद्यत्वाभावात्‌ । न ह्यनुत्पन्नः प्रतियोगी कस्यचिद्पनोदकः सम्भवति । 
अतो न तयोरतिव्यापतिः ॥ 

नन्वज्ञानस्यापि ज्ञानोप्पत्तिनान्तरीयकतया विनादाश्रयणात्कथं ज्ञानापनो- 
द्रलमिति चेन । ज्ञानोसच्यनन्तरं विक्प्वामावाभिप्रयेणाज्ञाननाशस्य ज्ञानोसपत्ति- 
-नान्तरीयकतावाचोयुक्तेराश्रवणात्‌ भावाभावयोस्तु क्षणमा्रमपिसहमभावानपपत्तेसि 
त्यस्य प्रागमावाद्धैषभ्यमज्ञानस्येति । सदसद्भ्यामनिर्वाच्यमित्यपरं ल्षणम्‌ः। 
यत्रापि पूर्ववदेवातिष्याप्त्यादिपरिहायो द्रष्टव्यः । नेदमसम्भवि । अज्ञानस्य सत्व 
चिदाप्मद्वाधाभावप्रसङ्गात्‌ । अस्वे च वन्ध्यासुतादिवदपरोक्षप्रतिमासानुपपततेः ।. 
वाधग्रती्योश्वाजञाने प्रसिद्धतवायुक्तं॑तस्यानिव॑चनीयत्वम्‌ | सदसत्वपक्षयोर््त- 
दू षणशरुपजीव्य मिथ्याज्ञान संस्कारोऽज्ञानमसस्काशनराक्तिसवेनासद्वेति मतद्वयं 
निरसनीयम्‌ । मिध्याज्ञानमात्मगुणोऽज्ञानमिति पक्षं निरस्यति त्रिगुणात्मकमिति । 
गुणः छोहितशचकङ्ृष्णा अज्ञानकार्यं ॒तेजोवन्नेष्ववान्तरपरकृतिषु प्रसिद्धाः “देः 
रोहितं रूपं तेजस्तद्रूपं यच्छं तदपां यक्ष्णं तदन्नस्य? इति श्रुतेः (छा० ६।४।१) 
तथा च कार्यगतत्रिरूपेण कारणमप्यज्ञानमव्याकरतात्मकरं त्रिरूपेण व्रिगुणात्मकमिति 
यावत्‌ । तथा च न्यायः ( ब्रह्मसूत्र ६।४।९ ) । ““योतिरुपक्रमाततु तथा ह्यधीयत 
एकः” इति । यद्या रजः सच्वतमोलक्षणाख्रयो गुणास्तयुक्तमन्ञानं त्रिरुणासकमिति। 
गुणगुणिनोसमेदविवक्षया त्रिगुणास्कमिव्यक्तम्‌ । तथा च गुणस्य गुणवच्वानुपपत्तन 
मिध्याज्ञनमज्ञानमिवय्थैः | ज्नामावोऽन्ञानपितिमतं निरस्यति भावरूपमितिं 1 
अयमर्थः । अमावप्रतियोगि यज्ज्ञानं तक्कि साक्षिचैतन्यं स्यात्‌ “साक्षी 
, चेताः ( धेता° ६।११ ) 

इध्यादिश्रुतेसस्यापि जानलप्रसिद्धेः । रकिवान्तःकरणवृत्तिः ८विज्ञानेन वा 
ऋग्वेदं विजानाति ( @° ७।७।१ ) इति विज्ञानशब्देन बुद्ध; श्रवणात्‌ । 
अधवासगुणस्तथालेन च कान्य वैरोषिकतन्त्रे प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्रायो नामाव- 

९ 
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प्रतियोगी तस्य निव्यत्वात्‌ । द्वितीये ज्ञानशब्दस्त्वौपारिकस्वेन तदभावस्य 
मुख्यतोऽज्ञानत्वायोगात्‌ } ध्येन वा पदयति? इत्यारभ्य ्रजञानेतरं प्रज्ञाने 
प्रतिष्ठितम्‌ ग्रज्ञानेत्रो खोकःः ८ एेत° ५/१-३ ) इत्यन्तेन ग्रज्ारब्दवाच्य प्रत्य- 
क्वैतन्यव्यापतस्येव च्षुरादिद्रारकबुद्धि परिणामस्थ सङ्कीत॑नात्‌। साङ्ख्यपक्ष- 
-माभ्िव्यानौपचारिकत्वे खीक्रियमाणोऽपि न वच्यमावोऽन्ञानं बृच्यमावखब्देन 
चल्युपादानबुद्धिखखूपावस्थानमात्रस्येवाभिटाषात्‌ । अतः पक्षान्तरं परििष्यते । 
तत्रेदं वक्तव्यम्‌ । ज्ञानविरोपामाव एवाज्ञानं चानसामान्यामावोऽपि वेति । नादो 
मूटोऽहं न किञ्चिजानामीप्यनुल्टिखितविंषयविरोष्यप्यक्ञानस्यानभवात्‌ । न च 
तत्रापि विषयविडोषपर्यवसापिलवं कस्प्यत इति वाच्यं विनानुपपत्ति सामान्यदुद्ध ~ 
विंरोषालम्बनत्वे सामान्यवुद्धिविलोपसञ्यरहात्‌ तथा च घय्वच्यपि भूतले घटसामान्य- 
निषेधग्रसङ्गः खयप्त्यमावप्रसङ्गद्च स्यात्‌ । तस्माञ््ञानसामान्यभावोऽहमन्ञ इत्यु-' 
द्किख्यत इति वाच्यम्‌ । तत्र॒ चा भावनज्ञानस्य धर्भिप्रतियोगिक्ञानसापेक्षध्यात्मनि 
धर्मिणि ज्ञाने च प्रतियोगिनि विज्ञायमाने तस्मिन्नेवास्मनि कथं ज्ञानाभावग्रहोऽ- 


मावम्रतियोगिनो ज्ञानस्य तत्र वत॑मान्वात्‌ । , तयोरविज्ञायमानयोरपि कथं तत्रा- 
मावग्रहः कारणाभावात्‌ । पषठमरमाणपक्षेऽप्ययं न्याय ऊहनीयः । नन्वनुपपत्तौ 


सत्यां सामान्यबुद्धोरपि विदोषाटम्बनत्वं कम्यते यथा घटवत्यपि भूते घटो 
नास्तीति बुद्ध ्विवक्षितघयाभावविषयव्वं तद्वदिहापि सामान्प्रामावस्य यक्किञचि- 
स्प्रतियोगिसच्वविरोधादात्मनि विज्ञायमाने तस्मिन्ननुपपत्तेन किञचिञ्जानामीति 
बुद्ध ्लानविरोषाभाव विषयत्वं कल्प्यत इति चेन्न । अनयेवानुपपच्या मावान्तर- 
विषयत्वस्यैव कल्पनीयत्वात्‌ । न हि मूटोऽहं सामान्यं किञ्चिदपि न जानामीत्य- 
लुभवे किचिद्विषयान्तरमवरिष्यते यन्ज्ानामावविषयत्वमस्य कल्प्येते । यथासिन्‌ 
भूते न कोऽपि घटोऽस्तीति प्रत्यये घटविोषस्मानवरोषस्तदरत्‌। नन्वप्रसिद्ध- 
मावान्तरकल्यना द्वरं॑प्रसिद्धस्यामावस्येव यथाकथञ्चिदप्यज्ञानुद्ध विषयत्व- 
कल्पनमिति चेन्न । अत्यन्तमप्रसिदुध्यभावात्‌ । “देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूह” 
(उवेता० १।३ ) “मायां ल मकि? इति च ( देता ० ४।१० ) श्रुतिवाक्ययो- 
गुणवच्वेनोत्पद्यमान जगढुपादानघवेन च प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्माच्नाभावो ज्ञानं किन्व 
मावान्तरमेवेति ॥ 
ननु भावत्वमप्यज्ञानस्यानुपपनमना देस्तस्य मावरूपत्वे चि दात्मवदनिवृत्ति- 
ग्रसज्ञादनिमोक्षापततेरि्यत आह यक्किच्ित्‌ इति । अयमर्थः । नास्मामिरज्ानस्य 
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भावत्वं परमार्थसत्वामिप्रायेणोच्यते किन्त्वमाववेलक्षण्यामिप्रायेण । न च भावा- 
भावयोः परस्परप्रतिषेधेऽन्यतरविधिनान्तरीयकत्वात्प्रकारान्तरानुपपत्तिरितिवाच्यं 
ख्रीपुरकत्योः परस्परप्रतिस्पर्धिनो्निषेषे तदन्यस्य नपुंसकस्येव भावाभावान्यस्याज्ञान- 
स्योपपत्तेः । अथ तत्र प्रमाणान्तरेण त्रतीया प्रक्ृतिरुपकम्यत इति मतं तरहीहाप्य- 
स्ति प्रमाणं प्रतीतिवाधान्यथानुपपत्तिरिति सन्तोष्टव्यम्‌ । वस्तुतस्तु नात्रास्माकम- 
व्यन्तमाग्रहोऽज्ञाने सर्वानुपपत्तेलङ्कारस्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ । 

यस्रमाणासदिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ | इति ॥ 

( जरहदा० वातिक परु° ५७ ) 
“सेयं  ान्तिर्निरारम्बासवैन्यायविरोधिनी । 
सहते न विचारं सा तमो यद्वदिव।करम्‌' ।। इति च ॥ 


( नेष्कम्यंसिद्धि ३।६६) 
इष्टसिद्धावपि-- 


दुघैदत्वमवियाया भूषणं न तु दूषणम्‌ । 
कथच्िद्‌ घटमानव्वेऽविघात्वं दुधेटं भवेत्‌! ॥ इति । 
तस्मात्सच्वेनासच्वेन सदूसच्वेन वा सावयवनिरवयवोभयात्मकत्वेन वा भि्ना- 
मिन्नोभयरूपत्वेन वा॒निवंक्तुमशक्यत्वेनानिर्वचनीयमज्ञानं सवितरि दिवान्धपरि 
कसिपतान्धकारवन्त्किश्चिदिति वदन्ति बद्धा इति सिद्धम्‌ ॥ 
इदानीं यथानिरूपितमज्ञानमेव नास्तीति विवदमानं प्रतिबोधयितुं तत्राचमव- 
श्रुती प्रमाणयति अहमज्ञ इत्यादिना । अनुभवस्यास्य जानाभावविषयत्व प्रति- 
क्षितम्‌ । निर्विकत्पकघयटितप्रतियोगिकस्य ज्ञानसामान्याभावस्य खात्मनि प्रत्यक्षा- 
योग्यत्वाच। न च भावरूपमप्यज्ञानमात्मनि ज्ञायमाने न गृदीतुं शक्यते तस्य 
ज्ञानविरोधिष्वादिति वाच्यं खप्रकाशसाक्षिचेतन्येन तस्य॒ विरोधाभावात्‌ । <न्तः- 
करणब्ल्यव ल॒विरोधाददमज्ञ इध्यदङ्कारगर्भ॑स्य षोस्लेख्य साशिप्रकारितान्ञान- 
विषये स्फुटतरन्यवदहारमात्रत्वाचच न काचिदनुपपत्तिरितिभावः । देवस्य स्वयम्परका- 
शस्यात्मनः शक्तिं शाक्तिवत्परतन्तां सगुणः छ्क्लादिभिः सत्वादिभिवा निगूढामा- 
लिङ्कितां ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्निति सम्बन्धः 
“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः 1 (गीता ५।१५ ) 
“नाहं प्रकादचः सर्वस्य योगमायासमावृतः? ॥ ( ” ७।२५ ) 
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इत्यादिस्पतिः । प्रत्यगात्मचैतन्यस्य ब्रह्मणो निव्यप्रा्तस्वेन खप्रकारत्वेन 
प्वासि प्रकाशतः इति व्यवहारपुष्कल्कारणे सति नास्ति न प्रकायत इति तद्दि- 
परीतव्यवहारस्यात्मन्यावरणमन्तरेणानुपपत्तिः “श्रोतव्यः ( वृह ° २।४।५ ) इत्या- 

दिविधिनात्मयाथास्यज्ञानाय श्ववणादिविधानानुपपत्तिदचेच्यर्थापत्तिद्रयं चकारेण 
समुच्चीयते । 
------------- 
समष्टि-व्यष्टि सूप अज्ञान-- 

३५. इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट-यमिम्रायेणेकमनेकमिति च व्यवद्धियते ॥ 

अनुवाद्‌--यह अज्ञान समष्टि ओर ब्ब्टि दो अभिप्रायो के कारण कहीं 
एक रूप में, कीं बहुवचन में भ्रयुक्त करिया जाता है । ( समष्टि जर व्यष्टि 
रूप अज्ञान के दो मेद होते दै । ) 

विदयोत्तमा--१. सम्टि--अनामेकाम्‌? आदि श्रुतिवचनं से अज्ञान का 
एकत्व सिद्ध होता दै, यही समष्टि रूप से एक दहै । सम्‌ उपसर्गपूवेक अस्‌ धावु 
से क्तिन्‌ प्रत्यय क्गकर समष्टि शब्द निष्पन्न होता दै जिसका अर्थं दै सवको 
व्यात् करने वाटी । वहो पर समष्टि शन्द्‌ का प्रयोग समुदाय, समूह, सामान्य 
अथवा संघातके अर्थमें ह हे। (0णाठओं फला0§ छा) 87608॥6 2 
निखिल््नन्द्‌ वामी रामतीथं ने व्यष्टि तथा समष्टि को क्रमशः विरोषं ओर 
सामान्य का वाचक माना है। वस्तुतः दोनों म अभेद है केवल व्यवहार के 
छ्यि ही मेद्‌ कल्पना ह । अज्ञान का श्रुतिं मेँ इसी प्रकार उस्टेख है। 
वेदान्त मे अज्ञान कौ समष्टि के लिए मावा तथा व्यष्टि के लिए अविच्रा शाब्द 
आया द । ( पर्दी १।१६ ) । 

२, व्यष्टि--“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयतेः आदि श्रुतिवचनों से यज्ञान की 
अनेकता भी सिद्ध होती दै यदी व्यष्टि रूप से अनेक है। वि पूर्वक अद धातु 
से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर व्यष्टि गब्ट व्युखन्न दोता दै जिसका तार्य है सीमित 
कोव्यात करने वाटी । य्ोँ पर व्यष्टि न्द्‌ एक व्यक्ति अथवा विष का 
वाचक दे । ^ ऽकलट पण्णा] वगा प"€ ९९९16818. 
-निखिखनन्द । 
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३. एकमनेकमिति--यदह वेद एवं उपनिषद्‌ वचनों म प्रयुक्त माया (अक्ान) 
परक उदाहरणा से कमी एकत्व सूचकं तथा कभी बहुवचनान्त होने के कारण 
कहा गया हे-- 

“अजामेकां रोदितश्चक्लक्ृ्णां बह्योः प्रजाः खजमानां सरूपाः । 
“अजोद्येकोज्ञषमाणोऽनुरोते जहात्येनां शुक्तभोगामजोऽन्यः ॥* 

यह श्रतिवचन अज्ञान कै एकत्व का सूष्क है तथा “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुप ईैयतेः यह वाक्य अज्ञान ( माया ) के अनेकत्व का बोधक है । इसी से 
अज्ञानं शब्द्‌ का एक तथा अनेक अभिप्राय से समष्टि तथा व्यष्टि से व्यवहार 
होता दे । 

[ ३५ |] नन “अजामेकां” ( सवेता० ५।५ ) * इन्द्रो मायाभिः? ( ऋष्ेद्‌ 
६।४७।१८ ) इति श्रुतिभ्य एकल्वानेकत्वथोरजञाने विप्रतिपत्तौ कः समाधिरिति 
विवक्षायामाह इदं इति । व्यषटिर्विंरोषः समष्टिः सामान्यं । व्यवहियते शरुत्या- 
दिष्विति शेषः । अयं भावः । यो यदनुरक्त बुद्धिविषयो नियतः स॒ तदात्मको 
यथा मृदनुरक्तबुद्धिविषयो घथे मृदात्मको दष्टः । तथा सामान्यानुर्तवबुदधिविषया 
विरोषाः सामान्यात्मका इति युक्तम्‌ । सामान्यविशेषयोरत्यन्तभेदे गवाइववत्सा- ` 
मान्यविरषरमावानपपततेः । भेदाभेदौ त्वेकस्मिन्नमरामाणिकौ वस्नो दैल्प्यानुपपत्तः। 
अभेदपक्षे ठ कयाचिद्धेदकल्पनया सामान्यविदोषव्यवहारोपपत्तेः समुद्रतरङ्गादिव- 
जलतरङ्गचन्द्रादिवद्वा । तथा चाज्ञानसयैकस्यैव सतः सामान्यविरोषभावेनेकाने- 
कत्वव्यवहारः श्रौतो न विदध्यत इति ॥ 


३६. तथाहि यथा बरक्षाणां समष्ठयमिभ्रायेण वबनभिव्येकल्वन्यपदे चो 
यथा व। जानां समष्टयसिभ्रायेण जलाय इति तथा नानास्वेन 
ग्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्व- 
उयपदे दाः अजामेकाम्‌ इत्यादिश्रतेः ॥ 


अजुवाद्‌--जि प्रकार वृक्षों को समष्टि ( समुदाप ) के दश्टिकोण से 
“वन इस प्रकार एकसंख्यासूचक व्यवहार होता हे अथवा जिस प्रकार जो 
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क (जरुकणों के) समूह को समष्टि की विवक्षा से (जलाशयः इस प्रकार कहा 
जाता है, उसी मति अनेक संख्या मँ प्रतीयमान जीवस्थित अज्ञानं के समूह 
को समष्टि की आकाङ्क्षा से उन सवके एक होने का सूचक प्रयोग होता हे 
(अजन्मा एकः यह श्रुतिक्थन भी समिष्ट से एकस्वसूचक दै । 


र वियोत्तमा-१. समष्टि-समष्टि शब्द्‌ की विदत्ति पूर्वं छिखित दै वहीं 
पर देखें । 


२. नानास्वेन- प्रत्येक जीव के अज्ञान की सत्ता प्रथक्‌प्रथक्‌ दै ¡ जो जीव 


के द्वारा भाषित होती है । जीव अनेक ई अतः अज्ञान भी अनेकत्व (ज्ञानात्व) 
से सम्पन्न दै 


३. अजामेकाम्‌- यहो अज्ञान का एक होना (एकाम्‌? पद्‌ से विवक्षित 
है। श्रुति्यो मेँ इसी अज्ञान को प्रकृति, अविद्या, तमः, माया, अजा तथा अव्या- 
त आदि पदों द्वारा व्यवहृत किया गया दै । 

४. वेदान्त दर्शन में अज्ञान की उपाधि से युक्त आत्मा की तीन अवस्थाय 
कही गई --. सुषुति--इसमे कारण शरीर उपायि होता है ( आनन्दमय 
कोष )। २. स्वप्न--इसमं कारण शरीर + सृक्ष शरीर उपायि होता है (विज्ञा- 

` नमय कृोष + मनोमय -कोष + प्राणमय कोष = सृ््म शरीर) । ३, जागरण-- 

इस अवस्था मँ कारण शरीर + सुक्ष्म शरीर = स्थूल शरीर उपाभि होता है । 
स्थूल शरीर को अन्नमय कोष भी कते है । 

ईैदवर ओर जीव दोनों दी अज्ञान की उपाधि ते युक्त है थतः दोनो की 

उपयुक्त तीनों अवस्थाय होती ह । ईदवर खप्नावस्था मे दिरण्यगर्म, सूव्रासा 

तथा व्रह्मा कहटाता दै तथा जागरणावस्था म विराट्‌ एवं वैश्वानर कहलाता 

है । जीव सुषुिकाल में प्राज्ञ, स्वप्न मेँ तैजस्‌ तथा जागरण में विद्व कहलाता 
हे । माण्ड्वक्य ° मे इसका विस्तरत विवेष्न दै । 

[ ३६ | एतदेव दृष्टान्तैरपपादयि॒मपक्रमते तथा हि इत्यादिना । “पुरश्चक्रे 
द्विपद्‌ः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आआविदात्‌" ८ वृह ० 
२।५।१८ ) “रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्यरूपं प्रतिक्षणायः? ( ऋग्वेद ६।४७- 
| १८ )-वृहदारण्यकश्च २।५।१९ ) इति मन्तद्यानुसारेणाज्ञानतत्कार्यावच्छिन्नोऽ- 
ज्ञानतत्कार्य प्रतिविम्बितो वा चिदात्मा जीवेदवरमभावं भजत इति मतद्रयसुपरध्य 
ष्टान्तद्रयोपादानमिति सर्वत्र वनब्क्षजलशयजक्कीतंनाभिप्रायो बोद्धव्यः ॥ 


हि 
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नानास्वेन इत्यादेरयमर्थः । अज्ञानं किं व्रह्मनिठमुत जीवनिषटम्‌ । नाचो 
निव्यञचदधत्वादिष्वमावप्रिरोधात्‌ । न द्वितीयोऽन्योन्या्रयात्‌ । तथा दि । अज्ञानः 
मि्युक्ते कस्य॒ किंविषयमित्याश्रयविषयसापेक्षताग्रतीतेननिराश्रयमन्ञानमस्तौति 
ग्रतिपत्त शक्यम्‌ । तस्य च जीवाश्रयत्वे जीवभावस्याप्यज्ञानाधीनत्वास्सिदधे जीव- 

मावेजक्ञानस्य साश्रयत्वसिद्विस्तस्सिद्धौ च जीवत्वसिद्धिरिति कथं नान्योन्याशयः 

नन्वनादित्वादज्ञानजीवमावप्रवा हस्य बीजाङ्कसवन्नान्योन्याश्रय इति चेन्मेवम्‌ कम- 
माग्यनेकवी जाङ्करव्यक्तिवदने काज्ञानजीवध्यक्तीनां सत्वे प्रमाणाभावात्‌ । नन्‌ “सता 
सौम्य तदा सम्पन्नो भवति” ( छा० ६।८।१ ) “तद्धेदं तद्यन्याङृतमासीत्‌" 
( बृह ० ९।४।७ ) इत्यादिशरुतिभ्यः सुषुपिप्रल्ययो्जौवस्य॒परमास्मेकमावापत्ति 
श्रवणासपुनः प्रमोधसर्गयो जीवमावापत्तेरवगप्यमानत्वाच तदा तदिभागदेतोः संस्कार 
रूपरयान्ञानस्यापि कल्प्यमानलवात्कथं न॒ बीजाङ्करन्यायः प्रामाणिक इति चेत्कि- 
मिदानीं स॒घुप्यादिकाले जीवस्य जीवत्वं नास्तीति विवक्षितम्‌ । हन्त तर्द ृत- 
नाशाक्ृताभ्यागमप्रतद्धो मुक्तानामपि संसारितवप्रसङ्गश् दुर्वारः स्यादविरोषात्‌ । 
क्रञ्च सघुप्त्यादावज्ञानसद्धावे तस्य ब्रहयाध्रितखप्रसङ्गोऽसद्धावे सुतानां पुनरुत्थान 
प्रसद्धः। “त इह व्याघ्रो वा सिंहो वाः ( छा० ६।९।२ ) इत्यादिसत्सम्पत्ति- 


वाक्यदोषासङ्गतिप्रसङ्गव्चेर्यसमञजसमेतत्‌ । अथाज्ञान जीवयोः खरूपेणेवानादि- 
तयाश्रयाश्रयिभावस्य निप्यसिद्धत्वान्नान्योन्याश्रय इति मतं तदपि न ब्रहम्यजञाना- 


मावप्रसङ्ग।त्‌ | नायमिषट प्रसङ्गः ““सोऽकामयतः ( तेत्ति° २।६।१ ) “तदात्मानं 
खयमकुरतः” ( तैत्ति २।७।१ ) इत्यादिशरुतिमिर््रह्णि जगत्कारणे कामयिचरता- 
देरज्ञान कार्यस्य श्रयमाणत्वात्‌ | न ष दष्टिगतपीतिम्नः शङ्खे समारोपवजीवगता- 


ज्ञानविक्षेपस्य कामयिव्रलादेस्तद्िषये ब्रह्मणि सम,रोपः श्रुत्या की््य॑त इति वाच्यं 
तथा सति जीवानामेव जगत्सगंसितिख्योपादानल्वात्‌ “सवं खच्विदं ब्रह्म” (छार 


।१४।१ ( दत्या दव्रह्यस।मानाधिकारण्यं जगतः भरूयमाणमेकविज्ञानेन सवैविज्ञान- 
प्रतिज्ञानं च पीड्येत । जीवस्व व्रहाभेदात्सवैमेवोपप्रत इति न कस्विदोष इति 
चेतति जीव पक्षपातं परित्यज्य ब्रह्मण एव जगत्सष्टुल्वादि यथाश्र॒तं खीकर्तन्यम्‌ । 
तिना तस्याज्ञानाश्रयलवं कूटखस्य न कामविवरत्वादी्यक्तं तस्य च जीवाद्धि- 
भक्तस्याचा्ञानाश्रयत्वे तत्रापि स्यादन्योन्याश्रवः । ननु ब्रह्मणि जगत्कारणत्वादि- 
नि्वाहकमक्ञानं मायाशब्दवाच्यमन्यदेव जीवगतकन्र॑लवायवमासदेत॒म्योऽज्ानेम्यो- 
ऽविाशव्दवाच्येभ्य इति चेन्न मायाविच्योः श्ुतिस्मृतिसूत्तामियुक्तवचनैरेकल्वस्य 
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वद्ध निरूपितत्वात्‌ । अनि्व॑चनीयत्वे सति तच्वावमासप्रतिघन्धविपर्ययावमास- 
देतुत्वस्य टक्षणस्यतुस्यत्वादवि्ामेदे च कल्पनागौरवदोपरात्‌ । एकाविद्यापक्षेऽप्य- 
नन्तविन्ञेपश्क्तिकत्पनयाजाग्रःस्वप्नवन्धमोक्षरसनाञ्चजङ्घा दिव्यवहारव्यवस्थोपपत्तेः । 
न चात्रापि कल्पनागौरवं समानं धर्मिमेदकल्पनातो धर्मभेदकस्पने लाघवात्‌ । 
इत्यास्तां विस्तरः । 
सतश्चिन्मा्ानिष्ठमन्ञानं तच्च जीवब्रह्मवि भागदेवर््रहयणो जगत्सष्टतवादेर्जौवस्य 
कतरलादेश्च देवरिसयङ्गीकर्तव्यम्‌ । न च चिन्मात्रस खप्रकारलादज्ञानाश्नयत्व- 
विरोध । जीवपक्षेऽपि व॒ल्यत्वादन्तः करणपरिणामोपदहितस्येव चैतन्यस्याज्ञानवियेधि- 
त्वात्‌। न च ज्ञानवदज्ञानस्याप्येकाश्रयविषयत्वालपपत्तिरावरकव्वेनापवरकस्थतमो- 
वत्तटुपपत्तेः । तदुक्तममिय॒क्ते -- 
«आश्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विभागवचितिरेव केवटा । 
पू्ैसिद्धतमसो दि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ इति । 
८ संक्षे० शा० १।३१६ ) 
तस्मादेकमज्ञानं चिन्माव्राश्रयविषयमिति स्थिते जीवावस्थायामेवाहमज्ञ इति 
स्फुटतरव्यवदहारात्तदपेक्षया जीवगताज्ञानानामिव्युक्तमिति । अनयेव दिया-- 
जीवाश्रया ब्रह्मपद्‌ाह्यविदया तत्वविन्मताःः। 
| (वेद सिद्ध सुक्तावली ) 
इति प्राचां वचनं योजनीयम्‌ ॥ 
ननु नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवानामेका्ञानोपाधिकल्र एकमुक्तौ 
सर्वमक्तिप्रसंग इति चेन्नायं दोप एकस्येवजीवत्वादितरेषां तदृष्टिविजम्मितत्वैन 
ततोऽनतिरेकात्‌। तर्हिं कोऽसौ ओवो यहषटिविजम्मितं जीवान्तरमितिचेदय 
पञ्यति स एव । अहं ठ॒संसारिणमात्मानमन्यांश्च मद्विधान्‌ जीवान्पद्याभीति 
चेत्तर्हि त्वमेव जीवस्त्वविद्यया वयमन्ये च जीवा बद्धा सक्ताः सुखिनो दुःखिन 
इत्येव विचित्राः कद्पितास्तवाव्रहमसाक्षाकारमविसंवादिताः ग्रतिभाखन्ते स्वप्न 
इव अरवोघे । जाते व ब्रहमात्मसाक्चात्कारे सर्वमेव त्व॒दष्िविनुम्भितं त्ववा 
सह॒ मोक्षिष्यते व्व्युसुप्ताविवेति। दयांस्त॒॒पुनर्विदोषः । ुशरुतावस्यज्ञानं 
सर्वकार्थ॑संस्कारोपरज्ितं पुनर्व्यवहार प्रवर्तकं रक्तौ उ. तस्य ज्ञानेन 
वाधितव्वासयनर्ग्यवहाराभावः । इत्यलं प्रसङ्गागत प्रपञ्चेन ॥ वनदृक्षयोजैखाराय- 


न --ोि 


काकण कक 
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जलशरोर्वा सामान्यविदोषमावो नास्तीति यद्यपि दार्टान्तिकेन वेषम्यं तथापि 
समुदाय सस॒दाविनोरेकत्वे दृ्टान्तदार्न्तिकयोः साम्यात्सर्वादोन च साम्यस्या- 
बरिवक्षितत्वाच कश्चिदोष इति गमयितव्यम्‌ । अज्ञानैकत्व व्यपदेरिनीं श्रुतिं 
पठति अजामेकां इति । आदि पदात्‌ “माया ठ प्रकृतिं विच्रात्‌?? ““तरत्यवियां 
विततां» “अक्षरात्परतः पर. ( युण्ड° २।१।२ ) “तद्धेदं त््याकृतं 
(ब्रह ६।४।७ ) “तम आसीत्तमसा गूं, ( ऋक्‌ संहिता १०।१२९।३ ) 
इव्यावैकवचनान्त श्रुत्यन्तरग्रहः ॥ 


३५. इयं समष्िरुरकरष्टोपाधितया विदुद्धसच््वप्रधाना ॥ 

अनुबाद--यह समष्टि (व्यष्टि की अपेक्षा) उन्नत उपाधि वारी होने के 
कारण रागादिदोषञ्नुन्य छद्ध स्व रुण प्रधान हे । 

विदयोत्तमा १. उच्छृष्टोपाधितया-- जव को वस्तु से भिन्न रूप मेँ प्रकारित 
हो, तो भासित होने का जो प्रयोजक देतु होता दै, वह उपाधि कटाती है । 
वाचसल्यम्‌ मे उपाधि का लक्षण है--न्यथास्थितेस्य वस्तनः अन्यथाप्रकाश- 
नरूपेः । तकरमाषा मे उपाधि की परिभाषा है--प्रयोजकख्वो पाधिः इत्युच्यते । 
्रस्ठुत पूरे पद्‌ का अधं है उष उपायि होने के कारण । इसका दो प्रकार से 
अर्थंकियाजा सकता है। प्रथम--समष्टिगत अज्ञान व्यष्टिगत अज्ञान की 
अपेक्षा उष दै, सम्पूण संसार में व्याप्त होने से इसमे आधारमूत अज्ञान की 
एकता पर आवरण नदीं पड़ने पाता, किन्तु व्यष्टिगत अज्ञान मं आधारस्वरूप 
एकता तिरोदित हो जाती है । द्वितीय मथं--भागे वर्णित कयि जाने वाके 
खाज) जीव की अपेक्षा ईववर के उ होने का कारण दहै--बह समष्टिगत 
अज्ञान का स्वामी होता है ओर वह अप्रतिहत ज्ञानवान्‌ होता है, ठेकिन जीव 
व्यष्टि गत अज्ञान के अधीन तथा भस्पक्ञ होता है । 

२. विश्चुद्धस खप्रधाना-- यहां विश्यद्धसच्वप्रधान से तास्थ है-- ईश्वर 
स्थित माया (अज्ञान) म सत्व गुण की प्रधानता होती है, उस विशद्धसचच के 
समश्च रजस्‌ तथा तमस्‌ गुण अभिभूत से होते हैन कि ईदवर म स्थितम्‌.या 
(अनचान) मँ रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण विच्छुरु नदीं रहता । प्रस्तुत पद्‌ का अथ॑हे 


१ 


सच्वगुण समष्टि (खवर) मे स्थित अज्ञान म रजस्‌ तथा तमस्‌ को समिभूत 
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कयि रहता हे स्वयं पराभूत नहीं होता दै । जैसा कि विद्रन्मनोरज्ञनी टीका 
मी कहती दै-- 
विदं रजस्तमोभ्यामनमिभूतं स्वं धवानं यस्याः सा ।* 

[३७] एकमेवाज्ञानं समष्िव्यष्टमेदमिन्नं परिकरप्य समटयज्ञानोपधातनिवन्धनं 
चैतन्यव्यवहारं वक्तुं समष्टि विरिनष्टि इयं इति । इत्कृष्टस्योपाध्यन्तरान नुरक्तं 
तवाप्रतिहतज्ञानातकस्य चेतन्यस्योपाधितया विञ्द्धः रजस्तमोभ्यामनमिभूतं 
सच प्रधानं यस्याः सा तथाविषेवं समष्टिरिवर्थः । 


३८. एतदुपहितं चेतन्यं सर्वज्ञत्वसर्वेरबरत्वसर्वनियन्तृत्वा दिरुणकमन्य- 
क्तमन्तयामी जगत्कारणसीरवर इति च व्यपदिक्यते सकटज्ञानाव- 
भासकःवात्‌ “यः सवेज्ञः सर्वैवित्‌' इति श्रुतेः ॥ 
अनुवाद दस (उच्छृष्ट) उपाधि से युक्त चैतन्य को सर्व्॑तात्ा, सवश 

ईर्वर तथा सव॑नियन्ता आदि गुणों वाटा, अव्यक्त, अन्तयामी, संसार का 

कारणरूप तथा ईश्वर आदि ( नामों से ) व्यवहृत किया जातादडै। जो 
सवंक्ताता, सर्ववित्‌ हैः इत्यादि श्रुत्यालुसार यह सम्पूणं अन्तान का 
काशयित हे । ( ईखवरचैतन्य का वर्णन ह । ) 

१. विदयोत्तमा-१. उपदितम्‌-( स्वरूप प्रकाित होने सें प्रयोजकं देठ ) 
उपाधि से आरोपित प्रस्त पद्‌ का वाच्यार्थं है । यदम समगत अज्ञान की 
उदु उपाधि से युक्त परमात्मा (सर्वज्ञ) के लिय यह विशषण प्रयुक्त हुआ दै। 

२ सरवनियन्त्‌ तथा अन्तषामी -दैदवर के सर्वनियन्तृव (सको 
नियन्वित करने वाटा) प्रमाणित करने के लवि निभ्न श्रुति बरा दै-- 

“एष सेठविधरणः ।? 

एष त आ्ान्तर्याम्यमृतःः श्रुतिवचन परमात्मा के अन्तर्यामी (भीतर से 
गियमन करने वाला) होने को प्रमाणित करती है । 

3. 1८ 0नृश्०र 1६००००९ ( उपाषि ) ऽपलां०ः ६० ॥€ 
1वारवपम्‌ 107078९९ [600७९ 1[16 {0ाप्रला 18 2580८21६्व्‌ पण 
प्लत भात्‌ {6 [भल स 1४९. 

४ इश्वर के सर्वज्ञत्व का प्रतिपादन सुण्डक० करता है-- 
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यः सर्वः सर्वविद्‌ यस्य क्ञानमयम्‌ तपः। 
तस्मादेतत्‌ ब्रह्मनाम रूपमन्नमर्‌ ख जायते ॥ 

५. गुल रगत्‌ [अट एगपब्पङ्ग (पठज्य 85 (०, 088 8 
एद्टणाका फरछणंणह्‌ ११ (€ "^ वर्मः एाज्डगणा$. ¶0€ प ल्व 
००८३ ००४ एवाल<०८ [शटा {० € ध< 803ऽ०ृपा€ €ाऽ{€106, ए€९देप8€ 
[< 18 85 प्1९९] 25 1[€ एाल्पन्णला8 ए्ा४€ाऽ6€, एलुप्पञण 
88306।८्द्‌ श्प) 100167९6 18 [ठप 85 [शरड्ा. {06 काृलष्ल- 
1९6 एनकल्ल) [शल्ा छणव्‌ +€ गताप्ष प्रा }8 18॥ प्ट 
{० }8 70६ पणत्‌ १ 115 [ल(लाऽ शणाला 686 116 [भल 15 18 8 
8[९५९. --निखिलानन्द्‌ 

६. तस्मै सर्वं ततः सर्वं स सर्वं सर्थ॑तश्च सः-योगवासिष्ठ ६।४८।३२ 

[ ३८ ] समष््यज्ञानोपहितचैतन्यस्य व्यपदेदामेदं दशयति एतदिति । 
परमा्थ॑तोऽसङ्कस्यापि चैतन्यस्याध्यासिकषप्बन्धसम्बद्वाज्ञान द्वारा सर्वावभासकत्वेन 
सर्व॑मर्यादाधारकसत्तारूपत्वेन सवंजीवप्रवत॑कस्वेन च छन्धसञ्ञत्वा दिगुणकस्य्‌ 
सदन्यक्तमन्तयीमीश्वर इत्यादिव्यपदेशो भवतीवयर्थः। उक्तेऽथे देतमाह 
सकलेति । सकलाज्ञानं समष्टयज्ञानं । अवमासकत्व शब्दो विधारकत्वादेरप्युप- 
लक्षणार्थः । सवेविक्षेपसंस्कारत्वादज्ञानस्य सत्कार्यवादाश्रयणाच्चाव्याङृता्वस्था- 
स्वपि समष्टयज्ञानस्य सव॑त्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । उक्त्यपदेिकां श्रुतिमाह यः सर्वज्ञ 
इति । सर्वज्ञः सामान्यतः सर्वविद्धिरोषत इति भेदः । आदिशब्दात्‌ “सदेव 
सोम्येदं” ( छा० ६।२।१ ) “एप सेतुर्विधरणः? ( वृह ० ४।४।२२ ) “एष त 
आत्मान्तर्याम्यम्रतः* ( बह ० ३।७।३ ) “महतः परमव्यक्तं» ( कठ ० ३।११ ) 


५यतो वा इमानि? ( तेत्ति० ३।१ ) “यः परः स महेश्वरः ( महाना० १०८ ) 
इत्यादि श्रत्यन्तरप्रहः । 


४. 
३९. दश्वरस्येयं समष्टिरखिख्का रणत्वात्‌ कारणदारीरमानन्दप्रचुरत्वा- 
त्को रावदाच्छादकत्वाचानन्द्सयकोदाः सर्वोपरमत्वात्‌ सुषुभिरत 
एव स्थूटसुक्ष्मप्रपच्चख्यस्थानसिति चोच्यते ॥ 
अनुवाद - श्वर की यदह समष्टि ( ससूहोपाधि सवका मूलभूत कारण 
होने के कारण कारणश्ञरीरः आनन्द का पराचुयं होने कै कारण समष्टिमूत 
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अज्ञानःत्मा को कोश के तुल्य आवस्यक होने के कारण (आनन्दमय कोशः तथा 
सुक्ष्म व स्थूल जगरप्पञ्च के टयस्थान होने के कारण सुघुक्चिः कदलराती हे । 

वियोत्तम(--4. कारणशरीरम्‌--सांख्यादि दार्शनिक विचारानुसार केवल 
सूक्ष्म व स्थूल दो रीर माने गवे है, किन्त वेदान्ती इन दोनों स्म, स्थूल 
शरीरो का विख्य स्थान कारणयरीर मानते ह । सांख्यमतानुसार यह प्रकृति 
की त्रिगुणात्मक साम्यावस्था मानी गड है । 

२. आनन्दमयङ्ञोशः-आनन्दमय, मनोमय, विन्ञानमय, प्राणमय तथा अन्नमय 
ये पच को वेदान्ती मानते ह । इस अज्ञान ( माया ) के प्रथम अवतरण मेँ 
ईश्वर ही सानन्द प्रचुर कदा गया हे, जो व्रह्म के अज्ञानोपाधि से आरोपित 
स्वरूप को स्पष्ट अभिव्यक्त करता दै । उपाधिविहीन निगुण ब्रह्म तो आनन्द ही 
है । समष्टि अज्ञान को आनन्दमय कोष कहा गया है क्योकि अज्ञानावस्था मेँ 
विवेक नहीं रहता । अक्ञान को सुषुप्ति, महासुषुप्ि तथा प्रख्य मी कहते है । 

३. सर्वोषरमस्वात्‌ तथा आनन्दश्रच्ुरत्वाव-सर्वोपरमलात्‌ का अर्थं 
व्यष्टिगत सम्पूणं दष्ट के विीन हो जाने का कारण । आनन्दपरचुर्वात्‌ का 
यर्थ है जाग्रद्‌ अवस्था की अपेक्षा अधिक आनन्द होने के कारण । 

[ ३९ ] उपदहितस्य व्यपदेशमुक्त्वोपधेरपि तं सदेठकमाह अस्येयं इति । 
अक्ञानमिदंशव्दार्थः । आनन्दप्रचुरवरपदितधर्म॑भाच्छादकलमज्ञानधर्मः । तदु- 
मयाविवेकात्कारणमज्ञानमानन्दमयकोशद्यरथः । सर्वृभआका्ादय उपरमन्तेऽस्मि- 
भिति सर्वोपरमोऽजञानम्‌ । ता्ग्भावासुषुतिमंहाुतिः पर्य इति यावत्‌ । यतः 
सर्वोपरम्वमत एवेति योजना । स्थूल्प्रपञचो विराट्‌ सुष्षमप्रपञ्चो हिरण्यगर्भः ॥ 


४०. यथा वनस्य व्यष्ट-यमिग्रायेण वक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेद्घो यथा वा 
जलारायस्य व्यष्स्यमिभ्रायेण जलानीति तथा ज्ञानस्य व्यष्ट्यमि- 
प्रायेण तदनेकल्न्यपदे दाः इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत इत्यादि- 
श्रुतेः ॥ 
जलुवाद्‌-- जसे वन के चरको का व्यष्टि ( पाथैक्य की विवक्षा से शवक्ष 

यह अनेकस्वक्ञापक भ्यवहार होता है अथवा जैसे जलाशय स्थित जल को 

व्यक्तिगत ( ृथकूता के ) अभिप्राय से उसे अनेक जरः यह प्रयोग होता 
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है, उसी प्रकार जद्लन को व्य्टिरूप मे “अनेक अक्तानः इस प्रकार बहुत्व का 
उयवहार होवा हे । यक्षी वात ^( अ।त्मा ) इन्दर अक्तानों के कारण बहुरूपवान्‌ 
भ्रतीत दोता है" इत्यादि श्रुति में कदी गङ् हे । ( भाकछचैवन्य का वर्णेन हे । ) 

वियोत्तमा-१. यथा वनस्य च्यण्व्वभिश्रायेण वक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशो 
यथा वा जलाशयस्य व्यऽ्व्वभिप्रायेण जलानीति तथा! क्ानस्य व्यघ्व्वभिप्रायेण 
तदनेकत्वन्यपदेकः- यहो वन॒ ओौर वृक्षका तथा जलाशय ओौर जलका 
समष्टि ओर व्यष्टिका अभिप्राय समदनेके ल्यिदो दष्टान्तोंको देनेका 
प्रयोजन इस प्रकार दै-चिदास्ा द्वारा अक्ञानाज्ञान कार्योपाधिदुक्त दोकर 
जीवभाव तथा ईश्वरभाव की प्राति होने .पर उसका इन उधाधियों से 
समप्नन्ध होता है; उस सम्बन्ध का स्वरूप जानने की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप 
से उत्पन्न होती है। इसकी कत्पनादो रूपों मे की जा सकती है । पहली-- 
चिदात्मा अज्ञान तथा उसके कार्यो से अवच्छेदपूरणं है । दूसरी--उनमें प्रति- 
तरिमित दै। अवच्छिन्न मानने पर “वन वृक्षः का तथा प्रतितरिम्बित मानने पर 
(जजलााय-जल्ः का दृष्टान्त है । इसी कारण से इस ` प्रकरण मे सर्वत्र दो 
दृष्टान्त प्रस्त किये गये है । 

२. इन्द्रोमायाभिः-- तमिन्द्रं मित्रं वरुणं अयिमाहुरो सुपणा आदि वचन 
से सभी ईश्वरवाचक शब्द्‌ होने से इन्द्र मी ईश्वरवाचक है । माया उसकी राक्ति 
है, जिसे वेदान्ती अज्ञान कहते रहै, पुरु अर्थात्‌ बहुत ल्पों वाटी प्रतीत होती 
ह । श्वर एक दी दै किन्व॒ संसार के बहुत से जीवों म स्थित अज्ञान के रूप 
मं अनेक रूपों मे प्रतिभासित हो रहा हे । 

[४० ] एवे समधयज्ञानं साभासं सव्यपदेशं निरूप्य व्यधटय्ञानमपि 
सदृष्टान्तं तथा निरूपयति यथा वनस्य इत्यादिना । क्वेमनेकलत्वव्यपदेशोऽन्ञान- 
स्येति तदाह इन्द्र इति । इन्दः परमेदरः प्रकरणात्‌ । स मायामिमायाविक्षेप- 
शक्तिमिरविधितेषु देदेन्द्ियान्तःकरणेषु प्रतिवरिम्बितः पुरुरूपो बहुरूपः सन्नीयते 
प्रकाशत इति श्रव्यर्थः । आदि शन्दात्‌ “य॒ एको जाल्वानीदात हदिनीमिः” 
( श्वेत २।१ ) इत्यादि श्रुवन्तस्रहः । 
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४१. अत्र व्यस्तसमस्तञ्यापिसवेन व्यष्टिसमष्टितान्यपदेदाः ॥ 

अजुवाद्‌-एेसे स्थर पर व्यक्तिगत वथा सम्ुदायगत व्यापकभाव के 
कारण ही व्यष्टि (अनेका) तथ्रा खमि (दकता) का व्यवहार किया जाता हे । 

विद्योत्तमा--4. समष्टि रूप अक्तान-संसार के समस्त जीवों के अज्ञानां को 
एक ज्ञान का विषय मानकर समष्टि रूप में देना । 

२, व्यष्टि रूप अक्तान- समस्त सज्ञान के मिन्न-मिन्न रूप को मिन्न-भिन्न 
ज्ञान का विषय मानकर, मिन्न-मिन्न रूप मे देखना । 

[ ४१ | एकस्मिननक्ञाने व्यष्टिसमष्िशव्दप्रयोगे निमित्तमाह अचरेति। 
अज्ञानं सप्तम्यर्थः । व्यस्तव्यापित्वेन कार्योपाधिजीवव्यापित्वावमासेन व्यष्टितान्य- 
पदेशः । समस्तव्यापितेन कारणोपाधिसर्व्ञाविमक्तसर्वव्यापित्वेन समषटिताव्यप- 
देरोन इत्यर्थः| 

"+ 
४२. इयं व्यष्टिरनिक्ृष्टोपाधितया मछिनसत्वम्रधाना ॥ 
अनुवाद्‌--( अज्ञान की ) यह व्यष्टि ( समष्टि की अपेक्षा) निङ्ृष्ट 
उपाधिभूत होने के कारण मलिन सत्वगुण प्रधान हे । 
वियोत्तमा--१. मरिनसच्प्रधाना- निष्ट जीव की उपाधि व्यष्टि रूप 


अज्ञान दै, इसख्यि उसमें स्थित सच्वरुण रजस्‌ तथा तमस्‌ से पराभूत होने के 
कारण मलिन होता दै, जेते स्वच्छ शीरो पर धूषि आदि पड़ जाने पर प्रति- 

तरिप्वग्रहण की राक्ति षट जाती दै वेते ही सत्वगुण रस्‌ ओर तमस्‌ के दवारा 
पराभूत कर मलिन कर देने पर उस चिदात्मा का सुव्यक्तं प्रतिगिम्बि नदीं 


अतिव्िप्नित होता है । यदी जीव के भसपक्घतल का देतु दै । > 

२. नि्ृटोपाभरितवया-इसका अर्थं दो प्रकारसे किया जा सकता है। 
म्रथम-- व्यष्टि अज्ञान को समष्टि अज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट उपाधि से रोपित 
कहने के तीन देव दै--( अ ) इसमें आधाररूप एकल अन्तर्हित हो जाता 
दै । (आ ) इसमे अहंकार स्थित रहता दे । (इ ) सा ही आत्मातिरिक्त 


वस्तुओं का अध्याय इसी कारण से होता दै । द्वितीय अथे- जीव श्वर की 


सपेक्षा अधिक निङ्ृ्ट है । जवकि ईवर उपाधियुक्त अज्ञान का स्वामी होने के 
कारण सर्वजन, सर्वशक्ति सम्पन्न आदि का जाता दै, कन्ठ जीव अपनी उपाधि- 
भूत ( अज्ञान ) माया के सधीन होने से अल्पक, अल्पसामर्थ्यवान्‌ आदि कहा 
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जाता हे । जीव के ज्ञान पर प्रतिवन्धकर्ता अविद्या का पर्दा डल जाने से जीव 
निकृष्ट होता है अपनी निष्ट उपाधि के कारण । स्वामी रामतीथं के अनुसार- 
श्ञानग्रतिवन्धकावरणवान्‌ जीवो निक्ृष्टस्तस्योपाधितया । 

इेद्वर रर जीव के मेद को विरोष स्पष्ट करते हट विव्रारण्य स्वामी 
छते दै-- 

मायावरिम्बो वरीकरत्य ताम्‌ स्यात्‌ सवंजञ ईइवरः । 
अविच्यावरागस्वन्वस्तद्‌ वैचिव्य(दनेकधा ॥ 

[ ४२ ] निषष्टोपाधितया इति । जञानप्रतिव्रन्धकावरणवान्‌ जीवो निङ्कष्ट- 
स्तस्योपाधितयेव्यथैः । मलिनं रजस्तमोभ्याममिभूतं सत्वं प्रधानं यस्याः सा यथा । 
रजस्तमसोः स्वातन्त्येण प्रतित्रम्बोदप्राहकत्वायोगादिति भावः । 

~ -+** 
४३. एतदुपहितं चेतन्यमरपज्ञत्वानीद्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञ॒ इव्युच्यते, 
एकाज्ञानावभासकत्वात्‌ ॥ 

अनुवाद इस ८ निच्ृष्ट ) उपाधि से उपहित चैतन्य को अल्पन्तता, 
अनीरवरस्व आदि गुणयुक्त होने के कारण तथा केवल ( व्यक्तिगत ) एक ही 
अक्तान का भकाशयिता होने के कारण प्राक्त हा जाता है । 

विदो त्तमा-- १. एकाह्ानावभाषकत्वात्‌--समष्टिगत ( एक ) अज्ञान के 
एक अंशा को ( एक व्यष्टि रूप अज्ञान को ) प्रकारित करने के कारण । 

२, प्रा्त- स्वामी रामतीर्थं के अनुसार प्रस्वुत शब्द्‌ का अर्थ दै प्रायेण अज्ञः 
के अनुसार अज्ञानी । वैसे प्रकरेण जानाति इति प्रज्ञः = परः एव प्राः व्युत्पत्ति 
के अनुसार अर्थं है बहुत ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त । लेकिन य्ह 
( प्रस्व॒त प्रकरण मं ) उसके अस्पज्ञत्व के साथ प्राज्ञ शब्द्‌ की यह व्युत्पत्ति 
उचित नदीं मेल खाती, अतः अज्ञानी अथं दही टीकदहै। शंकर ने वृहद्‌ 
ओर माण्डूक्य ° ॐ माध्य मे परा की दो व्याख्या िली है-- १. भूतमविष्यत 
जात्व सर्वविषयज्ञानत्वम्‌ अस्यैव इति प्राज्ञः । २. प्रल्ातिमात्रमंस्मैवासाधारणं 
रूपम्‌ इति प्राज्ञः । 

[ ४३ ] एतदु पदितंव्यष्टवज्ञानोपदितम्‌ । एकाज्ञानावभासकत्वात्‌ । अज्ञा- 
नेकदेशावभासकत्वादिति यावत्‌ । 
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४४. अस्य प्राज्ञःवमस्पष्टोपाधितयाऽनतिप्रकादाकसवात्‌ ॥ 
अलुवाद्‌--भस्पष्ट उपाधि से युक्त टोने से एर से अधिक ( अनेक } का 
भ्रङ्ाराकु न होने के कारण इसे प्राज्ञ कटा जाता हे । 
भरिचोत्तम(-अस्पष्टोपाधितया जनतिप्रकाशाकस्वात्‌-धूलादि से अस्वच्छ दर्पण 
के समान पर्न की उपाधिरूपा अज्नानव्यष्ट, रजस्‌ तमस्‌ के द्वारा स्वगुण के 
पराभूत हो जाने से अस्पष्ट है । उपाधि ते मलिन हो जाने से उसमें अस्पष्ट रूप 
से चिदात्मा रूपी सुय कषा निम्ब सांसारिक विष्यो को प्रकारित नहीं करता, 
अतः प्राज्ञः कहलाता दै । उपाधिभूत अज्ञान के मछिन हो जाने पर उसमें 
मरतिव्रिम्वित होने वाला चिदात्मा का प्रतिविम्ब स्पष्ट हो दी नदीं सकता ] यही 
वेदान्त मँ चिदामास कहलाता दै । यदी सांसारिक वस्तं का प्रकाशकं हे। 
चिदाभास के अस्पष्ट होने पर संसार की चीजों को भधिक प्रकाशित न कर 
सकने के कारण यत्किञ्चित्‌ ही प्रकाश प्रदान कर पातादै। यही प्राजके 
सस्पज्ञव का रहस्य हे । यथा--उपाधिभूत अक्ञानदर्पण दै, सत्वगुण खच्छता 
दै, रजस्‌ तथा तमस्‌ धूलि मादि दै, चिदात्मा सूर्यं है । स्वच्छ दपण मे सू्व सष 
प्रतित्रिम्नित होता है । सूं प्रतिबिम्बित दर्पण अन्धेरे मे श्थित पदार्थो को भी 
प्रकारित करता दै किन्ठ॒ यदि दपण खच्छ न्हींहैतोन तो सूर्वही इसे स्पष्ट 
म्रतित्रिभ्वित होगा तथा न ही वह अंधेरे मै स्थित पदार्थो को प्रकाशित करेगा । 
[ ४४ ] वयप्ज्ञानोपहितस्य प्राब्दवाच्यत्वे कारणमाह अस्थेति | अस्य 
जीवस्यास्पटोपाधितया रजस्तमोभ्याममिभूतसतप्रधानम्यध्यज्ञानोपाधिकस्वेन हेतु- 
नातिप्रकाशकत्वाभावास्ाजरान्द्वाच्यलमिवयर्थः | प्रायेणाज्ञः प्राज्ञ इत्युक्तं मवति । 
++ 
४५. अस्यापीदमहङ्कारादिकारणत्वात्‌ कारणरारीर मानन्द्भरचुरत्वात्कोा- 
वदाच्छादकल्वाच्चानन्दमयकोषः सर्वोपरमल्वापुषुधिरत एव स्थूढ- 
सृ्ष्मङरीर भरपच्चर्यस्थानमिति चोच्यते ॥ 
अनुवाद दस ( व्यष्टि जी) कौ मी यह उपाधि अहंकार आदिका 
कारण होने के कारण “कारण शरीरः, आनन्दाधिक्य तथ! शुद्ध चैतन्य को कोश + 
के समान ठक्‌ ने के कारण (आनन्दमय कोशः, सवका उपरमण होने से 


सुषु्ति तथा स्थूल पुवं सूक्ष्म शरीर प्रपञ्च के रीन होने का आधार होने से 
रयस्थान कराती है । 


४ 
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वियोत्तमा--3. सुषुक्षिः-- आत्मा की अन्ञानोपाधियुक्त दो अवस्थाय मानी 
गई दै-एक सुरि दूसरी जाग्रत्‌ । मात्मा के ौर जगत्‌ के सश्टिविकास की 
तीन दशाओं मं भिन्न-मिन्न खूप होते है, इन्हीं को वेदान्ती छोग तीन-अवस्था 
तीन शरीर तथा पौच कोशो से मभमिहित करते ह । ये है--युघुति अवस्थामें 
या कारण शरीर मं आनन्दमय कोश, स्वप्नावस्था या सूक्ष्म शरीर में विज्ञानमय 
कोरा, मनोमय को तथा प्राणमय कोश तथा जाग्रत-भवस्था मेँ या स्थूल शरीर 
मे अन्नमय कोद्य । 

२. अहङ्कारादिकारणत्वात्‌-अदङ्कार शब्द्‌ से यहो अन्तःकरण अभिप्रेत 
है । अन्तःकरण सुषुप्ति मवस्था मे अज्ञान मे ल्य हो जाता है तथा प्न ओौर 
जागरण में प्रवि होते समय अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। इसौ से अज्ञान 
को अहङ्कार से उपलक्षित अन्तःकारणादि का दे व्रताया है । जैसा कि विद 
न्मनोरज्ञनी टीका भी कहती दै-- 


(अहङ्कारादेः पुप्स्याद्यवस्थायां संस्कारावरोष्रेण स्थितस्य कारणत्वात्‌ | 
३. आनन्दध्रचुरत्वात्‌-जागरण तथा स्वप्न म आनन्द के साथ दुभ्वका 
मी अनुभव होता दै किन्त सुषु में केवल सुख का दी अनुभव होता दै । 
कैवल्य उपनिषद्‌ कहता दै--सुषुस्तिकाञे सकठे वि्छीने तमोभिभूतः खखरूप- 
मेति | अर्थात्‌ मुघरुिकाल मे जागरण ओर स्वप्नप्रपञ्च के विलीन हो जाने पर 
जीव सुख का अनुभव करता है । 
४. “छ्ये फेनस्म॒तद्ध्माद्रवायाः स्युः तरंगके | 
तस्मापि त्रिल्ये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा ॥ 
व्यावहाप्किजीवस्य ल्यः स्याप्प्रातिभासिके | 
तद्ये सच्चिदानन्दाः पर्यवस्यन्ति साक्षिणि |° वाक्यसुधा 
स्थात्‌ जिस प्रकार फेन क्रमशः जल मेँ मिल कर शुद्ध जल के रूप मेँ रद 
जाता है, उसी प्रकार चैतन्य भी । व्यावहारिक सत्ता प्रातिभासिक सत्ता में 
व्रिखीन हो जाती है ओर प्रातिभासिक सप्ताभी ततः पारमाधथिक सत्ता में 
विलीन हो जाती हे । 
[ ४५ | पूवैवदुपहितस्य व्यपदेशस॒क्त्वोपाधेरप्याह मस्यापीति। अपि शन्द्‌ 
दैखरोपाधिदष्टान्तार्थः । अहङ्कारादेः वुषुप्याद्यवखायां संस्कारावरोषेण स्थितध्य 


१० 


९४६ ] [ वेदान्तसारः 
कारणत्वा दित्यर्थः । आनन्दपचुर्वादेवेत्येवकारः कोशवदा च्छ।दकल्वादिति देत्व- 
न्तरससुच्चयाथः 1 यद्रा आनन्द प्रचुरत्वाद्बेतोरेवेति भिन्नक्रमः । तस्मिन्पक्षे 
कोखवदाच्छादकत्वादित्यन॒षज्ञनीयम्‌ । सर्व॑शब्दो जाग्रसवप्नविषयः दोषमति- 
रोदिताथंम्‌ ॥ 
~: ऽ ~~ 
४९. तदानीमेतावीच्रपराज्ञी चेतन्यप्रदीप्ताभिरतिसृष््माभिरज्ञानध्र्ति- 
भिरानन्दमलुभवत “आनन्दसुक्चेतोुखः प्राज्ञः इति श्रतेः 
सुखमहमस्वाप्सं न किच्िदवेदिषमिः व्युस्थितस्य परामर्शो 
पपत्तेश्च ॥ 
अनुवाद्‌--उस कार मं ( प्रख्य या सुषुिकार सें ) वे ईदवर ओर धराज 
दोनों चैतन्य खे धदीक्त अल्यधिक सुक्ष्म अक्ानवरृत्तियों से स्वरूपानन्द्‌ का 
अनुभव करते टै । चेतोसुखी प्रान आनन्द को भोगता है" इत्यादि तथाप 
देखा सुख से सोया कि कुछ जान नदी खकाः आदि ब।व्यों द्वारा अचेत पुरुष 
सोकर उठने के उपरान्त अपने पूौनुभव सुख को प्रकट करता है । ( ईश्वर 
ओर प्राज्ञ का आत्मानन्दालुभव । ) 
विद्योत्तमा--\. चेतन्यपरदीपाभिः- समष्टि तथा व्यष्टि चैतन्य से प्रदीप्त 
अजानदरपतियो से स्वप्न एवं जाग्रदवस्था मे अन्तःकरण सूप म विकसित दने 
वाली ये अज्ञानवृत्तियोँ ही होती ह । ये चिदात्मा से प्रतित्रिम्बित होकर इनमें 
सआनन्दानुमूति कराने की क्षमता आती ह । ये चिदाता के चैतन्य से प्रकारित 
होती दै। 
२. अह्वानन्र्तिभिः--भन्तःकरण की उत्तियो से अनुमूति तथा भोग सखप्न 
यौर जाग्रत अवस्था मं होकर सुषु मँ अन्तःकरण अज्ञान मेँ विटीन हो जाता 


है अतः सुति दशा मं अन्तःकरण वृत्तिं से आनन्द्‌ की अनुभूतिदहदो ही 


नदीं सकती । 

३. आनन्दञुक्‌ चेरोयखः-- चेतोमुखः का अर्थं शांकरमाप्य के अनुसार 
श्वप्न मदि अवस्था मँ अज्ञानरूप चेतना के प्रति द्वारस्वरूप होने के कारण 
चेतोमुख कहा है ।› जव कि प्रतत प्रकरणानुकूल बनाने के चयि रामतीर्थने 
विद्न्मनोरज्ञनी दीका मै धचैतन्यसे प्रदीप्त होने वाटी भकानवृत्तियों को ही 
सख्य रूप से आत्मीय बनाने वाल का है--श्चैतन्यदीति अञानदरत्तिप्रमावः | 


| 
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४, सुखमहमस्वाप्सम्‌-- यह सर्वसामान्य लोकिक अनुभूति भी इस त्रात 
को प्रमाणित करती दै | इसे पूर्ववणित आनन्द्-भोग नकिञ्चिदेवेदिषम्‌ से 
अज्ञानइत्तियों का कारण बनना प्रमाणित हो रहा दै । 

[ ४६ ] “सता सौप्य तदा सप्पन्नो भवति ( छा° ६।८।१ ) इत्यादिभुतेः 
सुषुप्तौ प्रा्येदवरसम्पत्ममासप्ाजञेशवरयोरेकत्वम्‌ तदवस्थयोरप्यव्याक्तुषुप्त्यो- 
रेकत्वं सिद्धवच्छत्यानयोस्तदवस्थापन्नं भोगं दशयति तदानीं इति । तयोरप्य- 
वस्थयोर्जौवावच्छेदकस्य व्यष्ट्यज्ञानस्य केनापि रूपेण स्थितत्वादेतावित्यादिदि- 
व्वनोपादनं सर्वासमनैव्ये पुनरत्थानालपपत्तेः । आनन्दं स्वरूपानन्दमचभवतः । 
आनन्दब्दोऽक्ञानतप्साक्षिणोरप्युपलक्षणपरः तदानीमखण्डात्मस्वरूपचैतन्येनैवा- 
नन्दादयनुमवेऽभ्युपगम्यमाने स्वरूपस्य नित्यत्वान्तञ्जन्यसंस्कारामावेनाव्थान्तरे 
स्मरणरूपपरामर्शाचुपपत्तेसतदनुकूलसुपाधिविरोपं कल्पयति अन्ञानडत्तिमिरिति । 
अन्तःकरणादेरप्यज्ञानकार्यत्वेन तदात्कलवात्तदमिप्रायोऽज्ञानशब्दो माभूदिति 
विशिनष्टि अतिसक्ष्माभिरिति। दुरक््यत्वमतिस्ष्मत्वम्‌। तासां छष्तीनां जडत्वात्कथं 
तामिरानन्दाद्नुमव इत्यत आह चैतन्येति । तथा च ्तिविनाशात्तद्वििष्ट- 
चैतन्यस्यापि विनाओास्संस्कारजन्यं स्मरणमवस्थान्तरे सम्भवतीति भावः । तत्र 
प्रमाणमाह आनन्दयुगिति। चेतोमुखस्चैतन्यदीपज्ञानच्रत्तिप्रधानः। आदि शब्दात्‌- 

“सुषुप्चि-काले सकले विरीने । 
तमोभिभूतः सुखरूपमेति ॥ ( कैवल्य ० १३) 
इत्यादि श्रुसयन्तखहः । तत्रैवाचुभवमपि प्रमाणयति खःखमिति । न ष्वा 
सुखपरामर्शो दुःखाभावविषयस्तस्य तत्रानुमूतत्वात्तदलमवसामग्रयाश्च निरूपयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । विस््रतं चेतद्‌ङदैरितयुषरम्यते सञ्ग्रहाधिकारात्‌ ॥ 
~; ० !- 
४७. अनयोः समष्ठि्यष््योवेनबृक्षयो रिव ज्ाङईायजल्योरिव वाऽमेदः॥ 
अनुवाद्‌--वन ओर व्रक्ष अथवा जल ओर सरोवर के समान इन समष्टि 
ओर व्यष्टिरुप अक्तानोपाधियों का देक्य है ( अमेद्‌ है ) । 

विोत्तमा--इन उपयुक्त दोनो स्वरूपं मे, अानावच्छि्न चैतन्य ( शवर 
ओौर प्रा ) मं वास्तविक भेद्‌ नी दै। मेद्‌ है केव उपाधि के तारतम्य के 
कारण । जेते स्थूल जलाशय सूप उपाभि से अविच्छिन्न आकारा भौर तद्गत 
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प्रतिचिम्बाकाश में वास्तविक भेद नहीं दै । उपाधियों के दट जाने से एक दी 
निरच्छिन्न आकाल रह जाता हे । 

[ ४७ ] उक्तोपाध्योस्तदुपदितयोश्च प्राक्सिद्धवक्कृतमभेदं विशदयति अन- 
योरिति । 


(~ 1 


‡ 


४८. एतदुपदितयोरीरपराज्ञयोरपि वनब्रक्षावच्छिन्नाकारायोरिव जखादाय 
जख्गतप्रतिविम्बाकाडायोरिव बाऽभेदः “एष सर्वेश्वर, इत्यादिश्र तेः ॥ 
अनुवाद-इन अक्ञानोपाधियों से उपदित इश्वर ओर प्रा भी एक टी दै 

जख वन मं वतमान ओर वृक्षों म वतमान आ।काश अथवा जर ओर सरोवर 

(1 एक ही दै । श्रू तिवचन भी साक्षो दै भय (जारा) 
वि्योत्तमा-- 3. ईश्वर प्राज्योः जमेदः- णेस समन्ना जाता दै किं वेदान्ती 

कोग ईश्वर तथा जीव वह अभेद नहीं मानते जो अभेद सामान्यतया एकता 

माना जाता दै । यदि एेा होता तो अदरैत वेदान्तियों का-- 
(जीव ईशविशद्धवित्तथा जीवेशयोर्भिदा । 
अविद्या तस्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः ॥ 
यह सिद्धान्त भंग हो जायेगा | अतः ईश्वर अर प्राज्ञ ( जीव ) के अभेद्‌ 
को स्वरूपगत एेक्य ही मानना चादिये अर्थात्‌ विष्य चैतन्य एक रूप है ओर 
विेषण ईश्वर एवं जीव दोनों मिन्न-मिन्न है । इस प्रकार के उपाधिगत काद्प- 
निकमेदसे ही दश्वर ओौर प्राज्ञ में मेद्‌ है इसके विपरीत दोनों म अभेद्‌ है । 
२. एष सर्दे्र-माण्टक्य° मे यह वाक्य इस प्रकार है--एषरः सर्गः 
एषः अन्तर्वामि एष योनिः सवस्य प्रभवाप्ययौ हि भृतानाम्‌ अर्थात्‌ यह प्राज्ञ 
ही सर्वैदवर दै, यह सर्व॑ है, यह अन्तर्यामी है ओर सव जीवों की उत्पत्ति 
तथा प्रख्य का स्थान दै तथा सवका कारणमी दै । 
३.-समष्टि-व्यष्टिरूप ज्ञान मौर ईद्वर प्राज्ञ की एकता का प्रतिपादन है । 
[ ५८ ] प्रकेदवरयोरमेदे श्रुतिं प्रमाणयति एष सरवैशवर इति । आदिपदात्‌ 
4अथ एष य सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरपसम्पद्यस्वेनरूपेणामि- 
निष्पद्यतः ( छान्दो° ८।२।४ ) इत्यादि श्रु्यन्तरः। 


क 
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४९. बनशरक्षतदवच्छिन्नाकादायोजेटारायजठ्तद्गतम्रतिबिम्बाकारायोवौ 
ऽऽधारभूतानुपहिताकादावदनयोरज्ञानतदुपहितचैतन्ययोराधार भूतं 
यदलुपहितं चेतन्यं तत्तुरीयमित्युच्यते रिवमदवेतं चतुर्थं॑मन्यन्तेः 
इत्यारि श्रुतेः ॥ 
अनुवाद्‌--वन ओर वृक्ष से वर्तमान आकाश तथा जल ओर सरोवर में 

प्रतिबिम्बित आकाश का आधार उपाधि से रहित महाकाश के समान इन 
दोनों सञुदायगत तथा ग्यक्तिगत अन्तान तथा इन उपाधियों से उपहित दो 
चेतन्यों ( ईश्वर तथा प्राज्न) का आधार तिरपाधि छद चैतन्य है, उसे ही 
तुशैय नाम से अभिदित किया जाता द । श्रुतिवचन से भी स्पष्ट हे “अद्र 
बह्यको ही चतुर्थं मानते है । 

वियोत्तमा--१. आधारमूतानुपटिताका थवद्‌-अनुपदहिताकाशवद्‌ का अथं 
है घटाकाश, जलाशयाकाश आदि उपाधियों से रदित आकाश के समान। 
इसके लिये आधारभूत इसल्यि कहा गवा है किं ययपि आकाशा न तो जल 
जलाशयो का ओरन ही द्कषोंकाआाश्रवदै फिरमी आकाश के तिना इन 
सव ( जलाशय-बन ) की स्थितिं ही नहीं हो सकती । 

२. तुरीयम्‌--श्वतुरद्छ्यतावायक्षरलोपश्चः वार्तिक से चतुर्‌ शब्द्‌ से 
(तुरीयः शब्द निष्पन्न होकर प्वतुर्थः अर्थं देता दै । प्राज्ञ- तेजस्‌ तथा विद्व 
की अपेश्चा चथ होने के कारण विशुद्ध चैतन्य रीय कहलाता है । किंसी- 
किसी मत के असार तीन अवस्थां य॒घुपि, स्वप्न तथा जाग्रत कौ अपेक्षा 
ष्वतुथं होने से वरीय कहलाता दै ओर आपदेव के अनुसार अविद्या-ईखवर 
एव प्राज्ञ की अपेक्षा चतुर्थं होने से ठरीय दे । क्योकि प्रस्तुत म्रन्थ मे इन्दीं 
तीनों का निरूपण किया गवा है । शंकराचायं ने मी प्राज्ञ, तैजस ओर विद्व 
की अपेक्षा से अनुपहित चैतन्य को चतथ प्रतिपादित करिया दै--श्रतीयमान- 
पाद्य रूप वैलक्षण्यात्‌ ।° तरीय चेतन्य विशुद्ध चैतन्य दे । 

३. शिवम्‌ त्रिषु धामघु यद्भोग्यं भोक्ता मोगश्च यद्‌ भवेत्‌ । 

तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्मा्रोऽहम्‌ सदादिवः॥ कैवल्य उप० 
आनन्दगिरिः परिशुद्धं परमानन्द्बोधरूपम्‌ इति ।' 

४, अद्रेतमू-मेदविकल्परहितम्‌-दोकराचायं | 
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[४९ ] परा्ेखवरास्मकस्य चैतन्योपहितत्वेऽनुपहितं चैतन्यमन्यदेवेत्यर्थादुक्त 
किं तदित्यपेश्चायां तत्स्वरूपसञ्ज्े दर्शयति वन इति । आधारश्च'सावनुपदितश्चा- 
सावाकारश्च स तथा तद्रदितियावत्‌ । तच्यप्याकाशस्य वनाश्रयघ्वं जलः शयाश्रयस्वं 


वा नास्ति तदनारम्भकल्वात्तथाप्यवकाशमन्तरेण तयो; स्थित्यनुपत्तेः तदाधारत्व- 
वष्वनमिति द्रष्टव्यम्‌ । 


--++~--- 
५०. इदमेव तुरीयं शढचैतन्यमन्ञानादितदटुपहितचेतन्याभ्यां तप्तायः- 


पिण्डवदविविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सक्ष्यभिति 
चोच्यते ॥ 


अचुवाद-- रोगों द्वारा मलते हुये रोहे के इक्डे को आग ही कटने के 
समान यही चतुथं उपाधिरदित श्चद्ध चैतन्य, अक्लानादि एवं उन उपाधियुक्त 
दो चैतन्यो के साथ एकस्व व्यवहृत होता है ओर ये इस अवस्था सें अद्रैत- 
प्रतिपादक महावाक्य के वाच्यां होते है, लेकिन व्यष्टि विवक्षा होने पर भी 
महावाक्यों द्वारा प्रतिपादित एकत्व को लक्षणाश्रय पर रक्ष्या कहन। चाहिये । 

विधोत्तमा--१- इदमेव तुरीयम्‌--इसके द्वारा अध्यारोप के विवेचन 
चित्तके तन्मयदहोजाने से कीं प्रकरण का मुख्य त्रिषय कहीं स्मृत न हो 
जाय, इसख्यि प्रसङ्गवश उसको स्मरण दिखा र्दे है । वेदान्त का सख्य ध्येय 
है जीव ब्रह्म की एकता, कदा गवा दै--“विषयो जीवव्रहक्य "शुद्धचैतन्यं प्रमेयं 
तत्रैव वेदान्तानाम्‌ तात्पर्यात्‌ । ८ 

२. वाच्य लक्ष्यम्‌-साहित्यदपंण म अथंको पूणं सूप से जानने के ल्थि 
तीन शब्दाक्तियाँ दैवे दै--अमिधा (वाच्य); लक्षणा (क्षयम) यौर व्यञ्ञना । 
अमिधासे वाक्यका सीधासादा अथं गम्यमान होनेके कारण वाच्य 
कदखाता दै । तथा वाक्वका अथं सीप अन्वयसे ठीक नहीं बैरा त्र 


लक्षणा | अआश्रयल्तेदै। जेसा किसादहित्यदर्पणमे लक्षणाकी परिभाषा 
वताई गद दै- 


इख्याथैवाधे वदयुक्तो यथान्यः प्रहीयते 1 

भ्रयोजना द्वासौ रक्षणाशक्तिरपिंता ॥'° 
अभिधा से प्रतीयमान अथंका बाध होकर, रूदिके कारण मुख्वार्थसे 
सम्बन्धित अन्य की प्रतीति जिषे होती है, वह लक्षणा है जो लश्याथं कही 
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जाती है। तप्तायः पिण्डवत्‌ म दाहकता अथि का धमं है बह लौहपिण्ड में 
संक्रमण कर ग है अतः अयः पिण्ड अपने से सम्बद्ध असि का लक्षणा से बोध 
कराता है । ततत अयः पिण्ड का वाच्याथं होगा-अयः पिण्ड का अयिसे अभिन्न 
प्रतीत होना ल्श्यार्थं होगा--अञि का .अयः पिण्ड से भिन्न प्रतीत दोगा। 
(तत्वमपिः का इस प्रकार वाच्याथं होगा--अज्ञानोपहित चैतन्थ ईश्वरःप्राज्ञ 
तथा वरीय्‌ विशुद्ध चैतन्य की अभिन्नता । ब्श्ार्थं होगा अक्ञानोपहित चैतन्य 
का शुद्ध चेतन्यं से भिन्न प्रतीत होना । 
[| ५० | अस्य चैत्यस्य व॒रीयत्वं वक््यमाणविश्वादपेक्षयेति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र 
प्रमाणमाह रिवमिति । आदि यात्‌- 
“न्रिषु धामसु यद्धोग्यंभोक्ताभोगश्च यद्धवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदारिवः ॥ 
कैवल्य ० १८ ) 
इत्यादि श्रु्यन्तग्रहः । अध्यारोपेण व्यासक्तचित्ततया प्रकरणा्थंविस्मरणं 
माभूदिति प्रसङ्गात्तमाह इदमेवेति ॥ 


अज्ञान की दाक्तिरयां 

१. अस्य अज्ञानसथावरणविक्षेपनामकमस्ति राक्तिदयम्‌ ॥ 

अनुवाद - इस अङ्वान की भावरण ओर गि श्चेप नामङू दो शक्तियों ह । 

आत्मा स्वयं प्रका ओर चैतन्य स्वरूप होने पर भी अपने को क्यों 
नहीं जान पाता? तथा निरीह-असंग-उदासीन होने परमभी प्रपंच क्यों 
स्वता दै १ इनके उत्तर मँ माया ( अज्ञान ) की शक्तियो का कथन है । 

वि्योत्तमा--1. आवरणशक्ति प्रमाता जीवके दृष्टि के सामने पर्दा 
डालकर सत्‌ चित्‌ तथा भनन्द्स्वरूप आत्मा को आचरत करने वाली शक्ति को 
आवरणशक्ति कहते है । जेसा कि सुबोधिनी रीका भी कहती दै- 

(्सचिदानन्दस्वरूपमान्रणोतीव्यावरणशक्तिः । 

२. विक्षेपशक्तिः व्रह्म से छेकर स्थावर प्राणियों तक सम्पूणं नामरूपात्मकं 
संसार कौ ( जल मे बुकबुे के सद्य ) पैदा कले वाली शक्ति विक्षेप शक्ति 
कहलाती है । सुबोधिनी टीका भी इसी का समर्थन करती है-- 


श्रह्मादिर्थावरान्तं जगत्‌ जलबुदूनुद्वत्‌ नामरूपात्मकं विक्षिपति खजतीति 
विक्षेपशक्तिः । 
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३. ज्ञान यद्यपि ससीम दै तथापि वह अपनी रक्तिं से प्रमाता के सामने 
आवरण डाकुकर असीम तथा असंसारी आत्मा को प्रमाताकी दृष्टिसे छिपा 
केता है| वस्तुतः आत्मा निष्योपकन्धिरूप है, किसी से छि नहीं सकता, न 
बन्धनो में वैधता है, पर अज्ञानी वैसा समञ्चने लगता हे | 

[ ५६ ] एवमवस्थामिमानिसदहितमन्ञानं सविमागं सप्रपञ्च॑निरप्येदानीं 
तत्कार्याध्यारोपं क्रमेण निरूपयिष्यंस्तटुपयोगिव्वेनाज्ञानगतं सामर्थ्यं तावन्निरूपयति 
अस्याज्ञानस्य इति । 


-: ० - 
५२. आवरणराक्तिस्तावदस्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनायतमादित्यमण्डल- 
सवटोकयिचनयनपथपिधायकतया यथाच्छादयतीव तथाज्ञानं 
परिच्छिन्नमप्यात्मानमपरिच्छिन्नमपंसारिणमवटोकयिवृबुद्धिपि- 
धायकतयाच्छादयतीव ताददां सामभ्यंम्‌ । तदुक्तम्‌- 
घनच्छनटष्टिषेनच्छन्नमकं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिनृटः। 
तथा बद्धवद्धाति यो मूढदृष्टेः स निव्योपटब्िखकूपोऽहमात्माः 
इति ॥ 
अन्वय--यथा अतिमूटः घनच्छ्नटषटिः ( सत्‌ ) अक घनच्छननं, निष्प्रमं च 
मन्यते, तथा मूढहष्ट;ः यः ( आत्मा ) वद्धवत्‌ माति; सः निव्योपलन्धिस्वरूप 
यात्मा ( एव ) अहम्‌ ( मस्मि )। 
अनुवाद- जैसे लधु मेव का खण्ड अनेक योजन तक विस्तृत सूर्यं को 
दशंक के नयनों के आगे से ठककर उसकी ट्टिको परिच्छिन्न कर देता 
डसी ध्रकार सीमित अक्ञान भी असीमित, अजन्मा ओर अलांसारिक आत्मा 
कों आरतत कर देता है, ेसी (यह) क्ति हे (यही) आवरण शक्ति कहलाती 
हे । इसी ख्ये कहा गय। है-- 
जिस प्रकार मेघ से आच्छच्च दृष्टि वाखा भूख जयक्ति मेवाच्छादित सूर्यं को 
प्रकारा रहित समज्लता दै, उसी भति जो मृद्‌ साधारण दृश्िवान्‌ लोगो को 
जन्म-मरणादि बन्धनों से बद्ध श्रतीत होता है रेखा वह नित्य एवं उपलव्धि- 
स्वरूप अदभ्र या आत्मा हे । 
तरिचोत्तमा--१. आच्ादयतीव- इसका अर्थं दै मानों टक केता दै। 
अर्थात्‌ सत्यरूप में टकता नहीं किन्व॒ ेसा आमास होता दै कि वेह भड्त 
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हे । यह उद्धरण यद्रैतवेदान्तियो का आत्मा के बन्धन अओौर मोक्ष दशा कौ 

अवधार्थता मदर्शनार्थं बहुत दी लोकविख्यात हे । 

२. वद्वबद्धाति- वधा हा सा प्रतीत होता है अर्थात्‌ वेदान्तियो की 
टि मे बधन ओर मोक्ष केवल प्रतीतिमात्र दै वस्ततः आत्मा बन्धन सौर मोक्ष 
से परेदै। 

[ ५२ ] तघ्रावरणशि सदृटान्तरमुपपाद्यति आवरणेति । यदयप्यज्ञानस्य 
ूरत्वामूर्ताभ्यामनिर्वाच्यान्न परिच्छिन्नत्वं तथापि पच्च्छिदयापक्षयास्पत्वमात्र- 
विवधितमितिद्थन्तदार्ान्तिकयोवषम्यम्‌ । बुद्धिपिधायकतये्यत्र बुद्धिराब्देन 
तदनुरकं चैतन्यं ल्ध्यते बुद्धेरशान कार्यत्वेन तदारतलानुपपततेः । निरूपितेऽ्थं 
हस्तामख्काचार्य॑सम्मतिमाह तदुक्तमित्यादिना । 

--;ः ५ १- 

५३. अनयेवावरणदाक्त्यावच्छिन्नस्यात्मनः कटेत्व मोक्ठत्वुखटुःख- 
सोदास्मकतुच्छसंसारमावनापि सम्भाव्यते यथा खाज्ञानाढृत्तायां 
रञ्ञ्वां सपेरवसम्भावना ॥ 

अनु शद्‌--इसी आवरण शक्ति से आच्छन्न आस्मा की कतरंता, भोक्तृ, 
सांसारिक सुखदुःखारमक मोहात्मक तुच्छ भावनाय मी अक्ञानच्रत रस्सी मे 
सर्पं होने की सम्भावना के तुल्य आरोपित होती द । 

विचोत्तमा- तुच्छ तच्छ का याब्दिकं अर्थं ल्यः है, ठेकिन वेदान्ती 
लेग संसार को एेसा (य्य ) नहीं समद्यते वे उसे सुख-दुःख रूप से प्रीतयमान 
संसारकी दृष्टि से सत्‌ तथा युकतपूर्वक विचारकों की दृष्टि से असत्‌ ओर 
तच्विदों की दृष्टि मं तच्छ बताते हैँ । 

[ ५३ ] उक्तामावरणशक्तिं तत्कार्यद्ारा उद्धिमारोहयति अनयेति । 
अथिषटानश्वरूपविदोपावरणवशेन विपरीताथंसम्भावनामवतीप्यत्र दृष्टान्तमाह यथा 
स्वाज्ञानेति । 

~ °: 

५४, विक्षेपदाक्तिस्तु तथा रञञ्वज्ञानं स्वावृतरज्जौ स्वराक्त्या सपौदिक- 
सुद्धावयव्येवमज्ञानमपिः स्वावरृताद्मनि विक्षेपदाक्त्याकाशादि- 
मपच्चादिसुद्धाबयति ताद दां सामथ्येम्‌ । तदुक्तम्‌- 

विध्षेपराक्तिरिङ्गा दिब्र्माण्डान्तं जगत्सजेदितिः ॥ 


१५४ | 1 [ वेदान्तसारः 


अनुबाद्-- विक्षेप शक्ति तो वह दै- जो रध्सी विषयक अन्तानाच्छादित 
रस्सी में स्वगाक्ति से सर्पादि की उद्धावना के समान अक्तानाब्रृद आत्मा दी 


आकाशादि भ्रपञ्च की उद्धावना कराती है, यहणेसी शक्ति दै। अतः कटा 
गया है-- 


विक्षेप शक्ति ही लिङ्ग (सूकम सट) से लेकर ब्रह्माण्ड पर्थन्व संसार की 
रचना करती है ।' [ व्रह्म से ठेकर स्थावरपरथ॑न्त सम्पूणं जगत्‌ को ( नामशूपा- 
स्मकं को ) यह शक्ति पैदा करली ह । | 

वि्योत्तमा-धिक्षेपशाक्तिरिश्नादिः बह्माण्डान्तं जगस्सजेत्‌- इस वावय का 
निर्दा विक्षेप शक्ति तथा आवरण शक्ति दोनों का निर्देश करने के दिष्‌ 'ट्ददय- 
विवेकः में इस प्रकार किया गया है-- 

श्शाक्तिद्वयं टि मायया विक्षेपावृत्तिरूपकम्‌ । 
विक्षेपराक्तिरटिङ्गा दिन्रह्याण्डान्तं जगत्सजेत्‌ ॥ 
अन्तटैदययोर्भेदं वदिश्च व्रह्मसगयोः । 
आघ्रृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥' 

[ ५४ | विक्षेपरारतिं सद्टन्तामाह्‌ विक्षपेति । अतराप्याचार्यान्तरसप्मति- 
माह तदुक्तं विक्षेपेति । आवरणविक्षेपराक्तिद्रयविरिष्टमन्ञानं कूटखासङ्गादरयचैत- 
स्यात्मनो जगत्कारणत्वोपाधिरिति भावः । तदुक्तमभियुक्तैः -- 

“आच्छाद्य विक्षिपति संसफुरदात्मरूपं जीवेदवरत्वजगदाक्रतिभिरपैव । 
अज्ञानमावरणविभ्रमराक्तियोगा-दात्मत्वमात्रविषयाश्रयतावलेन ॥ इपि। 
( शक्षेपश्चा० १।२० ) 
-ः 9 [णे 
५५. दाक्तिट्रयवदज्ञानोपदितं चेतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधि- 
प्रधानतयोपादानं च मवति ॥ 

अनुवाद-- दो शक्तियो की जक्नानोपाधि से युक्त चैतन्य अपने धराघरान्य से 
निमित्त कारण तथा अपनी उपाधि के प्राधान्य से उपादान कारण होता है । 
( आस्मा संसार का कारण कते बनला ह } इश्का उत्तर दे ।) 

विद्योत्तमा--शक्तिद्वयवद्‌.“"“*  "मवति--जिस मँति एक ही मकड़ी 
अपने तन्वुरूप कार्यं के प्रति चैतन्यप्रधानता के कारण निमित्त कारण 
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होती है तथा अपने शरीर के प्राधान्य के कारण उपादान कारण भी 
दै] यदि मक्ड़ी चेतन न दो तो केवल शरीर से तन्॒ नहीं बन 
सकता, यदि शरीर न हो तो केवल चैतन्य से ही तन्त नहीं बन 
सकता | इस प्रकार जालरूपी कार्यं मे मकड़ी की चेतनता तथा उसका 
(विरिष्ट ) शरीर दोनो ही कारण दै । केकिन चेतनांश के प्राधान्य के 
कारण दारीर निमित्त (कारण) है ओर वदी मकड़ी शरीरधाधान्य के कारण 
उपादान कारणमी है क्योकि शरीर का साक्षात्‌ सम्बन्ध दै। इसी प्रकार 
चैतन्य वर) भी अपनी चैतन्य प्रधानता के कारण चराचर संसार का निमित्त 
कारण है तथा अज्ञान रूप उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान कारणमभी 
दै । संसार अज्ञानोत्पन्न है अतः अज्ञान (माया ) संसार का उपादान कारण 
है । अज्ञान आत्मा मे भी है अतः मायावी चैतन्य ( ईश्वर ) को परम्परया 
संसार का उपादान कारण कह सकते है, क्योकि मकड़ी की मगति ईखवर भी 
सष्टि के पूर्वं एक, भिना किसी साधन के भी अपनी माया के द्वारा सुक्ष्म शरीर 
से केकर ब्रह्माण्ड तक स्थूल जगत्‌ की सष्टि कर देता है । यतः ईडवर उपादान 
कारण है तथा इसके प्रधान कारण अज्ञान की अपेक्षा परम्परा से सम्बन्धित 
व्रह्म के उपादान कारण होने पर इसमें च्रद्य के चैतन्य एवं निस्य गुण नहीं 
रह सकते । चैतन्या से यह निमित्त कारण भी है ¦ 

[ ५५ ] नन्वेवं विंधाज्ानोपाधिक्येदवस्यैतन्यस्यजगत्कारणत्वं तन्निमित्तत्वं 
स्यादुपादान्वं वोमयं वेति जिन्ञासायामाह राक्तिद्टयवत्‌ इति । सख प्रधान- 


तया कूटस्थचैतन्यखरूपावमासितया स्वोपाधिप्रधानतया उपाध्युपरक्तसततास्पूर्ति 
रूपयतेति मेदः । 


५६. यथा लूता तन्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वरारीरप्रधान- 
तयोपादानं च भवति ॥ 
अनुवाद्‌-जिष रका एक हौ मकड़ी जाररूप कायं ॐ भरति चैतन्य 
प्राधान्य के कारण निमित्त कारण ह स्था अपने रीर के प्राघान्य के कारण 
उपादान कारण भी है, उसो भँ वि अद्ानोपाधि युक्त आस्मा चैतन्य प्रधानता 
के कारण समस्त भ्रप्च का निमित्त कारण तथ! अन्ञान प्राधान्य के कारण 
उपादान कारण है । 
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बि्योत्तमा--यथा"".'.भवति-यृह मकड़ी का. उदाहरण उपनिषदों मेँ मूल 
रूप मं इस प्रकार दै-- 
ध्यथोर्गनाभिः खजते गहते च । यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ॥ 
यथा सतः पुरुषाेशादोमानि । तथाक्षरात्संभवतीदह विद्वम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस भोति मकड़ी जाल को बनाती दै तथा फिर उसे ग्रहण कर 
ती है (निगल जाती है) | जिस प्रकार प्रथिवी म मपि (वनस्पतिर्यो) 
उन्न होती ह तथा जेते जीवित मनुष्य से केशा तथा रोम उत्पन्न होते है वेते 
ही अक्षर (विना) ब्रह्म से यह संपू विश्व उलन होता है । सुटि के पूव 
अद्वितीय एवं असहाय ईद्वर व्रिना वाह्मसामप्री के, अपनी माया से सक्ष 
रीर से ठेकर ब्रहाण्डपर्यन्त स्थूल जगत्‌ की रवना कर डारता दै । कवर के 
उपादान कारण होने पर भी यह जगत्‌ नर इसलिए दै कि परिणामवाद भँ 
कार्थ भँ कारण के गुण रहते है, किन विवतंवाद्‌ मँ नहीं । दही भे दूध के गुण 
दं विन्त रस्सीमं सप॑केनहींदै। 
| ५६ | एकस्योभयविधकारणात्कववे दृष्टान्तमाह यथेति । लूतोरणनामिः । 
तनुरेव कार्थं तन्ठकार्यम्‌ । यथादूता तन्तु निर्माणे प्रसिद्धकार्पासतूलकाष्ठ- 
यन्वादिसदायमनपेश्षयेवतन्तूनातानवितानात्मकं च तत्कार्यं जाटकरूपं सृजव्येव- 
मीश्वरः प्राक्ष्टेरेक एवाद्वितीयोऽसहाय एव स्वमायाशक्तयावेशमात्रेण लिङ्गादि 
ब्हमाण्डाण्डान्तं जगत्सजेदिति मावः । तथा च श्रुतिः । “यत्तदरेक्यमग्राह्य 
( सण्ड० ६।१।६ ) इद्युपक्रम्य- 
“यथोर्णनाभिः सृजते गृहणते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केदा्ोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह बिद्वम्‌ ॥ 
( सुण्ड० १।१।७) 
न्यायोऽपरि । “रतिर प्रतिज्ञादषान्तालपरोधात्‌? इति ८ ब्रह्मसूत्र १।५।२३ ) 
-सषिक्रम-- 
५७. तमः प्रधानवि्षेपशक्तिमदज्ञानोपदितचेतन्यादाकाश्च आकादाद्रा- 
युबीयोरग्निरगनेरापोऽद्‌ भ्यः प्रथियी चोप्यते (तस्माद्रा एतस्मा- 
दात्मन आकादाः सम्भूत इत्यादिश्रुतेः ॥ 
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अनुवाद्‌--ठमोगुणध्रधान विक्षेपदक्तियुक् अक्तानोपाधि से उपहित 
चैतन्य से आका, जका, से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जर ओर जल 
से प्रथिवी उत्पन्न हुक । “उस आर्मा से आकाश उत्पन्न हुआ" यह श्रतिकथन 
ओ परमाण है । ( सटिक्रप पंचमहाभूतों री उत्पति का वर्णेन है । ) 

विद्योत्तम(-१. तमः प्रधार-आकार आदि तत्व का कारणभूत अज्ञान में 
तमोगुण प्रधान होता है| इसका तात्पर्यं है किं उसमें सत्व एवं रजस्‌ गुण भी 
अस्प मात्रा में स्थित रहते दै, किन्त तमोगुण अन्य दोनों रर्णो को अभिभूत 
किये रहता दै । इसी से ( तमोगुण की अन्य की अपेक्षा प्रधानता होने से ) 
तमः प्रधान कहा जाता है । श्वद्पि '्देवात्मशक्ति स्वरणरनिगूढाम्‌? से ज्ञात 


होता है कि माया ( अज्ञान ) में तीनों गुण समान दै । किन्व॒ आकाशादि 
प्रप॑च मे कारण गुणन्याय दै । 


२, आकाश - वेदान्ती छोग अन्य दाशनिकों की भोति आकाशादि को 
नित्य नदीं मानते अपि 'उस्पद्रतेः के द्वारा उत्पनन होने बाला मानते र। 
यद्यपि इस विषय मेँ नत्वाकाश नोत्पद्यते निरवयवद्रव्यत्वादात्मवदितिः इस 
वैरोषिक दर्शन के अनुसार आकाश उत्पन्न नदीं हो सकता आक्षेप उठता दै 
किन्त (आत्मनः आकाशः सम्भूतः? इस श्रुति से प्रस्तुत आक्षेप का निराकरण 
हो जाता है, क्योकि प्रथिवी आदि के सश भकाश भी महच्वयुक्त होने पर 
भूत दै, इसल्यि उन्न होता दै जेसा कि कहा भी दै--भाकाशुसदते 
महत्वे सति भूतत्वान्महाृथिव्यादिवदितिः । 

३, तस्माद्वा एतस्म।दात्मन आकाश सम्भूतः --इसके प्रामाण्य से वेरे- 
बविको का सिद्धान्त आकाश तथा अन्य चार मूतों को नित्य मानने का आक्षेप 
वाधित होता दै । तथा सांख्य का प्रकृति कारणवाद्‌ भौ खण्डित हो जाता दै । 
नैयायिको का परमाणु-कारणवाद्‌ भी निरस्त है । 

४. अज्ञानोपदिवचैतन्यात्‌ --अशेषविश्व ब्रह्म से विकसित हुआ दै--(क) 
पपुरुष एव इदं सर्व॑म्‌ः- ग्वेद, दशम्‌ मण्डल । 

(ल) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति० । तै° उ° 

(ग) अहम्‌ सर्वस्य प्रमवः मततः प्रवतंते । गौ°। 

[ ५७ ] तदेवं चैतन्यस्य जगत्कारणघ्वं॑प्रपञ्चय ततः कार्योसपत्तिक्रमं दशं - 
यति तमः प्रधानं इति । तमसः प्राधान्यनिर्दशाद्रजः सत्वथोरपि तत्र॒ मात्रया 
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इततिद्रटव्या । उक्तमूतसष्टकरमे प्रमाणमाह तस्मादिति नन्वाकाशं नोखचते निख- 
यव द्र्यत्वादात्मवदिति चे । उदाहृतश्रुतिवाधितविपयल्वेनानुत्थानासव्यनुमान- 
विरोधाच । तथा हि भआकाशमुतयते महत्वे सति भूततवान्महाष्यिव्यदिवत्‌ । 
न चाश्रयासिद्धो दे॒राश्रयस्याकाशस्थोभयवादिसिद्धतवात्‌। न च धर्भित्राहक 
प्रमाणव्राधनिवन्धनाप्याश्रयायासिद्धता देतोः । धर्मिग्राहक प्रमाणेन शब्दाश्रयले- 
नाकाराख्यधर्मिमात्रसिद्धावपिं तद्रतनित्यलादेस्तेनासिद्धेः। न च स्वरूपासिद्धो 
भूतत्वमहत्वया; पके सम्परतिपततेः। नापि व्याप्यत्वासिद्धो निरुपाधिकत्वात्‌ । न 
च मूतंतव सावयल्स्पचवादेरुपापिलवं यकं गुणकर्मगोः साध्याव्याैः । मूतत्- 
द्रव्यत्वसामान्यवच्वादेस्व साधनव्यापकच्वात्‌ । यत्र द्रव्यत्वव्यतिरिक्तावान्तर- 
जातिमच्सुपाधिरिति चेन्न प्रध्वंसेन साध्याव्यासेः | तस्योसपत्तिमच्वेऽपि जात्या- 
श्रयल्वामावात्‌ | न च साध्य्योसत्ति मच्स्य भावधर्मिक्रत्वान प्रध्वसे प्रसक्ति 
रितिवाच्यश्ुत्पत्तिमात्रस्यैवा कारो साध्यत्वात्‌ । अन्यथा विप्रतिप्च्यविपयाणां द्रव्य 
त्वादीनां धर्मिगतानां साध्यताप्रसङ्ग इत्यनुमानाकोौशलमापतरेत । न चान्यः करिचि- 
दुपाधिरुवयेश्यते । अविश्तवं लाकादोऽपि वेदान्तिनः समानं “ज्यायानन्तरिश्चात्‌” 
(छ० ३।१५।३ ) 'येना्रतं एवं च दिवे” ( महाना० १।३ ) इत्यादावात्मा- 
पक्षयाकाशस्य न्यूनपरिमिणलश्रवणात्‌ । अतो न तं ग्रति तस्थोपाधित्वम्‌ । नापि 
विरुद्धः साध्यविपर्ययाव्यापेः । नापि साधारणानैकान्तिकोविपक्षाप्रवेात्‌ । नाप्य- 
साधारणः सपक्षगामितात्‌ । नापि कालातीतो बाधकम्रमाणानिरूपणात्‌। न 
चोक्तानुमानं बाधकमिति वाच्यं तस्य नरथिरः कपाल्शदरतनुमानवदागमनाधित- 
विषयत्व्योक्तत्रात्‌ । न च श्रुतेर काशामिव्यक्तिमात्रार्थत्वानोच्यर्थ॑तेति वाच्यम्‌ । 
सिद्धे नानुमानस्यावाधितविषयत्वेन प्रामाण्ये श्रतेरन्यार्थलसिद्धिस्तसिद्धावितर- 
सिद्धिरितीतरेतराश्रवात्‌ । किञ्च “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मृतः 
इति ८ तेत्ति° २।१ ) सञ्ृच्छरूतः सम्भूतराव्द्‌ आकारो साक्षात्सम्त्रध्यमानो गौणः 
स एव वाय्वादावनुषञ्यमानो सख्य इति महदिदं व्याख्यानकौशलं ताकिंकपयोः। 
नापि सन्िग्धानैकान्तिकता विपक्षव्याचरततेः स्छुटप्वात्‌ । नापि भ्रकरणसमता 
त्वदनुमानस्य दुर्ल्त्वेनोभयोः समानबल्लाभावात्‌ । निरवयवदरव्यसवस्य विनद्य- 
द्वस्थापन्ने पटे व्यभिचारात्‌ । अवयवल्वात्यन्तामावाधिकरणत्वं निरवयवरान्देन 


` विवक्षितमिति चेन्न | अवयवरब्देन प्रदेशविवक्षायां सवंस्याप्यवयविग्रदेशस्याव- 
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यवत्वेनोपक्षीणत्वादवयव्यभावप्रसङ्गात्‌ । आश्रयविवक्षायामन्यतरासिद्धो देवः 
स्यादाकाशाश्रयस्य ब्रह्मणो ममेशत्वात्‌ । तस्माच्चदनुमानं न प्रतिपक्षः । नापि 
ग्रतिप्षान्तरस॒वयेक्ष्ते । . तस्मादनु माने नाप्याकाशोत्पत्तेः सम्भावितत्वाच्छुष्कतकै- 
श्रदधामनादव्व श्रु्युक्तमेवाकाराजन्मेतरजन्मवन्छदधेयम्‌ । अभ्युपगम्य चेदं परमाणू 
नामनुत्पत्तिमच्वं महत्वे सतीति देवर्विंदोषितः । तदनभ्युपगमे ठ भूतत्वादिव्येव 
देतुः। तथा हि चतुर्विधाः परमाणव उत्पयन्ते मू॑त्ाद्यूतत्वाद्ा परादिवत्‌ । 
न च मनसि मूरततदेतो सनैकान्तिकता तस्यापि प्ष्यवुल्यत्वात्‌ । न च धर्मि 
ग्राहकप्रसाणवाधः सिद्धेऽपि तेन धर्मिस्वरूपे तदूगतनित्यलादेरसिद्षेः । न च 
परमाणूनापि कार्यत्वे कारणानवस्थानान्न किमपि मूलकारणं जगतः स्यादिति 
वाच्यं ब्रह्मण एव जगन्मूलकारणस्य श्रुतिस्मरतीतिहासपुराणप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा 
दिक्काखाबुत्पत्तिमन्तावचेतनभावत्वातपरवत्‌ । न चास्म।कमविचायां व्यमिचार- 
स्तस्या भावामावविलक्षणघ्वाभ्युपगमात्‌ । अन्येऽपि देत्वामासाः पूर्ववहुद्रणीयाः। 
न च सामान्यविदोषसमवायेषु व्यभिचारस्तत्र सामान्यस्य विचार्यमाणे व्रह्मस्व- 
रूपानतिरेकादचेनत्वहेतोप्तत्राप्रवृत्तेः । तथाहि विरोास्तावत्सामान्ये कल्पिता 
इति त्वविव्ावादे निरूपितम्‌ । तथा ष द्रव्यत्वादीनां सामान्यविेषाणां सामान्य- 
मात्ररूपरतायां सत्तायामन्तरमावः । सत्ताया अपि स्छुरणविरहितायाः क्वाप्यनुप- 
कम्भाव्छुरणमात्र्वं युक्तम्‌ । स्फुरणे च ब्रह्मैव ““सदेव सौप्येदंः? ( ० ६।२।१) 
“सत्वं ज्ञानं? ( तेत्ति० २।९।१ ) इत्यादिश्रुतेः । “्रह् ते परादायोऽन्यत्रात्मनो 
ब्रह्मवेद” ( वृह ° २।४।६ ) इत्यादौ परब्रहमस्वरूपातिरिक्तस्वेन ब्राह्मण्यादिजाति 
विजानतो निन्दाश्रवणाच। तष्मान्न सामान्ये व्यभिचारः। विरोषसमवायौ 
द॒ खपुप्पकल्पौ । अनयेोर्य॑था खपुष्पकतपत्वं तथा चिदानन्दल्हरीरीकायां 
प्रपञ्चितमस्मामिसितीहोपरम्यते । श्रुतयद्व भवन्ति प्रव्यनुमानवाधिकाः। 
“अणोरणीयान्‌? ( तेत्ति° आर० १०।१०।१ ) इतिहि परमाणोरणीयः परमकारणं 
व्रह्म दर्रयित्वा “यस्मात्परं नापरमस्ति किञश्चियस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति 
कश्चित्‌, ८ तेत्ति° आर० ६५।१०।३ ) इति तेत्तिरीयश्रतिस्तद्व्यतिरिक्तमणु- 
महचचाविरोषेण प्रतिषेधति । ““असतोऽधि मनोऽस्ञ्यत? (तैत्ति व्रा २।२।९ | 
१० ) “्टतस्माजायते प्राणो मनः स्वैन्दरियाणि चः ( सुण्ड० २।६।३ ) इति 
च तेत्तिरीयाथर्वणश्रुती मनस उत्पत्ति स्पषटमाचक्षेते । तथा “ञः कार्कालो गुणी 
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सर्वविद्यः (दवेता ६।२ ) “स्वै निमेप्रा जज्ञिरः' इति च ( तेत्ति° ार० 
१०।१।२ ) वेताश्वतरतेत्तिरीयश्रृती कारस्यापि कार्य॑तामावेदयतः । “पुरुष 
एवेदं सर्वे? ( ऋक्‌ संहिता १०।९०।२ ) इत्युपक्रम्य “दिशः श्रोत्रात्‌” ( ऋक्‌ 
सं° १०।९०।१४ ) इति पुरुषसुक्तासिका शरुतिर्दिंशां पुरुषविकार्वं सत्चयति । 
वस्वुतस्त॒ प्राच्यादिव्यपदेशस्यादित्यगल्युपाधिना नमभ्येव कषिितलान्नाकाशाति- 
रिक्ता दिगस्तीति गमयितव्यम्‌ । न च ब्रहमाप्युसद्यते कारणत्वादाकाशावदिति 
वाच्यं “मजो नित्य, ( कंठ ६।१८ ) इत्यादिशरुतिविरोधात्‌ “असप्मवस्छु 
सतोऽनुपपत्तेः ( ब्रह्मसु° २।३।९ ) इति न्यायविसेधाच । एतेन जगदुप्पत्ति- 
प्राक्काले ब्रह्मातिरिक्तं वस्त॒ नास्तीति ददतम्‌ । अबिव्रायाश्वात्मराक्तिसवेन ततः 
पार्थगध्यायोगाजीवानां च तदा परमात्मनि सम्पन्नवात्तदद्टानां च तदुपा- 
ध्यन्तःकरणनिष्ठानां तस्संस्काराविरोपाविद्ामात्रस्वेन प्रथव्सच्वाभावात्‌ । विस्तृतं 
चेतदाचा्ँ्विंयदधिक्रणादाविति विश्रम्यते । “आकाशा द्रायुर्वायोरमिः (तैत्ति 
२।१।१ ) इत्यादावा काशादि भावमापन्नादविद्यासहायादुत्राह्मण एव वाय्वादीना- 
मुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । ““तत्तेजोऽसजत तत्तेज रक्षत” ( छा° ६।२।३ ) इत्यादि 
श्रुत्यन्तरे तेजः प्रभरतेरपीश्चणपूर्वकमवादिस्टुलश्रवणात्‌ । अचेतनस्य चेक्षणानु- 
पपत्तेः । न्यायोऽपि तदभिध्यानादेव ठ तद्िङ्गात्सः? ( ब्रह्मसूत्र ८।३।१३ ) 
इतीममेवार्थं निर्णयति । एतेन प्रधानाण्वाद्विवादा निरस्ता वेदितव्यास्तेषां 
श्ुतिविरुद्धलवान्न्यायविरुद्ध्ाच । न ह्यचेतनं चेतनानधिष्ठितं किञ्चित्छुवंदुपपदते 
रथकयादावदंनात्‌ । तो न प्रधानवाद आश्रयणीयः । तथा परमाणुवादोऽपि 
अण्वोद्धैयोः संयोगस्याग्यत्त्तित्वे तयोः सावयवतापत्तेरनित्यत्वप्रसङ्गः । तत्संयोगस्य 
व्याप्यत्र्तिस्वे निरवयवयोरण्वोरेकस्मिन्नतरस्य सम्मितघा्परथिमानुपपत्तिस्तथा च 
तत्कार्यस् द्यणुकस्यापि परिमण्डटलप्रसङ्गः । किञ्च द्वयणुकारम्भसमये परमाणू 

श्चिद्रित्रियेते न वा । आव्रेऽनित्यत्वादिदोषापतिरपिण्डादिवत्‌ । द्वितीये पर- 
माणुसमूह एव दवणुकादिकार्यम्‌ स्यान्तणतूलवत्‌। इत्यलं प्रपञ्चेन परक्रतमनसरामः॥ 


५८. तेषु जाडयाधिक्यद दौनात्तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सत्छ- 
रजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वाकादादिपूपद्यन्ते ॥ 
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अनुवाद्--उनमें जडता अधिक दिखा देने के कारण तमोगुणप्रधान 
विक्षेपशक्ियुक्तं चैतन्य दी उसका कारण है । उस समय उन्दी आका्ञादि 
पञ्चभूतो सँ अपने-अपने सा्षास्कासें के गुणाधार पर सस्व, रजघ्‌ जोर तम 
की उत्पत्तिदोती है। 

ति्योत्तमा--१. सरखरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रसेण--उपादान कारण के 
सच्वरजस्‌ तथा तमस्‌ तीनों गुण कां म विद्यमान रहते हँ । मतः नाड्या- 
भिक्य दशनात्‌ अर्थात्‌ जडता अधिक होने के कारण कहा गया दै । नसा 
कारणहोताहै वैसा ही कार्यं होता दै' इस भारतीय दाशंनिक सिद्धान्त के 
अनुसार कारणस्थित सृष्षम गुण कार्थ म अधिक टोसतर आर कठोर होकर 
अभिव्यक्त होते ह । विद्न्मनोरज्ञनी के अनुसार 

ककारणस्याव्याक्रतस्य ये गुणाः सच्वादयस्तेषां प्रक्रमेण, तान्‌ गुणान्‌ आरभ्य 
यथाकार्यक्रमं सच्वादिगुणाः सदैव क्च्तेषूययन्त इष्यर्थः । जेसे-जेसे काथं 
उत्पन्न होते जते है वैसे-वेसे उनके कारणों में रहनेवाले सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ 
गुण उन कार्यो भँ उनकी उत्पत्ति के साथ ही उदूभूत हो जति दै । तकंमापामें 
(्कारणगुणपक्रमेण' की व्याख्या इ प्रकार है 'कारणगुणा दि कायेगुणानारभन्ते । 
इस वेरोषिक दशन केमत के वाक्यका जो ताप्प्यं है वह वेदान्तियों के मत 
से संगत नहीं वरेटता, क्योंकि वेदान्त मे आकाश आदि उन्न होते ह निस्य 
नदीं होते | वेदान्त के अनुसार (कारणगुणा हि कार्यगुणानारमन्ते का अथं 
वकारण ही भि्ञ-मिन्न कार्यो की भाकृति मे स्थित होता हैः इसच्यि कारण 
स्थित गुण कार्यं मं मी अनुविच्मान रहते है ।' होगा । 

सांख्य तथा वेदान्त सत्कार्यवाद्‌ म आस्था रखते हँ जव्रकिं वेरोषिक तथा 
न्याय दशन आरम्मवाद्‌ अथवा असत्कार्यवाद्‌ म आस्था रखते दै । वेदान्त के 
अनुसार कारण ही कार्यं के आकार में स्थित होता है। 

२. तेषु जाड्याधिक्यदशं नात्‌--उन ( आकाश आदि पञ्चमहाभूतो ) मे 
जाड्य ( जडता-अनेतन्य ) की अधिकता साक्षात्‌ दीख पड़ती है, अतः उनके 
कारणस्वरूप अज्ञान मं भी जडता होना स्वाभाविक हे | जडता तमोगुण का 
धर्म होने के कारण जैसा किं सांख्यकारिका कहती है, ८ गुरु वरणकमेव तमः ) 
अज्ञान तमोगुणप्रधान होता हे। रामतीथं के कथनानुसार (आधिक्यः पद्‌ 

१९१ 
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भूतो (आकाश आदि ) मौर उनके कार्यो मै चैतन्य की भी अल्पोपस्थिति 
को सूचित करता दे । वाक्यसुधा स्पष्ट कहती दै-- 

अस्ति भाति प्रियं रूपं नामचेत्यंरापञ्चकम्‌ । 

आचत्रये ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌ ॥ 

[ ५८ ] तमःप्रधानविक्षेपशक्तिमद्ानोपदितं चैतन्वमाकायादिकारण- 
मिदयक्तं तत्कथमवगम्यते मूतकारणाज्ञाने तमःप्ाधान्यमिति तत्राह तेषु च 
इति । जाड़याधिक्यद दोनात्‌ इत्यत्रायिक्यशन्दं प्रलुजञानः सत्तासपतिंपदत्ेन 
कायषु चैतन्यस्य पीषद्‌नञतति सूचयति । तथा चाटुस्तचदर्दिनः । 

“अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेव्यं शपव्छकरम्‌ । 
आद्यं तयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌? ॥। इति । (वाक्यसुधा २ ०) 
वरिष्ठोऽप्याह-- 
भ्यद्सिति यद्धाति तदात्मरूपं 
नान्यत्ततो भाति न चान्यद्स्ति] 
स्वभावसंवितपरतिभाति केवला 
श्रह्यं॒गृदीतेति शषः विस्कपः? ॥ इति । 
उत्पदमानेष्वाकायादिषु वक्षयमाणकरारयानुरूपं गुणत्रवसुपलम्भयति तदानी- 
मिति | कारणस्याव्याकृतस्य ये गुणाः सच्वादयः तेषां प्रक्रमेण तान्‌ गुणानारभ्य 
यथाकार्यक्रमं सच्ादिगुणाः सदैव कार्वैस्तेषूलयन्त इव्यर्थः ॥ 
~+ 
५९. एतान्येव सुक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपञ्चीछृतानि चोच्यन्ते ॥ 
अनुवाद ये ही सूष्ष्मभूत तन्मात्रा आर अपञ्चीकृत कटे जाते दं । 
विद्योत्तमा--1. सृक्ष्मभूतानि--इसका उष्टेख आगे के प्रसङ्घ मे किया 
जायेगा । आगे लखि जानेवाटी स्थूलभूतो कौ अपेक्षा जो सृष्षममूत कदे जाते 
है| तथा जाग्रत अवस्था म व्यवहारोचित नहीं होते, वे सृष्मभूत कहलाते दै । 

२. तन्मात्राणि-ये सृष््मभूत दूसरे मूतों म सम्मिश्रित नदीं होते तथा 
अपने विचद् स्वल्प मँ होते दहै। सूक्ष्म दशाम भकारं केवक राब्द्‌ 
( तन्मात्रा )› वागु में केवल स्पर्च, तेज मँ केवल रूप, जल मे केवल रस भौर 

पएथिवी मँ केव गन्ध ही रहता दै । ओर जव इन रपँचों सृष््मभूतों का 
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पञ्चीकरण हो जाता दै तव ये स्थूकत्व को प्राप्त कर प्रत्येक ( महाभूत ) 
पचात्मक हो जाते द ( प्रत्येक मँ पचो तों का अंश रहता है ) । बिद्रन्म- 
नोरज्जनी के अनुसार--^तान्येवेति तन्मात्रीणति समासविग्रहः । “शब्दादिता- 
वन्मात्रैकस्वमावान्यपञ्चीकृतानि परस्परमसंखटानि चेति स्मृत्यादिषूच्यन्ते |” 

|| “९ |] नन्वव्याकरृता स्पञ्चतन्मात्राणि क्रमेण जायन्त इति हि स्मृतीतिहास- 
पुराणेषु य्रसिद्धिस्तत्कथमाकादादेरिहोत्पत्तिराम्नायत इति तत्राह एतान्येवेति । 
एतान्येवाकाशादीनि सृक्ष्मभूतानि व्यवहाराक्षमाणि तन्मात्राणि शब्दादितावन्मा- 
्रैकस्वमान्यपच्चीकृतानि परस्परमसंखष्टानि चेति स्मृत्यादिपूच्यन्ते महर्षिमिसियिथंः। 
तदेवं मूताध्यारोपं श्रोतमनुक्रम्येदानीं भौतिकाध्यारोपं प्रतिजानीते एतेम्य इति ॥ 


६०. एतेभ्यः सृक्ष्मङारीराणि स्थूढभूतानि चोत्पयन्ते ॥ 
अनुवाद--इन्दीं से सूक्ष्मशरीर एवं स्थूलभूत उत्पन्न होते हैँ । 
भिद्योत्तमा--१. सूक्ष्मशरीराणि--सांख्यमतानसार सूक्ष्मशरीर के अट्ढारह 
अवयव होते दै जयकि वेदान्त सूक्ष्म शरीर को सत्रह भागों वाला मानता है। 
वेदान्तियों के सृक््मयरीर का विवरण निम्न कारिका प्रस्ठ॒त करती दै-- 
"पञ्चप्राणमनोबुद्धिदरोन्दरियसमन्वितम्‌ । 
अपच्चीक्ृतभूतोत्यं सूष्षमाङ्क मोगसाधनम्‌ ॥ 


सृक्ष्मरारीरोसत्ति- 
&१. सृक्ष्मद्यरीराणि सप्तदद्यावयवानि छिङ्गदारीराणि । 
अनु वाद-- सृषक्ष्मक्नरीर के सनत्रह अवयव है, ये ही शिङ्गशरीर दं । 
वि्ोत्तमा--9. सृक्मशरीराणि- इसकी व्याख्या ऊपर देखे । शतपथ 
व्राह्मण कहता दै-- (सप्तदशः प्रजापतिः 
२, लिङ्गशरीराणि- सुषम शरीर ही टिज्गदारीर के जाते दै, करयोकि इनके 
द्वारा प्रस्यात्मा की सत्ताका ज्ञापन होता दे। जिस भोति सूष्ष्म शीर के 
वेदान्त म सत्रह अवयव माने गये है वे ही लिङ्गशरीर के भी अवयव हुये, 
वर्ोकिं सूक्ष्मशरीर की ही दूसरी संज्ञा लिङ्गशरीर है । लिङ्गराशीर संज्ञा से अभि- 
हित होनेका कारण इस प्रकार दै-- 
लिङ्गयते ज्ञाप्यते प्रस्यगात्मसदूमाव एभिरिति लिङ्गानि, 
लिद्घानि च तानि शरीराणि चेति टिङ्गशरीराणि ॥ 
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पञ्चदशी के अनुसार लिङ्ग ( सृकट्म ) शरीर के अवयव दै 
बुद्धि कर्मन्द्िय; प्राणपञ्चकैरमनसाधिया । 
दारीरं सतदरमिः सक्षम तलिङ्गमुच्यते ॥ 

किन्तु सांख्यत्वकौसुदी मँ इसके निम्नट्खित अवयव कटे गये है-- 
“महद हद्कारकादरोन्द्रियपञ्चतन्माचपरवन्तम्‌? 

[ ६०-६१ | प्रतिजञातेकदेरं विव्रणोति सृक्ष्मरारीराणि इति । लिङ्गयते 
ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसद्धाव एभिरिति लिङ्गानि तानि च तानि शरीराणि च 
शरीरप्रतिष्ठतलाच्छरीरसाधनत्वाद्रा धर्मादिद्रारेणेतिं लिङ्शरीराणीव्यर्थः । तथा च 
प्रयोगः। “विमतानीन्दियाणि प्राणश्च स्वातिरिक्तस्वानुगतचैतन्यापिष्ठानपूर्वकप्रद्त- 
योऽचेन्वाद्रथादिवत्‌? इति । श्रुतिश्च भवति । प्राणस्व प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत 
श्रोत्रस्य श्रो मनसोये मनो विदुः ( वृह० ४।४।१८ ) इति यो वेदेदं 
जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणं? ( छा° ८।१२।४ ) इत्यादिका च । 


६२. अवयवास्तु ज्ञानेन्दरियपच्चकं, बुद्धिमनसो, कमंन्द्रियपच्चकं; वायुपच्च- 
कच्वेति 
अनुवाद्‌- वे अवयव पाँच क्तनेन्दिया, बुद्धि एवं मन, पौँच 
कर्मेन्द्रियाँ तथा पाँच वायु । 
विदयोत्तमा--१. ज्तानेन्द्रियपञ्चकम्‌--इसका तात्पर्यं दै पञ्च (पोच) ज्ञाने- 
न्दरियोँ आकाशादि में स्थित सच्वगुणांश से क्रमाचुसार अख्ग-अलग उत्पन्न होती 
है । अर्थात्‌ साकारा के सत्वगुणांश से श्रोत्र ( कान ), वायु के सच्वयु्णांश से 
त्वक्‌ ( त्वचा ); तेज के सत्वगुणांश से चश्च ( नेत्र ); जल के सचगुणांश से 
रसना (जीभ ) तथा प्रथिवी के सच्वांश से घ्राण ( नासिका) का उदूभव 
होता ह । कारिका मी है-- 
सच्वांयोः पञ्चभिस्तेषां करमाद्धीन्दरियपञ्चकम्‌ । 
श्रोरत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यसुपजायते ॥2 
{ ६२ ] के पुनः सतदशावयवा इति तानाह अवयवास्तु इति । नतु कथं 
किङ्गशरीरं सप्तदशावयवमितिनिर्धायंते । यावता पुरयं्टकं लिज्ञमाचक्षते स॒रेदव- 
राचार्याः पञ्चीकरणवार्तिके-- 


` , _ क करका 
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“ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चेव पच्च कमंन्दरियाणि च। 

मनोबुद्धिरदङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ 

प्राणोऽपानस्तथा व्यानउदानाख्यस्तथेव च । 

समान्चेति पञ्चैताः कीर्तिताः प्राणच्रत्तयः॥ 

खें वाय्वरन्यन्धरिच्यश्च भूतसूक्ष्माणि पच्च च । 

अविद्याकामकमौणि दिङ्गं पू्ष्टकं विदुः? ॥ इति । 

अन्यत्र पुनरन्याद्ं वितम्‌। भूतसूष्षमपञ्चकं करम्॑ञानेन्दरियपञ्चकद्यं 
वचतुवुंत्तिकमेकमन्तःकरणं पञ्चवृत्तिक एकः प्राणश्चेति सतद्शावयवा इति । 
अतः कथं निर्णय इति } उच्यते । न चैतेषां पक्षाणां विकस्पोऽभ्युपेयते वस्तनि 
तद्योगा्ञापि सखचयस्तत्र प्रमाणामावाक्किन्त्विहोक्तस्य सप्त दशकस्यैव संक्षेप- 
विस्तरमेदेन तथा तथा तत्र तत्र कथनम्‌ । तथाहि । इहोक्तानां हि सप्तदगा- 
नामवयवानां मूतसृक्षमाण्युपादानानि तदुपादानं चाविद्या । अतश्चोपादानोपादे- 
ययोरभेदान्नाविद्ा भूतसूष्षमेभ्यः प्रथग्विवक्ष्यते । भूतसृक्ष्माणि च लिज्ञरीरेभ्यो 
न प्रथगमिप्रेयन्ते । कामकर्मणोरप्यन्तःकरणव््तित्वेन तदाश्रितव्वेन च तदभेदान्न 
पा्थंगर्थ्यविवक्षा। अतः पुर्यष्टकं वार्तिकेन न विरोधः। तथा पक्षान्तरेऽपि 
भूतसुक्ष्माणि तत्कायेभ्यः प्रथक्क्रत्यान्तःकरणप्राणयोश्च बृत्तिवरत्तिमतोरमेदं खदीत्वा 
सप्तदशत्वं निरूपितम्‌ । तथा च “सप्तदशः प्रजापतिः ( रातपथ ५।२।२।३ ) 
इति श्रुतेः प्रजापतेर्दिरण्वगरभ॑स्य सतदशत्वावगमात्सप्तद्ा वयवमेव लिङ्गशरीरं 
मुख्यं केयमिति । तदुक्तममियुक्तै-- 
“मुख्यं तु सप्तदराकं प्रथितम्‌ हि लिङ्गम्‌?” इति । (सं° शारी ° ३।१९) 


.२. ज्ञानेन्द्रियाणि श्रो्घ्व्छवक्षुर्जहाघ्राणाख्यानि ॥ 
अनुबाद--्रोत्र, स्व्‌, चश्चु, जिह्वा, तथा घ्राण ये (पंच) ज्ञानेन्द्रिय । 
विद्योत्तमा--१. नेन्द्रियाणि" ` "-जानेन्दर्यो आकाश आदि भूतो के 
साचिक भागों से उतपन्न होती द । रोष इनके विषय में पृष्ठ ९२ पर देखें । 
--~++---- 


= पतादयाकाशारीना सास्त्िकारोभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्‌ प्रथक्‌ करमेणो- 
त्पद्यन्ते ॥ 
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अनुवाद्‌-ये ८ पच ज्ञानेन्द्रिय ) आकाशादि के साच्विक अंशौ से 
क्रमशः अर्ग-अरूग प्राटुभूंत होवी है । 

विचोत्तमा-एतानि ` -उत्प्न्ते--यदी क्रम तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का यह 
वचन भी प्रस्ठ॒त करता दै-- 

(तस्माद्रा एतस्मादाकाः सम्भूतः, आकाशाद्रायुः | 

[ ६२-४ ] ज्ञानसाधनानीच्ियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि | तेषां 

शब्दस्पश॑रूपरसगन्धग्राहकेन्दरियत्वानि प्रत्येकं यथाक्रमं लक्षणानि । इन्दरियाण्य- 
क्कारिकाणीति सांख्यास्तान्निराकुरवस्तेषां भौतिकत्वं कथयति एतानीति । 

कारणगुणेनोन्त्रिगुणानां भूतानां सच्वगुणावच्छिननेम्योऽ्येभ्यो राणोद्रकं ुतभा- 
गेभ्यः श्रोत्रादीनि जातानीव्य्थः ॥ 


६५. बुद्धिनौम निदचयास्मिकान्तःकरणच्रत्तिः ॥ 
अनुवाद्--निङ्चय करने वाटी अन्तःकरण की व्रत्ति बुद्धि है । 
विद्योत्तमा--१. अन्तःकरण दृत्ति--आन्तरिक विचारों को ( साधकतमं 
करणम्‌ से करण ) करणमूत इन्द्रिय अन्तःइन्दिय अथवा अन्तःकरण कृहलाती 
दै । इसी अन्तरिन्द्रिय मं भिस्तरीह्ू" मे खर्र इस भोति निद्वययुक्त जव 
लृत्ति उत्पन्न होती है तव उसे बुद्धि कहते है । 
२. अन्तःकरण वत्तिकेदो रूप होते र्--( क) निश्चयासिका वुद्धि। 
(ख ) संशायास्िकं वत्ति मन । 
&६. मनो नाम सङ्कस्पविकल्पात्मिकान्तः करणवृत्तिः॥ 
अनुवाद्‌--सङ्कट्प आर विकट्प करने वारी ( संशय करने वाटी ) अन्तः- 
करण की चरत्ति मन दहे। 
विद्योत्तमा--१. सङ्कट्पविकट्पास्मिकान्तःकरणच्त्तिः- आन्तरिकं मावनाभों 
की करणभूत इन्दिय अन्तःकरण मे जव भ्म चिद्रूप दू--भें देह दू" इस प्रकार 
की सङ्कव्पयुक्त अथवा भे पर्या न पदर ।- निं जाया न जाऊँ इस प्रकार 
की विकत्पा्मक त्ति उत्पन्न होती है तो इसे मन कहते हे ! 
२. विदारण्य स्वामी ने अन्तःकरण के इत्ति मेद सेदोभेद्‌ कटे है 


॥ 


| ` न ताया 
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तेरन्तःकरणम्‌ सव्त्तिमेदेन तदिद्धा । 
मनोविमंरूपम्‌ स्यात्‌ बुद्धिःस्यात्‌ निख्वयास्मिकरा ॥ 
[६-६६ | विदन्मनोर्ननी-बुद्धिमनसी लक्षयति बुद्धिनौम इति } निरख्च- 
योऽध्यवसायः । इह मिस्थमेवेति विषयपर्च्कछदः । संकल्प इदंनीरूमिदं पीतमिति 
विप्रय॒विवेचनम्‌ । विकब्पर्तदूविपर्य॑य इति भेदः| 


६७. अनयोरेवचित्ताहंकारयोरन्तमवः ॥ 

अनुव।द्‌- न्दं दोनों ( उदधि ओर मन ) से चित्त ओर अदंकार का अन्द- 
मीव दहो जाता दै। 

विचयोत्तमा--अनयोˆ*अन्तभीवः--अनयोः = इन दोनो अर्थात्‌ मन तथा 
बुद्धि में क्रमशः चित्त का बुद्धि मं अन्तर्माव हो जाता है क्कि स्मरणास्मिका 
चित्त वृत्ति निद्चवयसरूपदही होता है तथा अहङ्कार का मन में अन्तभावदहो 
जाता दै क्योकि दद्कार भी संकस्प होता दै-- कहा भी है--(मनावुद्धिरदेका- 
रदिचतं करणमान्तरम्‌ । संशयो निश्चयो गर्वस्मरणविषया अमी ॥ 

[ ६७ | नन्न्तःकरणस्य चष्ट यत्वप्रसिद्धेः कथमिह द्वयमेव रहीतमित्यत 
आह अनयोरेवेति। अनुसन्धानासिकान्तःकरणव्रत्तिधित्तम्‌ । अभिमाना- 
स्िकान्तःकरणव्र्तिरहङ्कारः । चित्तस्य बुद्धावन्त्भावो विषयपरिच्छित्तिरूपत्वा- 
विदोप।त्‌ । अहङ्कारस्य मनस्यन्तमावस्तस्यापि सङ्कस्पासकल्वाविरोषात्‌ । एवं 
स्वरूपभेदे ऽपिविप्रयमेदास्वचित्कचि चित्ता हद्कारयो्द्धिमनोभ्यां प्रथदिनरदेशः। 
बदपूर्वो विषवश्चित्तस्य पूर्वानुभूतः । तया मनसो बाह्य आभ्यन्तरश्च सवाँ 
विषयो यथायोगमहङ्कारस्य त्वनात्मोपरत्त आसमेवेति । अतो विषयभेदेऽपि 
स्वरूपाभेदायुक्तोऽन्त्मावः ॥ 


६८. अद्धसन्धानात्मिकान्तःकरणवृत्तिः चित्तम्‌ ॥ 
अनुगाद्‌--अनुसन्धानकररीं अःचःकरण की चृतति चित्त है । 
वरिद्योत्तमा--अनु्षन्धानातस्मिकान्तः'" ` चित्तम्‌-- आन्तरिकः विषयों के ग्रहण 

क्ता अन्तःकरण मे जव्र अनुसन्धानयुक्त अर्थात्‌ स्मरणात्मिका इत्ति उत्पन्न होती 

दै तो वह चित्त कहटाती दै । 
( विशेष-विद्रमनोरञ्जनी एवं सुबोधिनी मँ यह पंक्ति नदीं है । ) 
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६९. अभिमानास्मिकान्तःकरणव्त्तिः अहंकारः ॥ 

अनुव।द्‌- अभिमान करने वारी अन्तःकरण की चृतति अहंकार हे । 

वियोत्तमा--अयि भरानास्मिकान्वः" ` -अहंकारः-ूर्वकथित अन्तःकरण में 
जब रँ वडा निपुण हू" । इस प्रकार की गर्वात्मक ( मभिमानरूपा ) वत्ति का 
परादुभाव होता है तव यह उत्ति सहकार की जाती है । 

( विशेष-यह पंक्ति विद्० एवं सुबो में नहीं ्दै।) 
७०. एते पुनराकादादिगतसात्तिकादोभ्यो सिछितेभ्यो उत्पद्यन्ते ॥ 

अनुगाद- ये चारों (उुद्टि, मन, चित्त ओर अदङक।र) आकाशादि सें स्थित 
साचिक अरो के विभिन्नञंशोंसे पैदा दोतेद। 

रिद्योत्तमा--मिलितेभ्यः--मनः बुद्धि ( इन्दं मं अन्तर्भूत दोनेवाछे चित्त 
तथा अहंकार ) ये सवर सभी ( पोँचों ) ज्ञानेन्दियां के साथ आवद्यक है क्योकि 
बिना मन बुद्धि के सहयोग के ज्ञानेन्ियो अपने-अपने विषयों को प्रहण करने 
मे समथं नहीं हो सकतीं । इसीव्ि वे पाचों भूतो के मिलति ( मिे हये ) 
अंशो से उत्पन्न होने वे कटे गये है| 


७१. एतेषां प्रकारात्मकव्वात्सात्त्विकांङकायेत्वम्‌ ॥ 

अनुवाद--दन ( चारों ) के प्रकाशयिता होने के कारण इन्द सास्विक 
से प्राटुभूत कदा जाता है । 

विचयोत्तमा--कादात्मकल्वाव्‌ -रपौच ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा बुद्धि ये सात 
सत्वां से उत्यन्न होने के कारण सच्यगुणधर्मं॒ प्रकाश से युक्त दै इसीसेये 
सच्वगुण का कार्यत हैँ क्योंकि सच्वगुण प्रकारक माना गयादै। गीतामेंभी 
सत्वगुण प्रकादाक कदा गया टे-- 

तत्र सं निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ ।? 

[ ७०-5१ | पर्ववदेषां चतुर्णीमप्यन्तःकरणमेदानां भौतिकल्वमाह पएते पुनः 
इति । उक्तानां ज्ञानेद्दियाणामन्तः करणानां च मूतगतसाविकांशकार्यते देत॒माह 
एतेषां प्रकाशात्कलादिति । 

“तत्र सच्ं नि्म॑ल्लाद्काशकमनामयम्‌? । ( गीता ४।६ ) 
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इति स्मतेः। सत्वकायंमूतः प्रकाशा इच्ियान्तकरणेपूपरभ्यमानस्तषां 
सत्वकार्यतां ग्यतीद्यथैः । 
-+**- 
७२. इयं बुद्धिज्ञानिन्दरियैः सहिता विज्ञानमयकोशो भवति ॥ 
अनुवाद्‌-( पञ्च ) ज्ञानेन्द्रियो सहित यह उुद्धि वि्ानमय कोश 
कटराती दे । 

विच्ोत्तमा- चिक्ञानमयकोदः--पोच ज्ञानेन्द्रिय ( श्रोत्र, ग्‌, चक्षु; 
रसना तथा घ्राण ) तथा छठी बुद्धि, इन सवके समवेत स्प के लिए विज्ञान- 
मयकोक्च रूप पारिभाषिक शब्द्‌ प्रयुक्त होता दै । 

[ ७२ ] निरूप्यमाणे लिगशागीर उरोरवयवैः सिद्धमवान्तरमेदं कथयति 
इयं बुद्धिरिति । बद्धि्रहणेनार्थान्मनोन्यादत्तिरमिप्रेता । 

= 
७३. अयं कैत्वभोकद्वसुखिष्वटुःखि्वा्यभिमानलेनेहोकपरलोक- 
गामीव्यावदहारिकोजीव इत्युच्यते ॥ 

अनुवाद्--यदी ( विक्ञानमय कोश से युक्त चेतभ्य ) कत्त, उपभोक्ता, 
सुख, सम्पन्न, दुःखी दोना आदि कारणों से ( तथा ) अभिमानल्व के कारण 
इ रोक ओर परलोक का आवागमन क्ती, व्यावहारिक अभरस्था सं, जीव, 
कटरात। दे । 

विचो तमा- क्त्व ` ` "परलोकगामी - कर्ता होने तथा मोग करने वाल 
होना ये दो जीव के अभिमान दै । चिदात्मा के वस्ततः कर्तां मोक्ता न होने 
पर एवं निलानन्द रूप मपरिच्छिलननिष्किय होने पर भी विज्ञानमय कोश 
अभिमानी होने के कारण इदलोकछं परलोक मे गन्ता व्यावहारिक जीवं के रोक 
परखोकगमनरूप व्यवहार का देत वन जाता दै । 

[ ७३ ] तदुपदित चैतन्यस्य च व्यपदेशमेदमाह अयमिति । अये विज्ञान- 
मयकोपावच्छिन्नङ्विदात्मा जीव इस्युच्यत इत्यन्वयः । तस्य परज्ञात्मनो विरोषमाह 
व्यावहारिक इति । व्यवहारमेव विरोषणान्तरेण व्यनक्ति इदोकेति । तत्र 
देवमाह कर्तेति । तथा च श्रुतिः-- 

“विच्वानं यक तनुते कर्माणि तनुतेऽपि चः” । इति । ( तेत्ति° २।५।१ ) 
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कर्तृत्वादिकं चैतन्यमानो न वास्तवं किंत्वामिमानिकमिवयमिपरव्याभिमानि- 
सवेनेव्युक्तम्‌ । तथा च श्रुतिः । “स समानः सन्नुभौ लोकावनुसच्वरति ध्यायतीव 
टेलायतीवः (बृह ° ४।३।७ ) इत्याद्या | इव शब्देन व्यवहारस्याभासतां 
दरखयति । तथा न्यायौ च “कर्ता शाच्रार्थवत्वात्‌” "वथा च तश्नोभयथाः? 
( व्रह्मसूत्च॒ २।३।३३,४० ) इति च कठतवाकर्तरृतवयोव्ावहारिकिपारमा्िकत्वे 
व्यवस्थापयतः । 


७४. मनस्तु ज्ञनेन्दरियेः सदितं सन्मनोमयकोरो भवति ॥ 
अनुवाद कानेन्दियो से युक्त मन को मनोमथकोश कटा जाता दे । 
विचयोत्तमा--9. मनोमयकोशः-- पाच जञानेन्दियों समेत मन के मिल जाने 
पर मनोमय कोरा कहत्मता दै--यही वात पञ्चदशी म निम्न प्रकारे कही 
गई है 
शसाचििकेर्धीद्धियैः साकं विमर्चात्मा मनोमयः । 
तैरेव साकं विज्ञानमयो धीरनि्वयास्मिकाः ॥ 
अर्धात्‌ विमर्यासमा मन ( पञ्च महामूतों के ) स्वगुणा से उन्न दुई 
इन्द्र्यो से संयुक्त होकर मनोमय को होता हे । निस्चयासिकरा बुद्धि उन्हीं 
जञानेन्धियों से मिरकर विज्ञानमय कोश वन जाती दै । 
[७५] पूरववन्मनः सम्बद्ममरान्तरमेदमादह मनस्त॒ इति । 


७५. कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि ॥ 
अनुवाद --वाणी, हथ, पैर, पायु तथा उपस्थ--ये (पब) क्ेँन्दियौ है । 
वि्योत्तमा--कर्मेन्दियाणि-- जञानेन्धियों के समान कर्मनो (वाणी, दाथ, 
पैर पायु तथा उपर्य ) मी पच्भूतों के रजोऽशौ से उपज हृ है इनके कमः 
तिप्रय है वचनः, आदान, गमन, विसर्गं तथा सानन्द | पञ्चदशी इसी मौतिकता 
का समर्थन करती दै-- 
(जोऽयः पञ्चभिस्तेषां करमा्तमिद्धियाणि त॒ । 
वाक्पाणिपादं पागूपस्थामिधानानि ज्रः ॥ 
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[ ७५ ] कर्मसाधनानीन्दियाणि कमन््रिवाणि तानि विभजते कञंन्द्रियाणि 
इति । वष्नादानगमनविसर्गानन्द्साधनेन्दरियत्वं यथाक्रमम्‌ वागादीनाम्‌ प्रयेकं 
लक्षणम्‌ । 


$ ० {- 


७६. एतानि पुनराकादादीनां रजोऽरोभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्‌ ए्थक्‌ 
क्रमेणोत्द्यन्ते ॥ 

अनुव।द--ये ( पञ्चकर्मन्दियां ) आकाशादि के रजोगुणांशों से अर्ग- 
अलग करमशः पैदा होती द । 

वि्योचमा--एतानि ` -उस्पयन्ते--अर्थात्‌ इन इन्द्रियो म काशादि के 
रजोगुणा से क्रमाः प्रथक्‌ ्थक्‌ आकारा के रजोगुणा से वाक्‌ वायु के रजो- 
गुणांश से, हाथ, अग्नि के रजोगुणा से पैर, जक के रजोगुणा से पायु, ओर 
प्रथिवी के रजोगुणांश से उपस्थ इन्द्रिय का प्रादुर्भाव होता दै । 

[ ७६ | एतेषामपि पूर्ववद्धोतिकल्वमाह एतानि पुनरिति । नत कथमिन्दि- 
वाणां मौतिकल्व निरदिदयते यत एषां मूतवोनेः प्रमकारणादेवो्पततिः भरयते 
(एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वन्द्रियागि चः ( सुष्ड० २।१।२) इति सत्यं - 
श्रूयते । तव्राथं करममेवाश्रिख मूतभावमापत्नात्तस्माद्धूतयोनेरिन्द्ियोसपत्तिरा- 
प्रिता । तथा च न्यायः (व्रह्म २।३।९५ ) । “अन्तरा विज्ञान मनसीक्रमेण 
तर्लिङ्घादिति चेन्नापिेषात्‌ः” इति । न चैतेषां मौतिकल्वे प्रमाणासावः ““अन्न- 
मथ हि सोम्य मन आपोमथः प्राणस्ते जोमयीवाक्‌? ( छा° ६।५।४ ) इति 
श्रोतलिङ्धस्य प्रमाणत्वात्‌ । न च वागादिष्विन्द्रियत्वमप्रसिद्धामिति वाच्यं “प्रज्ञया 
वाचं समाच्ह्य वाचा हि सर्वाणि नामान्याप्नोति ( कौषी° ३।६) इति कौषी 
तवयादौच्चरादिभिः सह वाचः समभिव्याहृत्वात्‌ । आथवणे च “चञ्च 
द्रष्टव्यं च (दक्न° ४८) इत्यादिना सविषयाणीन्धियाण्यतुक्रप्य हस्तौ चादातव्यं 
ग्बोपस्थश्चानन्दयितय्यं च पायुद्वविसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं ष्वः? (प्रडनोप- 
निषद्‌ ) इति सविषयाणां समभिव्याहतलवात्‌ । एतानि चेन्द्रियाण्येका ददौव 
भवन्ति न न्यूनानि नाधिकानि दशेमे पुरुषे प्राणा आस्मेकाद्ः” ( वृह 
३।९।४ ) इति श्रु्यतुरोषेन सिद्धान्तितत्वात्‌ । अत्रात्मशन्दो मनोविषयः 
प्राणशब्द इतरेन्दरियविपय इति मेदः । अणुं चैषां परिच्छिन्ने सति स्षम- 


॥ 
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स्लक्षणमभ्युपगन्तव्यं न तु परमाणुलक्षणत्वम्‌ । तथा सति सर्वशारीरव्यापिकार्यानुप- 
पत्तिप्रसङ्गात्‌ । अपरिच्छिन्त्वे चोक्रान्तिगत्वागतिशरुतिव्याकोपपसङ्गः । स्थूलत्वे 
्वोलकान्ति समये व्रिलानिनिग॑च्छन्त इव सर्पाः रारीरच्रियो निष्करममाणानीन्दियाणि 
प्रस्यक्षेणोपटभ्येरन्‌ । न चोपटभ्यन्ते । तस्माटुक्तप्रकारेणाणूनीन्दियाणि । ननु 
“अन्तर्वागभूत्वा सुखं प्राविशत्‌? इत्यादि श्रुतेरग्यादिदेवतानामेव सुखादिस्थानेषु 
वागादीन्दियात्मना प्रवेद श्रवणातकथतेतेष। मौतिकल्मुच्यत इति चेन्नैव दोषः । 
देवतानामप्याधिदैविकम्राणापमनां भौतिक देहविरिष् चेतनानामेवैचवर्ययोगाद्‌- 
ध्याप्मं वागादिरूपेण मुलादिष्वस्थानघ्यष्त्वात्‌ | तथा च भोतिकान्यपीन्धियाणि 
देवताशरीराणि चेति न विरुध्यन्ते । यद्वा इन्द्ियाण्यक्तलक्षणानि भौतिकान्येव 
देवतानां पुनस्तदभिष्ठात्रलवेन तच्छरीरतया तत्र पवेश--एव “अनिनर्वाग्भूला 
( एेत ° २।४ ) इघ्यादावाम्नायत्‌ इति । तथा च न्यायः ( त्रहमसूत्र २।४५।१५ ) 
“अ्योतिराच्धिष्ठानं ठ॒तदामननात्‌? इति । लिङ्गं च “स एतास्तेजोतानाः 
समभ्थाददानो हृदयमेवान्ववक्रामति ( वृह ० ५।४]१ ) इति तेजोमा्ाणामिन्दि- 
याणामुत्ान्तिसमये हदय गरेका “स यत्रैष चाक्षुषः पुरषः पराड पर्याबत- 
तेऽथालपञो मवति? ( वृह० ) इध्यादिषयषुरपध्य चक्ुपोऽपक्रमणे दयति । ये 
पुनुख्यप्राणस्व त्ति मेदा वागादय इति वदन्ति तेऽप्यनयैव नीत्या निरा- 
करणीयाः । ^ते ह वाचमूचुस्वं न उद्य" ( वृह० १।३।३ ) इष्युपक्रम्या- 
खरवाप्मविद्धवेन वागादीनवुदुगातृन्निर्ायं समाप्व च वागादिपरकरणं “अथ देम- 
सामान्यं प्राणमूचुः" ( वृह” ६।६।६ ) इति प्रृथरोव सुख्यप्राणघ्य निर्दैशात्‌ | 
तथा सुधुसावपि वागादीनामुपसहारो सुख्यप्राणस्य सदृततिकस्यासि जागरणपिति- 
वेषम्यलिङ्गाच्च प्राणादिद्धियाणां मेदः । एवमादि न्यायकलापोद्ितीयेऽध्याये 
चत्थपादे विस्तरतः । इह युनर्वेदान्तसास््वाद््न्थस्य वेदान्त विहिता न्याया 
ठेशतो दता इति । तघ्मायुक्तमिच्ियाणां भैरतिकलवादीति स्थितम्‌ ॥ 
~: ° :- 
७७ वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः ॥ 
अनुवाद प्राण, अपान, ज्यान, उदान, तथा समान ये (पच्च) वायु है । 
वियोत्तमा--श्रुतियों म पोंचों वायुओं का विवरण मिक्ता है जो भागे 
कहा जायेगा | 


+ + 
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वेदान्तियो ने नागादि ^ वायुभों का, जिनका उल्छेल सांख्य ने किया हैः 

इन्हीं मे अन्त्माव कर दिया है । 
--; ०.४ 

७८. प्राणो नाम प्रागगमनवान्नासाग्रस्थानवर्तीं ॥ 

अनुवाद- सामने गमन वाली नाक के आग्रभाग सँ वतमान रहने वारी 
वायु श्राणः हे। 

विद्योत्तमा-प्राणः- नासिका के अग्रभागमें इसकी उपट्न्धि साक्षात्‌ रूप 
ते होती है तथा नाक पर हाथ लगाने से इसका प्रसयक्ष अनुभव भी होता हेः 
इती से इसे नागाभ्रस्थानवर्ती कहा गया है तथापि प्राणो हृदयेः से इसे हृदय सं 
रहने वाटा कहा गया दै । ----- 
५९. अपानो नामावाग्गमनवान्पाय्वादिस्थानवर्ती ॥ 

अनुवाद निम्न गमन वाङी पाञु ( गुदादि ) स्थानों मेँ रहने वारी 
(अपानः पायु है । ~ 
८०. व्यानो नाम विष्वग्गमनवानखिदारीरवर्ती ॥ 

अनुवाद ~ सव ओर गमन करने वारी संपूरणं शरीर मँ वतमान रहने 
वारी वायु व्यानः है। 

वियोत्तमा--ज्यानो" ` "वरती -- छान्दोग्य उपनिषद्‌ के मतानुसार यह प्राण 
अर अपान की सन्धि है-अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः सः व्यानः। इसका 
उपयोग वीयं॑युक्त कम करते समय किया जाता है । इन्द मवष्य प्राण तथा 
अपान को रोक कर ही करता है । इसी से व्यान वाय प्राण सौर अपान की 
नियमनकर्वी भी कही गड है। 


-9, उदानो नाम कण्ठस्थानीय उध्वेगमनव।लुक्रमणवायः ॥ 
अनुवाद्‌--ऊपर की ओ( चखने वाङी कण्टस्थानीय वायु उदानःवायुदे। 
वियोत्तमा--घदान--ध्वश्वषो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः श्रुति- 

वचनानुसार उक्रमण ऊपर कौ मर जाने वाटी वायु, आंख, दषु या अन्य 

किसी शारीर के अवयव से निकाली जाने वाली होने से किसी भी द्वार से जाते 
समय कण्ठ से अवद्य निकटेगी अतः इसे कण्ठध्यानीय कहा गथा है । 
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८२. ससानो नाम रारीरमध्यगतादितपीतान्नादिसमीकरणकरः ॥ 
आलनुवाद्‌--शरीर मे खाये-पीये हये अन्नादि का अच्छी भकार परेपाकादि 
(समीकरण) करने वादी वायु (समानः हे । 
८३. समीकरणन्तु परिपाकृकरणं रसरुधिररक्रपुरीषादिकरणमिति यावत्‌॥ 
अजुव।द्‌--रस, रक्त ओर शरोर के अनथ पदार्थो म ( सोज्य, येय पदार्थो 
का) परिवतंन करना ओर भोजनादि का पाचन करना 'समीकरणः हे । 
वियोत्तमा--समीकरगम्‌- पेट में प्रात हुये अन्न के सार अंश कौ पृथक्‌ 
करके रख रक्त आदि साथ धाठभों (ससो) के रूपमे प्चाकर परिवर्तित कर 
देना तथा वज्यौश को मलादिरूप मं वाहर निकार देना ही समीकरण है । 

[ ७७-८३ | इदानीं वायुपञ्चकं विभजते वायव 
निःसरणम्‌ 1 यद्यपि प्राणो हृद्ये ( तैत्ति व्रा २।१०।८।५ ) इति भ्ुतर्हदि 
माण इत्वमिधानाच्च हृद्यस्थानः प्राणस्तथापि नासाग्रे प्रस्यक्षगुपलम्यमानला- 
रनासानरस्थानवर्त्युकतन्‌ । अधो नाभिरधस्त।द्गमनवान्मखापनयनव्यापारेण | 
पारद तस्थानवर्तीव्यथः। आदिशब्दादुपस्थग्रहः । तत्रापि मूद्ररेतोविसर्गस्या- 
पानकर्म॑त्वात्‌ । विप्वक्परितः सर्वतो गमनं विद्यते यस्य स तथा| 
नियमनकर्मारण्यामन्नयुतपादनादिवीयवत्कर्मदेतत्वादखिर श्रवत 
तथा च श्रुतिः । अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यान ( 
इत्युपक्रम्य ्वथानतेरमन्मथनमाजेः सरणं दृदृस्य धनुष आयमन 
स्तानि करोतिः? इति ( छा ६।६।५ ) | यथपि '्वधुपो वा मून वान्येन 
वा चरीदशेम्य (ब्रह ४।५।९ ) इति भर तेर्करमणस नश्ुरादि दररि्न. 
यमस्तथापि कण्टसम्बन्धस्यप्रायेण नियतल्वाच्कण्ठस्थानवर्छयुदान इत्यक्तम्‌ । 
शितादेः समं नवनात्समान इत्यर्थः ॥ 4 


इति । प्ागमनमग्रतो 


प्राणापान- 
व्यान इव्यर्थः | 
छा० १।३।३ 
मव्राणन्ननपानं- 4 


<४. केचित्तु नागकरेशृकर्देवदत्तधनञ्ञयाख्याः पञ्चान्ये वायवः सन्तीति 
वदन्ति ॥ 
अनुवाद्‌--कुछ रोग तो (स।ख्य प्त वाड) नाग, दम, ककल, देवदत्त 
तथा धनज्जय नामक पौँ अन्य वायु दै" रेखा कहते है । 
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भियोत्तमा- केचितु" * ““ ` वद्न्ति--इन अतिरिक्तं पञ्चवायुभं का वर्णन 
गोरक्षारातक पथा मानसोल्लास मे भी किया गया है । 


८५. तत्र नाग उद्‌ गिरणक्ररः । कूम उन्मीटनकरः । कृकलः ्ठ्करः । देव 
दत्तो जुम्भणकरः । धनञ्जयः पोषणकरः ॥ 
अनुवाद्‌--उनमं (अन्य पांच वायुभं ँ) वमनादि कराने वालो वाघ 
नाग, पलकों को खोलने तथा बन्द करने वारी दमे, बुश्क्षा उत्पन्न करने 
वारी छक, जम्भा उत्पन्न करने वारी देवदत्त तथा इारीरं पोषण करते 
वारी वायु धनञ्जथ है। 


विचोत्तमा--धनन्जय--मानसोल्टास तथा गोरक्षा्तक के भतिस्ि पञ्च 
वायु वर्णन से इस वाञ्च का सरूप कुछ ओर स्प्ट होता दै । यह सारे शरीर 
को पुष्ट करने के साथ ही साय मरने पर शरीर को छोडती नदीं । 


८&. एतेषां प्राणादिष्वन्तभोवास्प्राणादयः पच्चैवेति केचित्‌ ॥ 

अनुवाद्‌--ङ्छ लोगों के अनुसर (बेदान्तसार्‌) इन नागादि पाच वायुञों 
का इन्दी प्राणादि पाँच वायुरं भरँ अन्वव दो जानेस येर्पाचहयद(न 
किद्स )। 

[ ८५८६ | मतान्तस्सुत्थापयति खमतपरि्दधये केचित्तु इति । तेषां 
लक्षणान्याह नाग इत्यादिना । उद्विरणंछरदिः । उन्मीलन शब्दो निमीलनस्याप्युप- 
लक्षणपरः । पोपणं पुष्टिः । अन्यत्परसिद्धम्‌ । उत्थापितं मतं प्राच एतेषामिति । 
केचिच्छन्द ओौपनिपदविषयः। एतेषां नागादीनां प्राणारिष्वन्तर्मावादिव्यमर्थः। 
उद्विरण हयध्व॑खुखस्य वायोः क्रियाः । ऊध्वंसुखस्य वायुरुदान इत्युक्तम्‌ । तथा 
प्वोदानेनेोद्विरणस्यापि सिद्धौ नागस्य तत्क्रुदानेऽन्त्मावान्न ततः परधक्त्वम्‌ | 
उन्मीकनस्याङ्गवेषटान्तगंतत्वात्तस्याश्चव्याननिमित्तकतवादुन्भीलनकर्ः कूर्मस्य 
व्यानेऽन्त्माविः । समानेनारितपीतादीनां पाकेन रसादिभावमाप्र सकठ्डरीर- 
देरोघुतत्मवेरने ते सप्येव क्षुधोतप्तेसत्क्ैः कृकलस्य सम।नेऽन्तमावः । जम्भ 
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णस्यनि द्राटस्यादिदेत॒कःवान्निद्रारस्यादेख्च वावलाद्न्नोपजीवननिमित्तकस्वादन्न- 
स्वीकरणस्य चापानकर्मत्वाद्पान एव परम्पस्था जम्मणदेतोर्दैवदत्तस्यान्तर्मावः | 
सअपानाख्यस्यान्तसुखतया शरीरान्तः प्रपिशतो वायोरन्नस्वीकरणदे तुत्वमेतरेयके 
समाम्नायते “तदपानेनाजिघक्षत्तदावयत्‌” इति ( एेत ° ३।१० ) रसल्मोहित- 
मांसादिक्रमेण शरीरेऽन्नपरिणामे सव्येव पोषणापरपर्मायाः पुष्टेः सम्मवाद्रसादि- 
नयनकर्तरि समाने धनज्ञस्यान्त्माव इति । तथा च प्राणादीनामेव ययायथस्दृगा- 
रादिक्रियानिमित्ततयावसखान्तरमापदमानानां नागादिसंज्ञाया अप्युपपत्तौ तचा- 
न्तरकब्पनं तेषां गौसमप्रामाणिकमिति मावः । श्रुतौ च पच्चानामेव प्राणादीनां 
तच्र-तत्र श्रवत्तद्विश्धा चेयं कल्पना । प्राणाद्योऽपि सुख्यस्यैकस्व प्राण्य वृत्तिः 
विशेषा एव न तच्वान्तरमभूताः । भप्राणोऽपानोव्यान उदानः समानोऽन" इति 
बृहदारण्य ङ (६।५।२) दत्तिमतः प्राणस्य निरुपसर्गानिशव्दवाच्यस्व रथङ्नदैशात्‌। 
तथा च न्यायः ^प्चद्रतिर्मनोवद्व्यपदे शात्‌, इति ( ब्रह्म ° २।५।१२) | तथा 
सख्य प्राणोऽपि वायेर्वाहमस्य सूतरास्मरूपरय परिकारो न शादीरमध्ये नमोबदत्तिखाभ- 
मत्रेणावस्थितो बाह्यवायुरेव । नापि वागादीनां सामान्यदृत्तिरूपा घा ' करिया 
““एतस्माजायते प्राणो मनः सरवनदरिवाणि च । खं वायुः ( सुष्ड५ २। ६३) 
इतिश्रुतौवायोरिन््रिाणां च प्राणाखृधगेव निरदष्टववात्‌ । तथा च न्यायः | ध्न 
वाथुत्रिय प्रथगुपदेशात्‌,' इति ( ्रह्मसञ्च २।४।९ ) | “अणुद्ःः ( दरह्मसू०° ) 
इत्यादिन्यायवया दिन्दियव्सृक््मत्वादि कमपि प्राणस्यानुसन्धेयमिति सञ्गरहः] 
<. एतस्प्राणादिपच्चकमाकाशादिगतरजऽदोभ्यो मिचतिभ्यः उत्प्चन्ते। 

अनुवाद--ये प्राणादि पच वायु आकाशादि मै स्थित रजोएणनन्रित 
अशो से उत्पन्न होती द| 


विचोत्तमा--मिङितेभ्यः--ये प्राण, अपानः व्यान, उदान, समान, आकार 
आदि के मिधित रजोगुणा से उत्पन्न कदी गई दै क्योकि ये आपेक्षित है । 
[ ८: | प्राणादीनामपि पूर्ववदुपादानरिरोषं संकीर्तयति एतत्‌ इति । 
८८. इदं प्राणाद्िपच्नकं कर्मन्द्रियं सदितं सत्प्रमाणमयकोदो भवति । 
अस्य क्रियात्मकतेन रजीऽशकायेत्वम्‌ ॥ 
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अनुबाद ये प्राणादि पाँच वायु कमेन्द्ियों के सहित भ्राणमयकोश्च 
कहलाती हँ । इनके क्रिया्मक होने के कारग इन्दं रजोगुण के अंशो से 
उस्पन्न कय जाता हे । 

वियोत्तमा-रजोंऽशकार्यत्वम्‌-प्राणमय कोडा को रजोऽशकार्यत्वम्‌ कहा है~ 
सांख्यमत तथा गीता के अनुसार क्रमशः प्रेरक तथा क्रियाशील रजगुण बताया 
गया हे--“जः कमणि भारतः गीता तथा “उपष्टम्भक चलं च रनः (सांख्य 
कारिका )। अतः प्राणमयकोश क्रियाशील दै क्योकि वह रजोऽश का कार्य है । 

[ ८८ | उक्तानामेव कर्मन्द्ियाणां प्राणाद्विमिर्मिलितानाम्‌ पूरववदवान्तर- 
विदोपमाह इदं प्राणादीति । प्राणादिपचकस्य रजोऽशकार्यस्वे छिगमाह अस्येति । 


८९. एतेषु कोरोषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान्‌ करैरूपः। मनोमय 
इच्छाराक्तिमान्‌ करणरूपः, प्राणमयः क्रियारक्तिमान्‌ कायेरूपः । 
योग्यत्वादेवमेतेषां विभाग इति वर्णयन्ति । एतस्कोश्रयं भितं 
सस्ष्ष्मशारीरमित्युच्यते ॥ 
अनुवाद--इन वीनों कोशो सै से विक्ञानमथरोश ज्ानशक्तिसम्पन कत्तौरूपं ` 

हे । मनोमयकोश इच्छश्शक्तियुक्त कारगख्प है तथा प्राणमय होश क्रियाशक्ति 

सम्पन्न कार्यरूप है । ( पृथक्‌ षएूथक्‌ तीनों की अपनी-अपनी ) योग्यता के 
अयुरूपं इनका ( कन्त, करण तथा कायं आदि द्वारा ) विभाग वर्णन क्रिया 
जाता. है । ये तीनों कोश मिरूकर "सूक्ष्मशरीर हे जाते हेः । 

वियोत्तमा --१. क्षानशक्तिमान्‌ कस्वृरूवः--विज्ञानमयकोश चैतन्य के परम 
सन्निकर्णं के कारण ज्ञानराक्तिसम्पन्न होता है तथा वर्तमान भोक्तामाव आदि 
का अभिमानी होने के कारण इसका कर्तारूप है । जैसा कि बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के वचनं से मी पता चल्ता है-- 

ध्योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु यन्तर््योतिः पुरुषः |> 

जो प्राणों म हृद्य ( बुद्धि ) के अन्दर रहने वाला विज्ञानमय अ्योतिष्वरूप 
पुरुप हे । 


१२ 
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२. इच्छाराक्तिमान्‌ करणरूपः- मनोमय कोश टउच्छाशक्तिचुक्तं होता दै । 
विवेक का साधनभूत होने से इच्छा का करण होना सिद्ध दै । आत्मा इन्दिय 
तथा विषय का सान्निध्य होने पर भी ज्ञान होना यथवान होना । मन पर आश्रित 
होता दै । अन्यत्रमना अभूवम्‌ नाद्ंमन्यत्रमना अभूवं ना श्रौषरमिति मनसा 
दयेव परयति मनसा श्रुणोति ।› प्रस्ठ॒त श्रुतिवचनम्‌ (नेरा मन अन्य था, इसते 
ओने देखा नदी, मेरा मन अन्यासक्त था अतः सन नदीं सका वह मनसे 
हौ देखता दै तथा मनसे दी सुनता दैः इस प्रकारमन को ही करणल्प 
सिद्ध करता दै । अतः ममोमय कोश इच्छारक्तियुक्तं होने से करणरूप है । 

वृ° उप० कता दै-“कामः संकल्पो विचिकिःसा ।? 

३. क्रियाशक्तिमान्‌ कायेरूपः-- प्राणमय कोच क्रियाशक्तिमान्‌ होने से 
कार्यरूप है जेसा कि श्रृति भी इसके कावंरूपत्व को प्रमाणित करती है- “तौ 
मिथुनं समतां ततः प्राणोऽजायत ।' इससे मिथुनीभूत ( पारस्परिक संसर्गयुक्त ) 
वाणी ओर मन से उन्न दोने से प्राणमयकोज्च कार्यरूप सिद्ध होता है । 

४. सृक्ष्मशरीरम्‌-ग्रस्ठ॒त शब्दं कौ व्याख्या के च्यि प्रष्ठ १६३ देखें । 

[ ८९ ] उक्तं कोरव्रयमनूलतेषां प्रतिनियता व्यर्था दर्शयति एतेषु कोशेषु 
इत्यादिना । योऽयंविज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तर्व्योतिः पुरुषः (वृह ° ५।३।७ ) 
इति शरुतेवज्ञानस्य चैतन्यं॑प्रत्यतिसन्निदितववाज्चानरक्तिमच्वम्‌ । “कामः 
सङ्कल्पो विचिकित्सा? ( वरह ° १।५।२ ) इत्यादिधरतेः कामापरपर्याया इच्छाया 
मनो्रत्तित्वावधारणादिच्छाराक्तिम्वं मनोमयकोशस्य । “स यथां प्रयोग्य आचरणे 
युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः? (छा० ८।१२।९ ) “कद्िमन्नहमुक्रान्ते 
उक््रान्तो मविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति? ( प्रदन० ६।३ ) “स 
प्राणमखजतः ( प्रदन० ६।४) इध्वादिश्ुतेः प्राणमयकोराध्य क्रियादाक्तिमलम्‌ । 
योग्यत्वात्‌ इत्यस्यायमर्थः । विज्ञानमयस्य तु कर्वृलमुपपादितं मनोमथस्व करणत्वं 
विवेकसाधनत्वात्‌ । आमेन्दियविषयाणां सन्निकप विच्मानेऽपि यदन्वयव्यतिरे- 

काभ्यां ज्ञानभावाभावौ तन्मनोविवेकसाधनत्वात्करणप्चपातीति युक्तं मनोमवस्य 
करणरूपत्वम्‌ । तथा च श्रतिः । “अन्यत्रमना अभूद नादर्मन्यत्रमना यभू 
नाश्रौषं? इति ( वृह ० ॥५।३ ) । «तस्मादपि पृष्ठत उपसृष्टो मनसा विजानाति? 
( बृह ) इति च । न्याय्व भवति । “नित्योपन्ध्वनुपलन्िप्रसङ्गोन्यतर- 
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नियमो वान्यथा? इति ( ब्रह्मसूत्र २।३।३२ ) । तथ। “तौ मिशन समैतां ततः 
प्राणोऽजायत? ( वृह ° १।५।१२ ) इतिश्रुतेः प्राणस्य वाङ्मनसयोर्मिथुनीभूतयो- 


रुत्पत्तिश्रवणाप्प्राणमयस्य कार्यरूपत्वं युक्तमिति । एवं सृक्ष्मशरीरस्यावयवान्त्स- 
विदोषान्निरूप्यावयविनं निर्दिशति एतत्कोरोति ॥ 


सूक्ष्मप्रपव्च-- 

९०. अत्राप्यचिलसूक्ष्मरारीरमेकबुद्धिविषयतया वनवजलाशयवद्वा सम- 
्िरनेकबुद्धिविषयतया ब्रक्चवल्ञख्वद्वा व्यष्टिरपि मवति ॥ 
अनुवाद्--यहौँ पर भी सकर चराचर के सूक्ष्म शरीर, एकत्व के ज्ञान 

का विषय हाने के कारण वन अथवा जलाशय के समान समष्टि (समुदायरूप) 

अनेकत्व कै ज्ञान का विषय होनेके कारण च्रक्षया जकूके समान व्यष्टि 
भी होते है । 
विोत्तमा--अन्रापि"*भवति--सपपू्ण चराचर अनन्त सूक्ष्मशरीरं को 


शरीररूपेण एक मानकर एकत्व कौ विवक्षा म एकता के ज्ञान. का विषय होने 
के कारण वन मथवा जलाशय के समान समष्टि तथा उन्हीं को अल्ग-मल्ग 


अनेक मानकर अनेक जीवं की विवक्षा होने पर स्वस्वुद्धि का विषय होने 
के कारण व्रक्ष भथवा जल के समान व्यष्टि पद्‌ कहते दै । 


(क) अनन्तं वै मनो अनन्ता विदवेदेवाः | व° उ० 

(ख) वायुरेव व्यष्टिः वायुरेव समष्टिः । वृ उ० 

[ ९० ] “लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य? ( वृह ° ४।४।६ ) “अनन्तं वे 
मनोऽनन्ता विश्वेदेवा? ( वृह° ३।१।९ ) इप्यादि श्रुतिषु लिङ्गशरीरस्ाप्येकल- 
बहुत्वश्रवणात्तदेकल्वानेकल्रयोरप्यज्ञानवदेव _ व्यवस्येस्यमिप्रप्याह अखटसू्मं 
इति । अनयोस् व्यष्टिसम्टयोरेकप्वं स्प्टमेव प्यते । “वायुरेव व्यष्टिवायुः 
समष्टिः इति ब्रृहदारण्यके ( ३।३।२ ) । 


९९. एतस्समष्ठयुपदितं चेतन्यं सूत्रात्मा, दिरण्यगमः प्राणदचेत्युच्यते 
सवेत्रालुस्यूतव्नाज्ज्ञानेच्छाक्रियादाक्तिमढुपदितस्वाच्च ॥ 
अनुवाद--इस समष्टि ( सश्ुदाब ) उपाधि से युक्त चैतन्य को सूत्रारमा, 

दिरण्यगभ तथा प्राण कहते हँ क्यों कि (यह) सर्वत्र ज्याक्त तथा ( तोनों कोशो 

से युक्तं दोने के कारण ) ज्ञान, इच्छा तथ। क्रिया से सम्पन्न है । 
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चियोत्तमा--१. दिरण्यग्भ॑--“दिरण्यस्य गर्भः? चत्ति के अनुसार ज्ञानराक्ति- 
मान्‌ विक्ञानमय कोल्च ही हिरण्मय अण्डा दै, उससे उका होने के कारण 
उसके अभिमानी चैतन्य को दिरण्वगमं कडा जाता है । श्रुतिवाक्यो में बह 
सृनरास्मा-दिरण्यगमं तथा प्राण आदि अभिधानो से विख्यात है--यथा 
प्िरण्यगरभः समवतंतामरे ।? 
वे उप० भी कहता है--दिरण्यगं जनयामास पूर्वम्‌ । 
२. मनुस्प्ति में स्वरणं के अण्डे ते व्रह्मा के उतपन्न होने की कथा है-- 
तदण्डमभवत्‌ दमम्‌ सहखांञ्चषमप्रमम्‌ । 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयम्‌ व्रह्मा सर्वरोकपितामहः ॥ 

[ ९१ | समष्टिलिङ्गारीरामिमानिनक्चैतन्यस्य व्यवहारिद्धान्‌ व्यपदेश- 
विदोषानाह एतत्समष्टीति । व्यपदे राच्ये निमित्तमाह स्वतरव्यादिना । सर्वनानु- 
स्यूत्वाससूत्रात्मा । ज्ञानशक्तिमदन्तःकरणोपदितत्वाद्विरण्वग्भः । क्रियाशक्ति 
मदधिदेवतप्राणरूप्वास्ाणस्तादगध्यातमप्राणरूपलाद्रा । यद्रा जञानक्रियाशक्तिमत्स- 
मष्टप्राणेन्दरिय समुदायात्मकं समष्टिटिङ्ध शरीरं तदुपहितलवाञ्छानराक्तिप्राधान्येन 
दिरण्यगर्मः क्रियाशक्तिप्ाधान्येन प्राण इति च व्यपदेश इति योजना । तथा च 
श्रुतिवचनानि । ` थवायु्वगोतम तत्सूत्रं वाना वै गौतमसूत्ेणःः इति ( वृह ० 
३।७।९ ) । “धिरण्यग्मः समवत॑ताभरेः ( ऋक्‌ संहिता १०।१२१।१ ) ^हिरण्य- 
गभं जनयामास इति ( वेत ० ३।४) । “कतम एको देव इति माण इतिः? 
( वृह ° ३।९।९ ) चैवमादीनि । प्राण इति चोच्यते इति च शब्दात्वः प्रजापति- 
त््ञस्यादिव्यपदेशान्तश गिसमुच्ीयन्ते ॥ 


९२. अध्येषासमष्टि स्थूलम्रपच्चायेक्षया सृक्ष्मसात्‌ सृष्ष्मदारीरं विज्ञान- 
मयादि कोशव्रयं, जाप्नदरासनामयत्वात्सवप्नोऽत एव स्थूलपरपच्चल्य- 
स्थानमिति चोच्यते ॥ 
अनुषाद्--दस (दिरण्यगभ) की यह घमष्टि स्थूलप्रपन् की अपेक्षा सूक्ष्म 

होने के कारण सूक्ष्मशरीर विक्ञानमयादि तीन कोशोवाङी जाग्रत अवस्था सें 

वासनायुक्त होने के कारण स्वप्न, दसौ कारण स्थूरुश्रपच्च के र्य का स्थान 
कटी जाती हे । 
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वियोत्तमा--जाग्रहासनामयरकषास्स्वप्न--जागरण वस्था के विषयानुभवों 
रूपौ वासनाओं से वने होने के कारण चित्त में वासनां ही खप्न को उत्पन्न 
करती है--इसी कारण स्वप्न केव वासनामय होता दै । इस सूक्ष्मशरीर को 


भी जागरणावस्था के विंषयानुभवरूप वासनाओं से उत्पन्न होने के कारण 
शसवप्नः कहा जाता हे । 


[९२ ] एवसुपदितस्य व्यपदेश भेदानुक्त्वोपाषेरपि तानाह अस्येवेत्यादिना। 
स्थूलग्रपञ्चोविराडिव्ञानमयादिकोरात्रयं लिङ्गशरीरं सृ््मशरीरमिति सम्बन्धः | 
मध्यप्रदीपन्यायेनोत्तरत्ापि जाग्रदरासनेत्यत्र कोरात्रयपदं सम्बध्यते । ( मुण्डक ° 
माप्य १।१।३ ) वासना मयत्वं चास्य ्र.तिराह “तस्य हैतस्य पुरुषस्य सूपं 
यथा महारजतंवासो यथा पाण्ड्वाविकंः ( वृह ° ३।३।६ ) इ्यादि `“सक्द्धियुतत” 
इत्यन्तेन । स्वप्नत्वं चास्याव्याङ्तविराजोः सन्ध्यस्थानत्वादुपपन्नं “सन्ध्यं वतीयं 
स्वप्नस्थानं? (वृह ० ४।३।९ ) इति श्र.तेरविरोषात्‌ । यतो वासनामयोऽत 


एवेति योजना । “अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्ामपादाय स्वय विहत्य" ( बृह ०) 
इत्याय्या स्वप्नेन शारीरमभिग्रहत्य ( ब्रह ° ४।३।११ ) इत्याया च भर.तिः 


स्थूलशारीरस्य स्वप्ने खयं, दायन्ती तत्सम्टेर्महाप्रपञ्चस्यापि सन्धौ तं सूचयति । 


९३. एतद्र चष्ट्ुपदितं चैतन्यं तैजसो भवति तेजोमयाम्तःकरणोपदित- 
स्वात्‌ ॥ 


अनुवाद्‌--य॒ह्‌ व्यष्टि की उपाधि से युक्त चेत्न्य तेजोमय अन्तःकरण की 
उपाधि से युक्त दोने के कारण "तेजसः कहलाता है । 


वियोत्तमा-तेजोमय-पूरव प्रसङ्गो मे आन्तरिक इन्रियो को मृतों मे मिलिताशी 
से बना हुआ कने के पश्चात्‌ तेजोमय कहना केवर तेज कौ प्रधानता को सचित 
करता है । संस्कृत के श््राधान्येन व्यपदेशा मवन्ति ( जिसका प्राधान्य होता रै 


उसी के नामसे वह व्यवहित किया जाता है) इसी के आधार परय 
तेजोमय कहा गवा है । 


[ ९३ ] एवं समष्टिलिङ्ग तदुपित चैतन्ययेोव्य॑पदेशानुक्त्वा व्यष्टि 
तदुपहित चैतन्ययोरपि तानाह एतदिति । तेजस व्यपदेश्यतस्वे देवमाह 
तेजोमया इति। तेजोमयत्वं वासनामयत्वं ““स्वयं निर्माय स्वेन भासाः? ( वृह ° 
४।३।९ ) इति श्रुतौ माः शब्देनान्तःकरणस्य वाखनात्मनो व्याख्यातत्वात्‌ 1 


~~~ 
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९४. अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूरङरीरापक्षया सृक्ष्मत्वादितिं हेतोरेव सृक्ष्म- 
शरीरं विज्ञानमयादिकोराच्रयं जाग्रद्वासनामयत्वार्स्वप्नोऽत एव 
स्थूलशरीरख्यस्थानमिति चोच्यते ॥ 
अनुवाद--इसकी मी यह व्यि स्थूलशरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के 
कारण सु््मशरीर, विन्ञानमयादि तीन कोशं से सम्पन्न, चैतन्यानुमूत अवस्था 
की वासना से युक्त होने के कारण स्वप्न, इसी कारण स्थूलशधीर के विर्य 
का स्थर कटखाती हे । 

[ ९४ ] अस्वापीति--स्पष्टार्थः । चो वै प्राणः स वायुः, ( वृह ० ३।१।५ ) 
इतिश्रुतेः । 


९५. एतौ सूत्रात्मतैजसौ तदानीं मनो्त्तिमिः सुष््मविषयानलुभवतः 

श्रविविक्तभुक्ततैजसः इत्यादिश्रुतेः ॥ 

श्चनुवाद्‌--उस समय ( स्वप्नावस्था भरँ) ये दोनों सूत्राल्मा तथा तेजस 
मनोढृत्तियों से (वासनामय शब्दादि) सृक्षमविषयों का अनुभव करते ह । 
्रुतिवचन भी है--'तेजस सूक्ष्म भोक्ता है ।› 

विद्योत्तमा-१. मनोक्त्तिमिः सृष्मविषयानजुभवतः-निद्रादि दोषों के कारण 
अन्तरिन्दरिय म अहष्यादिजागरित संस्कारों के सहयोग से तदनुरूपद्रत्तियो' चैत- 
न्यगत भवियाशाक्ति से विपयाकार धारण करके, उन बति द्वारा दोनों 
( सूव्रात्मा-तेजस) जागरणावस्था की वासनां से उद्भूत सृक््मविषयों की 
सनुभूति करते हँ | 

[९५] समष्टिव्यषटिटिद्धयोस्तदवसखयोरपि सन्ध्ययोरमेदं सिद्धवस्छृत्य तत तैजस- 
सूत्योर्भागविशेषं निर्दिशति एताविति । तदानीं सखप्नावस्थायाम्‌ । निद्रादिदोष- 
दूषितस्याद्टादिसमुद्‌मोधितसंस्कारविरोषसचिवस्यान्तःकरणस्य याः संस्करानुरूपा 
वृत्तयस्तादटगन्तःकरणसंघष्टचेतन्यस्थावियाराक्तिविजम्मितविपयाकारास्ताभिःसृक््म- 
विषयान्‌ जाग्रद्ासनामयानीषदस्ुटाननुभवत इत्यर्थः ॥ 

न स्वप्न. स्प्रतिरपरोक्षावमासितव्वात्‌ नापि प्रस्क्षप्मा सम्प्रयोगाच्मावात्‌ | 
न च सुषुप्तिः स्पष्टं विषयानुमवात्‌ । नापि जागरितं तदुचितदेकानिमित्ता- 
नामसम्मवात्‌ | तथा हि “यथा केशः सहखधा भिन्नः ( वृह ° ४।२। ३) 
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इत्यादिना केशसदसयर्नाडीषुपमीय “एताभिवा एतदाखवति? ( वृहदा° ) 
इति स्वप्नाय तादशनाडीग्रवेडं दशयति श्रुतिः । तथा ष्वातिसृक््माखं नाडीषु 
स्वप्नं पदयतो न नदीसमद्रवनगिरिनगरीनिवेशोचितो देोऽस्ति येन तत्र स्थितानन- 
व्रादीन्पद्येत्‌ । ननु “वहिः कुखायादमतद्वरित्वाः ( वृह ° ४।३।१२ ) इति 
्रुते्वहिरेव स्वप्नान्पदयतीति चेन्न तत्र वहिः शब्देन स्थूल्शरीरोपरागामाव- 
मात्रस्य विवश्चितत्वात्‌ । अन्यथातस्मिननैव शरीरे नियमेन पुनजीगरणानुपपत्तः । 
तथा च श्रुलन्तरं “कुरुष्वहम्र शवानो निद्रामिप्ठतः स्वप्ने पञ्चालानीधगत- 
दचास्मन्परतिवुद्धस्च इति स्वध्नग्रापतदेशान्तरात्पुनरागमनरहितस्यापि स्वप्न- 
देशस्य रारीरे जागरणं दर्शायति । अतो न तत्र जाग्रहुचितो देशः । नापि 
कालस्तदुचितः सम्भवति स्ूतमात्रेऽपि संवत्सरशतानामनुभवात्‌ । नाप्युचितं 
निमित्तंतत्र सम्भवति तक्षदारप्रदायमावेऽप्यकस्मादेव प्रासादादेर्निष्पत्तिदशंनात्‌। 
जाग्रदवस्थापन्नानां वस्तूनां स्वप्नेऽभावं दशंयित्वा नूतनानां वासनात्मकानां 
निर्माणं दर्जयति श्रुतिः “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मवन्त्यथ रथान्‌ 
रथयोगान्पथः सृजते ८ वृह ° ४।३।१० ) इत्यादिना । तस्मान्मायामय एव 
स्वप्न इति द्रव्यम्‌ । तथा च न्यायः ( ब्रहमसू° ३।२।३ ) । “मायामा व॒ 
कात्यनानमिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌? इति । उक्तेऽर्थं प्रमाणमाह प्रविविक्त भुक्‌ 


इति । सदि शब्दात्‌ “तस्मादेष प्रविविक्त हारतर इवैव भवतिः ( बृह 
८।२।३ ) इत्य)दिश्रुव्यन्तरम्रहः । 


----- ---- 

९६. अच्रापि समष्टिव्यष्टयोप्वदटुपटितसू्रात्मतैजसयोवेनवृक्षउत्तदवच्छि 
न्नाकादावच्चजखादायजख्वत्तद्गत प्र ति बिम्बा कादावच्चाऽभेदः ॥ 
जनुवाद्--यहौं पर भी समष्टि ओर च्यष्टि को तथा उन दोनों की उपाधि 

से युक्त सूत्राहना तेजस की, वन ओर वृक्ष तथा उनत्ति अच्छिन्न आकाशा ङी 

ह ओर सयेवर एवं जरु तथ। उसमें प्रतिविम्बितं आकारा की मति 
अभिन्नता इ । ( तास्पयं यह हे रि इनमें सूत्रात्मा ओर तेजघ्त तथा समष्टि 
ओर व्यष्टि--यह नाममात्र का मेद द । वस्तुतः व्यष्टि एवं समष्टि तथा दोनो 
गत चैतन्य परस्पर अभिन्न द । ) 
विचोत्मा--समष्टिञ्यष्टयोः असेदः-- यहो समष्टि तथा व्यष्टि मै अभेद 
(येव) उदाहरणो द्राय प्रतिपादित किप्रा दे । मर्थात्‌ समष्टि दी व्यष्टि है तथा 
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व्यष्टि दी समष्टि है इस ग्रकार दोनों एक ही है । इसी का समर्थन वब्रहदार 
ण्यकोपनिषद्‌ के निम्न वाक्य मं हुमा दै-- 

वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिः । 

दीकाकार रामतीर्थं ने समष्टि को क्रमशः सामान्य यर विदोष का वाचक 
माना हे । सामान्य ओर विरोष म अभेद होता दे कन्व किसी मेद्‌ की 
कल्पना कर रथन -एरधक्‌ व्यवहार किया जाता हे । 

1 

९७. एवं सृ्ष्मदारीरोर्पत्तिः ॥ 

अनुवाद्‌-- इस प्रकार सूकमशरीर उत्पन्न होता ह । 

विद्योत्तमा- विज्ञानमय कोश, मनोमय कोशः प्राणमय कोश मिलकर सुषम 
शरीर वनते द । इस १७ अंग होते है -५ चने्ि्यौ, ५ कर्मेन्द्रिय, 
५ वायु, सौर इद्धि तथा मनस्‌ । इसी शरीर मे जान, इच्छा तथा क्रिवा तीनों 
शक्तियाँ रहती हैँ भौर अपने अनल्प कार्थं करती है । इस भोति सपंचीकुत 
महाभूतो से सुक्ष्मश्रीर उत्पन्न होता है । 

[ ९६-९७ | अवापीति स्पष्टार्थः | सृक्मशरीरपपनसुपसंहरति एवमिति । 


९८. स्थूलमूतानि तु पच्चीकरतानि ॥ 
अनुवाद--अतिस्थूल भूत पञ्चीकतो महाभूतो ) को कहते ह । 
विद्योत्तमा--भपशचकत भूत सूम खरप है । इसते विकसित जड प्रकति 
( माया ) स्थूल स्वरूप प्रात करतौ है । यदी अवस्था पर्चीक्ृत की अवस्था है । 
[ ९८ | पूर्वतर प्रतिज्ञातानि स्थूलभूतानि प्रप॑चयति सथू इति । 


पच्चीकरण-- 

५९. पञ्चोकरणं त्वाकाद्चादिपच्चस्वेकेकं द्विधा समं विभज्य तेषु दकु 
भागेषु प्र्थमिकान्‌ पच्चभागान्‌ प्रत्येकं चतुर्धा समं विभञ्य तेषा 
चतुर्णां भागानां स्वसवद्वितीयाधेमागपरित्यागेन भागान्तरेषु 
संयोजनम्‌ ॥ ४ 
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अनुवाद आकाशादि पच महाभूतो से से परत्येक को समान दो भागों 
म बोधकर उन (५८२ = १०) दस भागों भँ से प्राथमिक (अर्धा) पौँच 
आनो को पुनः चार बरावर भागों मे प्रत्येक को विभक्त करके उनकी (१।८ 
आग को ) अपने-अपने द्वितीयाधं माग को छोड कर दूसरे भगो को मिरने 
की प्रक्रिया पञ्चीररण है ( अ्थीत्‌ आकाश = १/२ माग आङ + १/८ माग 
वायु + १/८ माग अग्नि + १/८ भाग जरू + १/८ माग पृथिवी । इसी भकार 
अन्य महाभूतो का इसा प्रकार अपने अंश का १/२ भाग तथा अन्य चार 
महाभूतो का १/८ अंश मिलाकर पञ्चीक्त महाभूत बनता है। स्थूल प्रपंच 
को उत्पत्ति पंचीृतमहाभूतो से होती हे । ) 

नियो ्मा- पञ्चीकरण -खष्टिविकासार्थ पञ्चभूतौ का परस्पर सम्मिश्रण ही 
पञ्चीकरण दै । इस यक्रियानुसार पचो भूतं के प्रत्येक के दो बराबर भाग 
करके उन--२ मतो के खआधे-२ भागों मं अन्य-रमूतों के आव अंशको 
मिला देने से पञ्चीकृत महाभूत वनते है । अर्थात्‌ प्रथ्वी मं केवल आधा माग 
प्रध्वीका सर अवशेष आधे में ५ वायु, तेज तथा जल का १/८ म.ग 
साधारणतया रता दै । इसी मति अन्य यूतो मँ मी अपना अर्भाश तथा शेष 
अन्व का आगो माग रहता है। 


१००. तदुक्तम्‌ 
"द्विधा विधाय चेकेकं चतु प्रथमं दुनः। 
स्वस्वेतरद्वितीयर्योजनात्पश्च पच्च ते ॥ इति ॥ 
अन्वय- प्रथमम्‌ ( प्रत्येकं ) द्विधा विधाय, पुनः एकैकं चतुर्धा (विधाय) 
स्वस्वेतरदवितीया यैः योजनात्‌ ते पञ्च पञ्च ( एव ) ( भवन्ति )। (२८) 
श्च्दार्थ- त्रवयेकम्‌ = आकादा; प्रथिवी, जलः वायु; अनि इन पोच 
महाभूतो मँ हर एक को । द्विधाविधाय = दौः दो भाग करके, चतुधौ विधाय = 
चार चार माग करके, स्वस्वेतरद्वितीयांशः = अपने-अपने द्वितीय माग १/२ 
को छोडकर अन्यो के अंशो मेँ अपने अंशो केः योजनात्‌ = जोड़ने से, ते = 
वे आकाशादि पञ्चमहाभूत, पञ्च = पच ही, पञ्च = पचचीकृत रो जाते है। 
अनुवाद्‌--इसी को (पंचदशी की ) यह कारिका इख प्रकार कहती है- 
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भ्रत्येकको दो समान भार्गो स विभक्त करके एनः पदटे अर्धभागं को 
चार विभागों वार्कर अूतों के भव्येक अर्धभाग सें अपने अं को छोड़कर 
अन्य भूतो के अर्धाश का ्ठोधा अर्थात्‌ माख्वौ भाग मिश्रित करने से प 
( महामूल ) पचदीदो जति दै । 

विचोत्तमा-- इस कारिका को स्पष्ट करने के व्यि शकं एक स्पये का 

नोट ( पोच ) पोच व्यक्तियों के पास है यह कल्पना करना अविकं उनित | 
प्रलयेक व्यक्ति अपने ख्पये को अरनियों मै मुना छे ओर एक-एक अटनी 
अपने पास रखकर दूसरी अटनी की व्वार टुअनिर्यो करा के उन चारो को 
दोष चार व्यक्ति्योंको देदे। यद्यीकामरपोचों व्यक्तियोंने किया अपनी- 
अपनी एक अन्न पास रखके दूसरी अयनी की चारो दुयननिवों को चारों को 
दे दिया। इस भोति सवक्रे पास ( वार दुभन्नियों के रूपमे आर्ट आने 
ओर आने से फिर एक-एक रपरया हो गवा । इसी तरह आकाशादि पोच 
महामूर्तो का अपना-भपना माधा हिस्सा तथा शेष चार महामूतों का साटवोँ 
माग मिलकर .पञ्चीकृत महाभूत वनते ह । प्रस्वुत कारिका म बहे वात 
निर्दिष्ट की गई दहै । यथा-- 

पृथ्वी = २ प्रथ्वी + जल तेज +> वायु +र आकाश 

ग्रो दिरियन्ना ने पञ्चीकरण को शंकर तथा सुरेश्वर द्वारा निरूपितन 
मानकर आनन्द ज्ञान आदि परवती व्याख्याकारों द्वारा य्रतिपादित कर स्वीकार 
किया है जो उचित नहीं दै। शंकराचार्य कहते दै-प्महाभूतानाम्‌ एकैकं 
दविधा विमञ्य चुरा कृता स्वारधमागं विहाय इतरेषु पञ्चधा पञ्चीकृतेष 
पञ्चीकरणम्‌ मरति । 

[ ९९१०० | ूर्वोक्तानामेव भूतानां परस्परं व्यवहरभ्ाणिनिकायव्यवहार- 
निर्वाहकतदीयधर्माधमपिक्षपरमेश्वरसानिष्यारिनि मित्तापेश्वया विमागेन मिलि 
तानां स्थूढतापत्तिः पञ्चीकरणमित्याह पच्चीकरणं त॒ इति। ननु कथमित्वर्थ- 
विभागेन पञ्चीकरणं निरूप्यते तच ग्रमाणाभावादित्याशङ्कूयाह अस्येति । “(यं 
देवतेश्चत इन्ताहमिमाप्तिखो देवतां अनेन जीवेनत्मनानुप्रविदय नामरूपे 
व्याकरणवाणीति तासां तरितं व्रिद्रतमेकैकां करवाणि ( छा° ६।३।२ ) इती- 
चित्वा सा सदाख्या परमास्मदेवता सानां तिखणां देवतानां तेजोव्ाभिकानां 
मध्य एकैकां देवतां त्रिदरतं त्रिवृतं त्रिरूपं ्रिरूपामकरोक्ृतवतीति तरि्रत्करणश्रुतिः। , 
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सा पञ्चीकरणमप्युपलक्षयत्याक्षिपतीवयर्थः । िड्त्कं नाम ॒तेजोवननानां याणां 
मध्य एकैकं द्विधा समं विभञ्य पुनरेकैकमागस्य द्विधा विभागं कृत्वा स्वखछद्वितौयं 
स्थूलभागं परि्यञ्यान्यदीयस्थूलमागयोरेकेकस्य भागस्य संयोजनम्‌ । 
~ +*‡+~ 
१०१. अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं त्रिवृत्करणश्रुतेः पच्चीकरणस्याप्युप- 
छक्षणत्वात्‌ ॥ 

अनुधाद - उपनिषत्‌ के भ्रिदत्करण के पञ्चीकरण का उपलक्षण होने के 
कारण इस ( पञ्चीकरण ) के भ्रापराण्य में आशङ्का नदीं करनौ चाहिये । 

वि्योत्तमा--त्रिदरत्करणश्ुतेः- न्रिढत्करण का अर्थ है भूतां मे तीन मूतं 
काही सम्मिश्रण है फिर यहौँ पञ्चीकरण की प्रामाणिकता कौ प्रतिष्ठा की समस्या 
का समाधान भअन्थकार इस प्रकार देते रै तीन भूतो का परस्पर सम्मिश्रण 
वतानेवाखी (ब्रितकरणश्रुतेः) श्रुति केवर निर्देशन मात्र है वस्ठतः यह पञ्चीकरण 
की ओर संकेत दै । पाश्चस्य विद्वान्‌ इयूसन के सिद्धान्तानुसार उपनिषद्‌ अ्न्थों 
म तीन भू्तोका दी वर्णन मिलता दहै जो मारतीयदर्शन के विकास में 
अपेक्षत अवस्था को तित करता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं प्रथम अग्निः 
अग्नि से जल तथा जल से प्रथिवी की उत्पत्ति कहकर इनके ( प्रत्येक के आधे 
तथा शेष दो के चठुर्थं माग) त्रिबृत्करण द्वारा ही खष्टि की उत्ति कदी गई 
है- सेयं देवतेश्चत हन्ताहमिभास्तिखो देवताः अनेन जीवेनाव्मनाऽनुप्रविश्य 
नामह्पेव्याकरवाणि | तथा तासां त्रिदृतं तरिकृतेकैकां करवाणि इति सेयं 
देवतेमास्तिलो देवता अनेनैव जीव्रेनात्मनाऽनुप्रविश्च नामरूपे व्याकरोत्‌ ।? 
( छन्दो° ६।३।३। ) 

[ १०१ ] अव्र केचित्पमग्मन्ते सम्थरदायाध्वना पञ्चीकरणं यद्यपि किथतं 
तथापि युकतिद्टताद्वाचस्पतिमतं छममिव्यादिना । तत्र॒ युक्ति चेध्थमाचक्षते 
गगनपवनयोः किल प्रथिव्या्रातमत्वे रूपवच्वमहत्वाभ्यां चाक्षुषत्वे तथोः प्रसज्ये- 
तेति । तच त्रिबरत्करणपक्षेऽपि तेजः प्रथिव्वासमत्वे काटिन्यद्रवत्वाभ्यां विरिषट- 
तयोपटम्मरसङ्ग इति दोषसाम्ये शङ्कितेऽदंभूयसत्वा्न दोष इति परिहारस्य 
प्चीकरणपक्चेऽपि सम।न्वेन दृषणोदधारे व्यवहारमार्गा्तपञ्चीृतिखुधा पञ्ची- 
करणस्थ कुत्राप्यश्रवणादिति । तत्रेदं वक्तव्यम्‌ । किं पञ्चीकरणस्य व्यवहारमाग- 
सिद्धलादपामाण्वं किंबाशरुततादाहोखिलिदकरणशरुतिकरणविरोधादिति । आयः 
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ऽशटकाकरणादीनां शिष्टव्यवहाराणामप्रामाणिकलयापत्तिः । द्वितीयेऽपि किं साक्षा 
च्छरुवणामावो देवुखुत श्रुतार्थापच्चमावोऽपि । नाः साश्तादश्रुतस्य प्रत्याख्याने 
परमापूर्वादीनामपि प्रव्याख्यानप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः श्रतार्थापत्तर्विरमानलात्‌ | 
तथाहि छान्दोग्ये तेजग्रथ्तीनां तयाणां सष्टिश्रतौ तावच्छ्यन्त्यरपरसिद्धाकाश्च- 
वायुखषटरप्युपसंहरणीयत्वम्‌ । वियदधिकरणे ( ब्रह्मसूत्र २।२।१-७ ) तेजोधिककरणे 
( ्रहमसूद्च २।३।१० ) च निर्धारितमेकविज्ञानेन सर्व॑विज्ञानप्रति्ञाहान्यादिमि 
दंठभिः। तथा च श्रुव्यन्तरैकवाक्यतया पञ्चानां भूतानां सष्टिं प्रक्रम्य तेषा 
सृष्ष्मतयाव्यवहार्याणां व्यवदहारसिद्धये ्रिदरत्करणं ब्रुवन्ती श्रुतिः पञ्चीकरणामिप्राया 
चेन्न स्यात्तदा वाय्वाकादायोः सृष्षमत्वानिचरत्तेरव्यवहार्यतापत्तौ खष्टानां भूतानां 
व्यवहाराय त्रिदरत्करणोपदेद्यानुपपत्तिः केन वार्यते । न च वाय्वाकाशयेोर्व्यैवहार 
एव नास्तीति वाच्यं महान्वायुमंहन्नम इति व्यवहारस्य सवंजनीनव्वात्‌ । नन 
्रुतयुक्तमित्येव त्रिवृत्करणं स्वीक्रियते न व्यवहारायेति चेन्न त्रिवृत्करणवाक्ये 
स्वसम्बन्धिनः फटस्यामावाफल्वदात्मेक्यज्ञानाथवादत्वे यथासष्टिन्यायं व्िवरत्करणं 
युक्तमरदधनरतीवस्यान्याय्यत्वात्‌ ॥ 
ननु चाखान्तरे भूतद्वयखष श्रुततवात्त्परिागानुपपत्ेदछान्दोग्यतैत्तिरीयादिः 
्रुलयोर्विरोधपरिहारायोपसंहारः क्रियते न तथा पञ्चीकरणं क्वचिच्छृतमस्ति येन 
तन्न्यायोऽनुसरणीयः स्यादिति चेत्सत्यम्‌ । तथापि न्यायानसरणं युक्तम्‌ । यथा 
त्रिसर्गश्रुतौ सृष्टानां भूतानां स्छुटतरव्यवहाररूपनामरूपव्याकरणोपायतया तरि्र- 
त्करण श्रुत तद्वद्धूतपच्यकसगश्रुतावापि तथा नामरूपव्याकरणोपाय करिविदीश्वर- 
स्येिवुरयक्तः । स चोपायविदोषसस्येवशवरस्य भूतयोनेः याखान्तरे व्ि्रकरणरूपः 
श्रुतस्त्परित्वागेनान्यस्य कल्पना्ां प्रमाणामावान्तस्यैव पञ्चसर्गश्रतावप्युपकंहारे 
प्रासे तस्य पर्चीकरणाथत्वमन्तरेण पञ्चानां भूतानां स्ुटतर्यवहारोपायतानप- 
पत्तेयुक्त त्रिद्रत्करणवाक्यस्य पञ्चीकरणोपलक्षगल्मिव्येतेन प्रम: पक्षः प्रतिक्षि- 
छिवत्करण श्रुतः पञ्चीकरणाथत्वनिरूपणे कृते तेन॒ पञ्चीकरणस्य विरोधा 
सम्भवात्‌ । श्रयमिग्रायस्चेवं वर्गितो विद्रत्तमावार्वैः । “याकाशचस्य सर्वावकाश- 
तया सर्वान्यतिरेकाद्वायोर्च सर्वचेषटादेवुतेन सर्वाविनाभूतत्वात्तयेस्तेजप्र्ाति 
प्वन्तमानि ।लद्धवल्छृल्व निडत्करणं प्रवोगसौ क्वाथं श्रतिर्वरणयाम्बमूवः” इति । 
तस्मादस्ति पञ्चीकरणं प्रामाणिकमिव्यल्मतिनिर्वन्येन ॥ 
षे) पं 
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१०२. पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च वेरोष्यात्तदादस्तद्वादः? 
इति न्यायेनाकाडादिभ्यपदे डाः सम्भवति ॥ 

अनु बाद्--पौँचों ( भूतो मँ ) पचो के समान भाग मिश्रित होने पर 
भी प्रव्येक मं विहोषांश के आधार पर ही उनके च्यि आहारादि न्यायसंगत 
ञ्यवहार होता हे । 

वियोत्तमा--पौ्वों महाभूतो मेँ सभी के मिले होने पर मी वाञ्च का चाक्षुष 
न होनेका कारण यी दै करि उसमे उसीके अंका बाह्य दै। यही 
तथ्य सभीमेंदह। 

[ १०२ ] ननु प्रथिव्यादीनां भूतानां चेत्सर्व॑भूतात्मक्वं तथा सति व्यवहार- 
साद्धर्यपरसङ्ग इत्याशङ्क्याह पच्चानां इति । वेशेप्याद्िरोषभावात्‌ मागाधि- 
क्यात्तदवादो नमः पवन्तेजो जलं प्रथिवीत्यादिव्यपदे शो भवतीति द्वितीयाध्याय्‌- 
समस्याधिकरणे न्याये निर्णयः कृतस्तेन न्यायेनाकाशादौ व्यवहारासाङ्कयं सिध्यती- 
त्यमभिधरायः। 


१०३. तदानीमाकारो दाब्दोऽभिव्यञ्यते वायौ राब्दस्प शवग्नौ राब्द- 
स्परारूपाण्यप्छु राब्दस्पदौरूपरसाः प्रिथिव्यां राव्दस्पदारूपश्स- 
गन्धाश्च ॥ 

अनुवाद भी ( पञ्चोरत दा मे आकारा ज शब्द, वायु से शब्दस्परं, 
अचिते शब्दस्पश॑रूप, जर मे शब्दस्परीरूप रस तथा धथिषी मे शब्दस्परं- 
रूपरत्तगन्ध अभिभ्यञ्ञित होते हँ । 

विथोत्तमा--मभिव्यक्त हुए पञ्चीकृत स्थूलमूतों मेँ करमशः उपर्युक्त विषयों 
की अभिव्यक्ति होती है, जो कि उत्तरोत्तर अपने-अपने कारणों के अनुसार 
स्पष्ट प्रतीत होते | 

[ १०३ ] इदानीं भूतानां पश्चकृतते लिङ्गं चाह तदानीमिति । तदानीं 
पञ्चीकरणानन्तरमाकादो शब्दोऽभिव्यज्यते । स्छुटतयेति सर्वत्र योजनीयम्‌ । 
एतदुक्तं भवति । आकाशादीनां पूवपूव॑स्यो्रोततर भरति कारणत्वेन स्वस्वका्या- 
पेश्चया व्यापकलवात्कार्यौश संबलितत्वेऽपि न कार्यगतरुणाश्रयतयवाप्यमिव्यक्तिः 
किन्त स्वस्वगुणाश्रयतयेव । तथा कार्याणां स्वकारणापेक्यासपत्वाततेषां कारणमाग- 
सम्मिभितानां कारणयुणाश्रयतया पि मवत्यमिव्यक्तिरिति । तथा च लोकेऽनुभवः। 
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प्रचण्डडाब्दो वायुः । प्रजत्पति ज्वालां | नदी संधुष्यति । स्फुस्यमानः पाप्राणः | 
करोद्ातीत्यादि । स्पर्यादीनां तेजःप्रभृतिषु सद्धाबोऽविवाद्‌ एव । न चैवमनुभवो 


भ्रान्तिव्यवहारदयायां वाधादुर्खनात्‌ । तथा च प्रतिनियताश्रया अपि शब्दादयो 
गुणा यथायथं मूतान्तरेष्वप्युपलम्यमाना भूतानां पञ्चीकृतत्वं गमयन्तीति ॥ 
-स्थूटप्रपव् की उतपत्ति-- 
१०४. एतेभ्यः पञ्चोक्ृतेभयः भूतेभ्यो भूयुव॑: स्वर्महर्जनस्तपः सत्यमित्ये-. 
तन्नामकानासुपयपरि विद्यमानामतख्बितरलुतखरसातटतखात- 
छमहातद्पातालनामकानामधोऽधोवि्यमानानां रोकानां ब्रह्मा 
ण्डस्य तद्न्तवेतिंचतुविंधस्धूढदारीराणां तडुचितानामननपानादी- 
नाञ्चोत्पत्तिर्भवति ॥ 
अनुवाद्‌--इन पच्चीकृत महाभूतो से भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः 
तथा लव्यम्‌ इत्यादि नारक ऊपर के श्ुवनों का, ध्तल, वितल) सुतल, 
रक्तक, तरखातल, मदातर तथा पाता नमर नीचे के विमान रोकों का, 
ब्रह्माण्ड ओर उसभ थित चतुबिध स्थूरशरीरो ओर उनके पोषणार्थं अन्न 
पानादिकों चा प्राहुभीव दोता हे । 
वि्योत्तमा--. बरह्माण्डस्य--चौदह रोको को चा ओरसे घेरे हुए टोकाटोक 
पव॑तकेभी वाहर प्रवी तथा उससे भी वाहर सखदरादि को मिलाकर ब्रह्माण्ड 
कहा जाता है | जेसाकि वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे कहा है ग्रितं वै देव- 
रथाहयन्वान्ययं लोकस्तं समन्तं प्रथिवी द्विस्तावत्‌ पयति तां समन्तं प्रथिवी द्विसतः- 
वत्‌ सशरः पयति । रामतीथं अपनी टीका मे छिखते है- एत एव खावरण- 
भूतलोकारोकःपर्वततद्‌ वाहय प्रभ्वी तद्‌ बाह्मधमुदरेः सहिता ्रहमाण्डमित्युच्यते ॥' 


। 


¢ 


२. लोकानाम्‌ पाव्वक्रमानसार ऊपर के भूः शवः स्वः महः जनः तपः ' । 


सत्यम्‌ आदि सात लोक द तथा अतल आदि सात नीचे भूमि वियमान दै ।ये 
चौदह लोक क्रमशः प्राणियों के कर्मो के अनुसार दी प्रात होते है । 

[ १०४ | एवं भूतायोपं प्रपञ्च्य मौतिकारोपमाह एतेभ्य इति । भूरादयः 
प्राणिनां कमंज्ञानफलमोगस्थानविहेषा यथा पाठक्रमसुपर्थुपरि वर्तमानाः सप्त 
भूमेरधोऽधश्च पाठक्रमेण वतमाना अतल्ाद्यः सम्तेतयेवं ष्लुर्दश लोकाः । एत 
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एव स्वावरणमूतलोकाटोकःपर्वततद्राहयप्रथिवीतद्राह्यसमसदरैः सहिता व्रहमाण्डमिल्यु- 
च्यते । अस्य च पररिमण श्रुतौ सङ्कीर्तितं रात्रिशतं वै देवरथाहयान्ययं 
लोकस्तं समन्तं प्रथिवी द्विस्तावत्पयैति तां प्रथिवीं दविस्तावत्समु्रः पंतिः? इति 
( वृह ° ३।३।२) । 


१०५. चतुर्विधरारीरांणि तु जरायुजाण्डजोद्‌ भिज्ञस्वेदजाख्यानि ॥ 

अनुवाद्‌-- जरायुज, अण्डज, उद्‌ भिज्ज तथा स्वेदज नामक चार प्रकार के 
शरीर दै । 

बिद्योत्तमा--चतुर्विध शरीराणि--अमरकोश भी इनका ( चार प्रकारके 
शरीरो का ) उव्टेल इस प्रकार करता है--श्गवाच्या जरायुजाः । स्वेदजाः 
कृमिदंशायाः पक्षिसर्पादयोऽण्डजाः । उदूभिद्स्तरुगुत्मा्याः ।? 

- ++ 

१०६. जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्यपदवादीनि ॥ 

अनुवाद-- जरायु से उत्पन्न होने वाछे मुप्य, पञ्च आदि जरायुज हे । 


१०७. अण्डजान्यण्डेभ्यो जातानि पक्िपन्नगादीनि ॥ 

अनुवाद-अण्डों से उत्पन्न होने वाले द्विज ( पक्षी) तथा सर्पौदि 
अण्डज दै । 
१०८. उद्भिज्ानि भूमिञद्‌भिद्य जातानि खता्क्षादीनि ॥ 

अवाद्‌ भूमि को उदभेद कर उस्यन्न होने बे रता, वृक्षादि 
ख्द्भिज्जदहें। 


१०९. स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि गूकमदाकादीनि ॥ 

अनुवाद--प्षीने से उत्पन्न होने वाले जूं तथा मच्छरादि स्वेदज ह । 

[ १०५-१०९ ] शरीराणां चातुर्विध्यं स्पयति इदारीराणि इति । यथोदेश- 
क्रमं शरीराणि लक्षयति जरायुजानीव्यादिना । ननु वैशेषिकाः प्रयक्षाप्रलक्षवत्तर- 
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प्रत्यक्चस्वासश्चास्मकत्वं न वियत इति वदन्तोऽप्रवयक्चाभ्यां वाय्वाकाद्ाभ्यां सह 
पृथिव्यादिभिरारम्यमाणानां खरीराणामप्यप्रयक्षत्वप्रसङ्गा्न पाञ्चभौतिक दारीरमि- 
व्याडस्तत्कथं पञ्चभ्यो भूतेभ्यश्चदर्विधमूतप्रामस्योखत्तिरुच्यत इति चेदत्राहुः । 
अस्ति हि शरीरे सर्वेषामपि भूतानां कार्यसम्परतिपत्तिखकारावमूहन पचनव्ठेदन- 
काटिन्यानां स्वंजनानुमवसिद्धस्वात्‌ । अतस्तत्कारतया पञ्चापि मूतान्येकस्मि- 
न्देदे सन्तीति स्थिते यदि तेषां भूतानां देदावयवत्वामावो वृत्ति भम।चतैव 
स्यात्तदा तदपगमानपगमाभ्यां देदस्यापचयोपचयौ न स्याताम्‌ । दृश्येते च तयोः 
सतोरुपचयापचयावतप्तन्तुपययोरिवावयवावयविखमेव पञ्चभूतदे हयोर्ुकतम्‌ । 
पार्थिवे कायैऽपाथिवानां मूतानां वृत्तिखाभमात्रसे त॒ तदुपगमापगमाभ्यां तस्ो- 
पचयापचयायोगात्‌ । न हि वच्त्यानारम्भकसचिच्छरव्य्रीकृतस्य तदवस्थायामुप्‌- 
चयस्तदपगमे वापचयोऽध्ि तदायामविस्तारयोस्तद्वस्थास्वदर्खनात्‌ । तथा च 
जलदहत्योरपि पावकपवनोपगमापगमाभ्यां परिमाणान्यथात्वं न दृद्यते । तथा च 
यद्वि भख्रादाविव पार्थिवे देहे भूतान्तरस्य व्रत्तिमात्रता स्यात्तर्हि मनच्रादिदेहयोर- 
वरिरोषेण व्यूहनादीनां सच्वमसच्वे वा ठल्यवत्प्रसज्येतादटवदात्मनः संयोगतजन्य- 
प्रयल्नादिकारणान्तरद्याप्युमयत्र समानस्यापादवितं राक्यत्वात्‌ । न च प्रवयक्षा- 
प्रयक्षवरत्तेः रारीरस्याप्रचक्षत्वं शङ्कनीयं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षावयवद्रत्तीना मवयविनाम- 
प्रत्यक्षत्वप्रसङ्खात्‌ । न च स्पूलयत्वादेकद्रव्यत्वाच्चाकाशाध्यारम्भकत्वानुपपत्ति- 
रिति वाच्यमारम्भवादस्यानङ्गीकारादेकस्यापि दुग्धावयविनौ दध्यारम्भकत्वददं- 
नात्‌ । न च दुग्धावयवेरिव दध्यारभ्यत इति वाच्यं तथा सति दधिदुग्धयोगन्ध- 
रसादिवेषम्यं न स्याद्‌ दुग्धस्येव सतः परिणामो दधीत्यभ्युपगमे स्याद्रन्धादिवैषम्यम्‌। 
स्पदा्चून्यमपि द्रव्यं यथा गुणारम्भकं दृष्टं तथा द्रव्यारम्भकमप्यस्तु । श्रुतिरपि 
दारीरस्य सङ्की्द्रव्यारब्धतां श्रावयति “मन्नमरितं त्रेधा विधीवतः; इत्यादौ 
( छा० ६।५।१ ) । याक्ञवस्व्योऽप्याह-- 
“पच्चधातून्सस्वयं षष्ठ आदत्ते युगपसप्रभुः? । इति 
( याक्तवख्क्य स्ति ३।७२ ) । 
वस्तुतस्तु पञ्चानां भूतानां पञ्चात्मकत्वस्य ददिीतत्वादारम्भवादस्य निराक्रत- 
त्वाच्च ना्रोदयनाचुक्तदोषशङ्कावकाशोऽपीति गमवितव्यं॑तस्मास्िद्धं शरीरं 
पाञ्चभौतिकमिति ॥ ~ - 
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११०. अत्रापि चतुर्विधसकटस्थूलदारीरमेकानेकबुद्धिविषयतया वनवज्- 
खादयवद्भा व्यष्टिरपि भवति ॥ 

अनुवाद यष्टी पर भी चतर्विघ स्थूला रीर, एकत्व या अनेकत्व के ज्ञान 
का विषय होने के कारण वन या सरोवर की भाँति व्यष्टि भी कटे जाते ह । 

[ ११० ] अत्रापि इति स्पष्टार्थः । 
१११. एतस्समष्युपितं चेतन्यं वेदवानरो विराडव्युच्यते सवेनराभि- 

मानिलाद्विविधं राजमानत्वाच्च ॥ 

अदुवाद--यद सभष्टि से उपहित चैवन्य, सर्वमजुप्याभिमानी तथा 
वरिदिधरप से शोभायमान होने के कारण वैङवानर तथा विराड्‌ कहा जाता द । 

वि्योत्तमा-- १. सर्वनराभिमानित्वाद्‌- अभिमानी शब्द का वेदान्त में 
अधिष्ठाता अथं करिया जाता है । यहाँ नर शब्द केवल मनुष्यों का ही नही-- 
प्रस्युत समस्त प्राणियों का उपलक्षणभाग दै तथा (सर्वः शब्द्‌ से विश्वः अमि 
परेत दै । समस्त यराणियों के यरीर समूह मे “यह मेँ इस भोति अभिमान 
रखने के कारण उसका वैश्वानर है । जेसा कि सुबोधिनी टीका इसकी व्याख्या 
मे वताती दै-- 

स्सर्वप्राणिनि कायेष्वमिमानवच्वात्‌ भिमानरत्वम्‌ । 

वैश्वानर, विराट्‌ सौर पुरुप शब्द्‌ करमराः छान्दोग्य, तथा इवेता ° उपनिषदं 
से आये ईै। अतएव प्रामाणिक दँ । 

२. विविधं राजमानत्वात्‌--वितरिध रूपों में ( देव-मनुष्यः पञ्च, गिरि, नदी 
तथा समुद्रादि के ङ्प विराजमान होने के कारण ¶विराट्‌ः का जाता दै । 

[११६] स्थूलसमष्टयुपहितस्य चैतन्यस्य व्यपदेशमेदानाह एतत्समष्टयुप- 
दितं इति । चत्कारात्पुरुषादिशाब्ग्रदः । उच्यते । “यस्त्वेतमेवं प्रादेदामात्र- 
मभिविमानमात्मानं वैब्वानरमुपास्ते” ( [० ५।१८।१ ) ^सेषा विराडन्नादी 
( छा० ४।३।८ ) “पुरुष एवेदं” ( उवेता० ३।१५ ) इत्यादिश्रुतिमिरिति 
शेषः । तत्र हेतूनाह सर्वनरेति । सर्वशब्दो विद्वपद्प्यायः । विवनरामिमानि- 
त्वाटेदवानरः । विविधं राजमानघाद्विराद्‌ 1 चकाराद्पूणै्वासपुरुष इति च द्रष्ट 
व्यम्‌ । 


[य 
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१६२. अस्येषा समष्टिः स्थूलदारीरमन्नविकारत्वाद्मयकोदाः स्थूल- 
मोगायतनत्वाच स्थूखदारीरं जाग्रदिति च व्यपदिदयते ॥ 

अलुकाद्‌ इनी यह रुमष्टि स्यूरूशरीर, ( माता पिता के खाये ) अन्न 
( से उत्पन्न होने के कारण ) का विकार होने के कारण अन्नमय शो, स्थूल । 
मोग का आश्रय होने के कारण स्थूखदारीर तथा ( विपयमोगी होने के कारण ) 
जायत्‌ का जाता हे । । 8 

वियोत्तमा--जायत्‌--इन्द्ियों के द्वारा विपां की प्राति होने से इसको 
जाग्रत्‌ कडा जाता दै । {खुबरोधिनी टीका मी इसी का समर्थन करती दै-- 

(इन्द्रियैरथ पल्ब्येदच ` जाग्रदवस्थात्वं घटते ।? 

जागरणावस्था कौ इसी परिमाषा को श्कराचायं भ मानते ह । वे कहते 
है---इन्दरिेरथोपढन्धिर्जागरितम्‌ । 

[ ११२ | उपहितस्य व्यपदेशानुक्तवोपाधेरपि तानाह अय्येषेति । अन्न 
वै विराट्‌" ( तेत्ति° व्रा १।६।३।४ ) इतिश्रुतेरजविकार्म्‌ । स्थूलभोगोति- 
स्पष्टो भोगः। 


११३. एतद्‌ व्य युपदितं चेतन्यं विद्व इत्युच्यते सुक्षमदारीराभिमान- 

परित्यज्य स्थूलदारीरादिभ्रविष्टत्वात्‌ ॥ 

अनुवाद--( स्थूल शरीरो ढी ) इत व्यष्ट्युपाधि से उपिव चेतन्य; 
सूक्ष्म शरीयों को विना त्याये दी स्थूल्शरीे म पवेश करने के कारण विश्च 
कहलाता हे । 

विदोत्तमा--3. स्थूलशरीरादिधरविटव्वात्‌-- यँ स्थूल रारीर के वाद्‌ 
आदि उन्द्‌ निरर्थक हैः क्योकि शरीर के वाद्‌ अन्य कोई स्यू उपाधि दी रोष 
नदीं रहती । तथा प्रविष्टत्वात्‌ का अथं है सम्पूर्णं शरीर में रहने के कारण ही 
(जीव) विश्च कदलाता है । रामतीर्थं ने ादिः शब्द को सार्थक सिद्ध करने के 
च्वि अपनी रीका विद्वन्मनोरज्ञनी मं वड़ा प्रयत्न किया है-- 

“सुक््मरीरं कारणशरीरं तद्परित्यञ्य स्थूलशरीरादौ तदपेक्षया स्थूदारीरं 
छिङ्गलधीरं तदादिर्यस्य परमस्यूललरीरस्येति तदगुणसंविज्ञानो वहुवीदिस्तस्मिन्‌ 
प्रविष्टत्वात्‌ ।2 
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अर्थात्‌ सृष्ष्मदारीर कारणशरीर है उसे विना त्यागे स्थूलशरीरादि मेँ कारण 
की अपेक्ना स्थूखशारीर लिङ्गशरीर यादि मं परमस्थूलशरीर (अनमयदेह) के उस 
(लिङ्गशरीर युक्त) परमस्थूलशरीर में प्रविष्ट होने वाला होने से वह शविश्व' संजा 
से अभिहित होता दै। 

२. विश्व-- प्रविष्टत्वात्‌ तथा विश्च दोनों यच्पि एक ही शविः धात से 
निष्पन्न हे किन्ठ प्रविष्टत्वात्‌ कौ विर्‌ “धातुः विश्वमावः को नदीं कहती बल्कि 
वह विश्च ( सप्प्ं ) शरीरो मे अभिमानी होने के कारण धविद्वः कदाती हे । 
रामतीर्थं €त५था विद्वशरीरवर्वित्वाद्विदव इ्युक्तं भवतिः कहकर इसे स्पष्टरूपेण 
समञ्चातं हैँ -- जीव तीन उपाधियों वाला है । सुधि कार में उसकी उपाधि 
केवर अज्ञान होती है, स्वप्नावस्था मे जागरणावस्था का वासनामय लिङ्खशरीर 
उपाधि होता है तथा जागरणकाल में सुष्ष्मरारीर से संख स्थूख्टारीर उपाधि 
होता दै तथाणेसा होने से जीव पहले-पहले की उपाधि से विशिष्ट वाद्‌-वाद्‌ 
की उपाधिं मेँ प्रविष्ट होता है । इसीष्यि सम्पूरणं शरीरो मे प्रविष्ट होने वाला 
होने से स्थूखदारीरामिमानी जीव की शिवः संज्ञा होती है । प्रो° दिरियन्ना ने 
जीव को विश्वत्व से विज्ञापित का दै- पर यह ठीक नदीं है । 

[६१३] एवं समष्टिस्थूल--तदडुपदितचैतन्वयोर्व्यपदेशमेदं दशंयित्वा व्यषटि- 
स्थूतटुषहितयोरपि तमाह एतद्व्य्टीति । व्य्टिस्थूलशरीरोपदितस्य विद्व- 
शब्दवाच्यस्वे देवमाह सुष्ष्म इति । सूक्ष्मशरीरं कारणडरीरं तदपरिः्यज्य स्थूल- 
शरीरादौ तदपेक्षया स्थूलशरीरं लिङ्गशरीरं तदादि्ैस्य परमस्थूकरारीरष्येति तदुण- 
संविज्ञानो बहुव्रीहिस्तस्मिन्परवेष्टलात्‌ । तथा हि जीवस्य वय॒ उपाधयः । 
सुखप्त्वादौ बदुध्यादिसंस्कारोपरज्ञितमक्ञानमात्रसुपाधिः । स्वप्ने जाग्रद्रासनामयं 
किङ्गररीस्सपाधिः । जाग्रदवस्थायां ठ॒सुक्ष्मररीरसंखस्थूल्रारीरमुपाधिः । तथा 
च ॒पूरवूवौपाधिविरि्स्यैवोत्तरोत्तरोपाधिप्रवेशात्सर्वशरीरपवेष्टत्वेन स्थूलमोगा- ` 
यतनाभिमानिनो विद्व इति संज्ञेति । यद्वा सुष््मशरीरं टिङ्गगरीरं तदपरित्यञ्य 
स्थूलदारीर विराडव्यष्टिस्तदादिर्यासां चश्चुरादिद््तीनां तत्तद्धिषयाकाराणां च तत्म- 
वष्टृल्ादिति देठयोजना । स्थूशरीरमपरितयभ्येति क्वचित्पाडे स्थूलशरीर वर्त- 
मानच्येव सू्ष्मदरीरकारणदरीरयोरप्यनुगतत्वादिति देतवर्थोऽनुसन्धेयः । सर्वथा 
विद्वदयारीरवर्तिताद्विव इप्युक्तं भवतौति मावः । 


--; ० 
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११४. अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूररारीमन्नविकारत्वादेव हेतोरन्नमयकोदो 
जाप्रदिति चोच्यते ॥ 

अयुवाद- इसकी भी यह व्यष्टि स्थूलशरीर, अन्नविकार होने के कार्ण 

अन्नमयकोश तथा जायत्‌ कदी जाती दे । 

[ ११४ | अस्यापि इति पूर्ववत्‌ । एषेति व्यष्टिख्च्यते । 

-ः: ० :- 

११५. तदानीमेवौ, विखवैश्वानरौ दिग्बाताकैवरुणाध्िभिः क्रमाच्नियग्वि- 
तेन श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकेन कऊमाच्छब्दस्पदौरूपरसगन्धानग्रीन्द्रो- 
पेन्द्रयमग्रजापतिभिः क्रमान्नियन्तितेन वागादीन्द्रियपच्चकेन कमा- 
द्वचनादानगमनविसरगीनन्दांन्द्रचुखंखचद्कराच्युतेः क्रमाच्निय- 
न्तितेन मनोवुध्यहङ्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रियचतुष्केण करमात्सङ्क- 
त्पनिश्चयाहङ्कयैचेत्तांश्च सर्वानेतान्‌ स्थूटविषयानदुभवतो (जाग- 
रितस्थानो बहिःप्रज्ञः इत्यादि श्रुतेः ॥ 

अनुवाद्‌--स समय ओँ ( जाग्रत जवस्था सें ) विश्च जोर वैश्वानर दिक्‌, 

वायु, सूयं वरुण तथा अधिनी कमारो से करमशः नियमित श्रोत्रादि ( श्रोत्रः 
त्वक्‌ › च्छु, जिद्धा वथा घ्राण ) पाँच इन्द्रियों से कमः शब्दस्पदे रूप; रतत 
था गन्ध का तथा अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम ओर प्रजापति द्वारा क्रमते 
नियमित वाणी, हाथ, पैर, पायु त॒था उपस्थ पाँच इन्द्रियों से करमशः बोकना, 
छना, चकना, विसजंन एवं आनन्द का तथा चन्द्र, बह्मा, दिव तथा विष्णु 
द्वारा क्रमशः निबन्त्रित मन, बुद्धि, अहंकार ओौर चित्त नामक चार अन्तरि- 
न्द्ियोँ से क्रमशः सङ्कट्प, निश्चय, गवं, स्परणरूपी सव स्थूल विषयों की 
अनुभूति करते है । इस विषय से निम्न श्रुविवचन प्रमाण है--जाग्रत्‌ 
अवस्था युक्त (चैतन्य) ही बाह्य विषो से अवगत दे ।? 

विद्योत्तमा--3. दिग्वाताकंवरुणाच्विभिः- भागवत मे बताई गई कल्पना 
के अनुसार इन्द्रियों के अमिमानी देवताओं की कस्पना मानी गड है । 

२. तदानीमर-तदानीम्‌ का तापपर्यं इससे पूर्वप्रसङ्खानुकरूक (जागरण 
अरस्था हे । पञ्चमहाभूतों के पञ्चीक्ृत हो जाने तथा स्थूल-संसार की सि हो 
जाने पर वेखवानर जाग्रत्‌ दशा वाद्य होता है ओौर जव इन्द्रियों द्वारा विषयों कौ 
प्रा्िहो जाती दै, वह विद्व की जागरणावस्था है। 


" पचर्कच 


वेदान्तसारः | त [ १९७ 


२. अन्वरिन्द्रिय चतु.्केण--आन्तरिके विचारों की कारणमूत इन्द्रिय 
अन्तरिन्दरिय कलाती है तथा ^तैरन्तःकरणं सवैदृ्तिमेदेन तद्‌ द्विधा । मनो- 
विमर्रारूपस्यादुद्धिः स्यानिश्वया्मिका । (अनुसन्धानासिकान्तःकरणब्प्तिरधि- 
त्म्‌ । अभिमानामिकान्तःकरणत्तिरहंकारः के यनुसार अन्तरिन्दिर्यो वार हँ 
८ मनः बुद्धिः चित्त ओर अहंकार ) । 

४. जागरिव स्थान-ग्रस्त॒त मन्त्र माण्टूक्योपनिषद्‌ का तीसरा मन्व है 
जिसमे वेदवानर का स्थान जगत्‌ कहा गया दै । 

[६१५] पूर्ववद्विदवैदवानरयोरपि जाग्रस्िथत्यवस्थ(पन्नं भोगविदोषं सप्रकारं 
प्रपञ्चयति तदानीमित्यादिना । दिगादिपञ्चदेवतानियन्वितेन श्रो्रादीन्दरियपञ्चकेन 
यथापाटक्रमं शन्दादिगन्धान्तान्ध्थूल्विषयाननुभवत इति प्रत्येकं योजनीयम्‌ । 
अग्यादिदेवतापञ्चकनियन्तितेन  वागादिपञ्चकेन वचनाय्यानन्दान्तांस्तथा 
चवनद्रादिदेवताचवष्टयनियन्वितेन मन आदि चतुष्केण सङ्कट्पादिचैत्यान्तांख्ववरः 
सर्वानितानिति । यथायथं यथोक्तक्रमानुरोधेन सर्वानितान्स्थूलमोगान्विषयाननु- 
भवत इत्यथः । अत्रापि प्रमाणमाह जागरित इति । आदि शब्दात्‌ “स्थूल 
युग्वेदवानर ( माण्डुक्य ३ ) इति वाक्यरोषग्रहः। 

इदमत्र बोद्धव्यम्‌ । जाग्रदवस्थायां दहि प्रमात्प्रमाणप्रमेयव्यवहारा भवन्ति 
तत्र॒ प्रमाणैर्योऽ्थं प्रमिणोति स प्रमाता येन प्रमिणोति तत्प्रमाणे यस्परमीयते 
त्परमेयमिति सवतन्त्रसिद्धान्तः । तत्र॒ यः प्रमाता जीवश्चेतनः स विषयं 
प्रमिण्वन्‌ कया प्रत्यासच्या प्रमिणोतीति विचारणीयम्‌ । आत्ममनडइन्द्रियविषयाणां 
क्रमेण संयोगपरम्परयेति चेन्न बिषयसंयुक्ततत्वंयुक्तेष्वपि संयोगपरम्परया 
युगपस्सर्वावभासप्रसङ्गात्‌ । यावदिन्द्ियसम्बन्धस्तावदेव हि भासत इति नाति- 
प्रसङ्ख इति चेन्नेन्दरियसन्निकर्षस्या पीयत्तानवधारणात्‌ । इन्द्रियसन्निकर्षानन्तरं 
योऽर्थः स्फुरति तावन्मां सन्निकृष्यत इति चेन्नेन्दियसन्निक्॑स्येयत्तावधारणा- 
स्फुरणस्य विषयनियमस्तस्मिन्त्सतीन्दियसन्नि कर्पयत्तावधारणमिति परस्पराश्रयात्‌। 
किञ्चोक्तसन्निकषंस्य ज्ञानोतपत्तिमात्रे क्टप्त्वात्तदनन्तरं तरयावस्थाने 
कल्पकाभावान्न ज्ञानस्य विषयेण सह सम्बन्धः स्यात्‌ । तथा च मयेदं विदित- 
मिति स्वात्मनि सम्वन्धानुसन्धानामावप्रसङ्गः । न चाश्नयद्वारा सम्बन्ध इति 
वाच्ये ज्ञानस्य सर्वगतात्माश्रयत्वे युगपत्सवैविषयसम्बन्धात्सर्वावभासपरसङ्गः । 
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दे दावच्छिन्नात्मप्रदेशाभितत्वे देहस्य वाद्यविषयासम्बन्धान्न वाह्यं किञ्चिदपि 
भावात्‌ । ननु सम्बन्धाभावेऽपि ज्ञानज्ञेययोरद्िष्टे विषये ज्ञानमतिशाये जनयतीति 
नाव्यवस्थेति चेन्नानदिष्टेष्वपि दुर्गन्धादिषु ज्ानकरतातिदायदर्शानात्‌ । अदषट- 
वशाक्किञ्चिदेव भासत इति चेन्न तस्य दष्टसामग्रीसम्पादकल्वेनान्यथासिद्धला- 
द्गतिकत्वाच्च । तस्मान्न किञ्चिदेतत्‌ । अतो वक्तव्या जीवस्य विषयग्रहणव्यव- 
हारे व्यवस्थेति । तदुच्यते । न तावदध्मन्मतेऽनुपयत्तिरस्ति यतो जीवस्य सर्व 
गतत्वासर्वगतत्वपक्षयोरप्यन्तःकरणक्ृता व्यवस्था सम्भवति । तथाद्यपरिच्छिन- 
पक्षे तावदन्तःकरणमेव मनोबुद्ध्यादि शब्दवाच्यं प्रमातरत्वादिव्यवदहारापाकम्‌ । 
यतोऽविचयादरततयासर्वतराप्रकामानमप्वास्मचेतन्यमन्तःकरणसंख्ं सदवभासते 
द्‌पंणद्रव्यसंखष्टरविरदिमवत्‌ । तच्चान्तःकरणमदृष्टादिसहायं विषयसंबेदनवेलायां 
तडागङुल्याक्षेत्रगतोदकप्रवाहवदेहतद्राह्यदेशतद्तविपवानमिन्याप्यावतिषठते । तत्र 
प॒ तिस्वप्यवस्थास्वात्मचेतन्यं तदात्मनैवामिव्यञ्यते । तत्र देहमध्यान्तः- 
करणभागावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमात्रसंज्ञां ल्मते। देहविषययेो्मध्ये दीघेपरमाकारे- 
णेन्दियद्वारानिर्गतान्तःकरणभागावच्छिन्नं प्रमाणसंज्ञाम्‌ । विपवमभिव्याप्यं 
विषयाकारतयावर्थितान्तःकरणमागावच्छिन्नं ग्रमेवसंज्ञाम । इति प्रमातरममाण- 
प्रमेयव्यवस्थोपपत्तिः । एवमम्युपगमे येन॒ विषयेण सदेन्द्िथस्य सन्निकर्षो 
दूरे बान्तिके वावतिष्टमानेन तत्रैव तदाकारमेवान्तःकरणं परिमते नान्यत्र 
नान्याकारमिति च लम्बते । तदनुरक्तचैतन्वात्मनस्चेकलान्मयेदं विदितमिति 
सम्बन्धावभासद्चोपपते नान्यथा । परिच्छिन्नाप्मपक्ेऽपि जीवद्वोपाध्यन्तःकर- 
णस्य पूर्वोक्तप्रकारेणावस्थामेदसम्भवे उपाध्यनुगामिलादुपहितध्य स्वोपाध्यन्तः- 
करणं यद्यदात्मनावतिष्ठते तत्तदात्मना प्रस्यगास्रचेतन्यमप्यवभासमानं ग्ाहयग्रहण- 
ग्रहकमेदव्यवस्थामनुभवव्यग्निरिवायःपिण्डादिसमारूढ इत्यनवद्यम्‌ । न चेयं 
कल्पना तार्िककल्पनावत्पुरषवुद्ध्युसे्षामूला किन्छ श्रुतिमूल्ा । तथा च श्रुतयः। 
“स समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव केखायतीव सधीः स्वप्नो 
भूतेवं टोकमतिक्रामति ( वृह ` ४।३।७ ) (नवद्वारे पुरे देही हंसो उेलायते 
वहिः ( उवेता० ३।१८ ) “भासीनो दूरं वरजति ( कठ २।९१ ) “मनोमयो 
विज्ञानमय” ( बह ० ४।४।५.) इत्याद्यः । उक्तं च भगवत्पादैः सरवभुत्र्थसज्ञ- 
ग्रहे दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे-- 
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“(नानाचछिद्रवटोदरस्थितमहादीपगप्रभाभास्वरं 

ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्भारा वहिः स्यन्दते। 

जानामीति तमेव भान्तमलभावयेतसमस्तं जग- 

तस्मे श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये” ॥ 

युक्तिरपि मनसो वाद्यविषयदेशगमनाभावे इन्द्रियसन्निकरषपरम्परया देहा- 

न्तरे च विषयाकरारतास्वीकारे वदिरेतावतिं दूरेयं विषयो मयोपलब्ध इति प्रति- 
सन्धानं न स्यात्‌ । अनेकायामविस्तीरणैदेशतन्निष्ठरथगजाय्याकार्मावस्यान्तर्ह॑दये- 
अनुपपत्तेः । न च स्वप्नवदुपपद्यत इति वाच्यं खप्नस्य मायामयस्योक्तत्वात्‌ | 
जाग्रदपि मायामयमेवेति चेस्सव्यं तथापि स्वप्नात्‌्यवहारभेदसिद्धये तयोः 
कियदप्यस्ति वेषम्यं सति प्रमातरि वाध्यमानलवावाध्यमानव्वामिमानादिलक्षणम्‌ । 
नन्वखण्डग्रहमाकाा व्रत्तिरन्तरेव जायत इति चेद््रादं सा हि देहा्यावरणणुपमदं- 
यन्ती जायते वाह्यविपरया त॒ नैवमिति वेषम्यं स्यात्‌ ¦ किञ्च. यदि विषयेन्दिय- 
सम्ब्न्धमाघ्रमन्तःकरणष्य विषया कारतादेस्तदा दरवर्तिविषथगतपरिमाण- 
रूपसंख्यादीनामपि तदाकाराकारितेऽन्तःकरणे वथावद्वमासप्रसङ्गः। न च 
दूरलक्षणादोषात्तथा नावभासत इति वाच्यं तस्येन्द्रियसम्बन्धमात्रे प्रतिबन्ध 
कत्वाभावात्‌ । ननु तवापीद्धियसंसखष्टाकारता मनस इति स्थिते कथं द्रस्थ- 
विषयेयत्ताद्याकरारता मनसो न भवेदिति चेन्मैवं मम त॒ मनसो बदहिरस्वा तच्व्या- 
दावद्धिस्वययैरवयविमिव चक्नुःसनिनिकष॑स्तावन्मात्राकारमेव मनः परिणमत इति 
रिष्यते तव तु पदार्थसननिक्रषटन्दरिये सति तद्रतभूयस्लास्पत्वटृटादृदृप्वविोषा- 
नाद्रेऽप्यन्तस्तदा कारवरदयुद॒योपपत्तेविषयेयत्तादेरपि स्फुरणं प्रसज्येतेति वेषम्यात्त- 
स्मादरिति धरवयक्षव्यवहारे वा्ममनोद्र्िर्विषयाकारेति स्थितम्‌ । परोक्षव्यवहारे 
त॒ विदि्टशब्दलिङ्कादिवठनिवन्धनात्त्तदर्थाकारा धीरन्तरेव ससन्मिषति 
विपयासत्तामाच््येव तत्र स्फुात्तद्रतविशेषादेर्फुरणाध्चेति दिक्‌ | तथा च 
स्वप्नावस्थायामाता बुद्धूयुपाधिः खप्नदरंनदेठकरमक्षये जागरितमागच्छधूरवय- 
हतेषु करणेषु पुनः स्वस्वगोलकस्थानेषु तथैव बुद्ध्या प्रसारितिषु सत्सु स्वयं 
तदूवुदृध्यनुगतस्तततद्रोरका दिदं गच्छस्वोपाध्यन्तः करणेन्दियसचिवस्तततदिन्द्िय- 
विषयाननुमेयांस्च स्थूखान्‌ व्यावहारिकान्पदार्थाननुभवति । तदिदस्य 
जागरितम्‌ । तदुतत “इन्दर पलन्धिरजागरितंः” इति ( शंकरस्य पञ्चीकरण) । 
अयमेव यिच्वेदवांनरासनः स्थूढ भोग इति । 
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११६. अप्यनयोः स्थूढच्यष्टिसमष्च्योस्तटुपहितविश्ववेश्वा नरयोश्च वन- 
बृक्ष॒वत्तदवच्छिन्नाकादावच जलखादायजट्वत्तद्‌ गत प्रतिविम्बाकारा- 
वच पूवैवदभेद्‌ः ॥ 

अनुवाद--यर्हौँ पर मी इन दोनों स्थृर व्यष्टि ओर घमष्ि नै तथा इन 
दोनों से उपदित विश्व ओर वैश्वानरे वन जर ब्रक्ष तथा ससे आच्छन्न 
आकाश के समान एवं जकाद्रय व जल तथा उसे प्रतिविभ्बित आकाद्च की 
तश्ड पूर्याच्टेख के अनुसार ही अभिन्नता है । 

तरियोत्तमा-- विच्छ तथा वैश्वानर रूप स्थूल शरीरो से आचरत चैतन्य ज्ञानेन्द्रिय 
कर्मेन्द्रिय तथा अन्तःकरणों के द्वारा स्थूल विष्यो का भोग करता दै । इन 
दोनों “मेः मी मेद्‌ केवल उपाधिं के द्वारा ज्ञात होता दै। तावविकं वस्तुतो 
दोनों मेँ वही एक चैतन्य है । (डो उमेश मिश्र) 

[११६| अत्राप्यनयोः स्थूल इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
११७. एवं पञ्चीकृतपच्छमूतेभ्यः स्थूलभ्पच्चोत्पत्तिः ॥ 

अनुवाद इस श्रकार पच्चीकृत षंच महाभूतं से स्थूलभ्रपञ्च उत्पन्न 
होता हे । 

वियोचमा--जड्‌ प्रकृति का यह स्थूलतम स्वरूप दै । इस रकार कारण, 
सूक्ष्म तथा स्थूलप्रपंचो के एक दृष्टि के विपय होनेसे समष्टि र्पमे एकं 
महान्‌ प्रपच होता है । इन पचो म रहने वाठे श्श्र-पराज्ञ', (तूत्ासा- 
तेजसः तथा वैशानरविश्वः इन सव मेँ कोई वास्तविक भेद नहीं है । देखने 
मजोभेद दहै, वह केवल उपाधियों के कारण दहै । 

[११७] स्थूल्प्रपञ्चाध्यासं सावस्थयपपादितसपसंहरति एवमिति । 


महाप्रपच्न -- 

११८. एतेषां स्थूरसूक्ष्मकारणप्रपच्चानामपि ससष्टिरेको महान्‌ प्रपञ्चो 
मवति । यथा ान्तरवनानां समष्टिरेकं महद्रनं अवति यथा 
वावान्तरजटाङयानां समष्रिरेको महान्‌ जटादायः ॥ 

अनुवाद-जैसे -ए्रथक्‌ ए्थक्‌ वनों (वनभागों) का सुदाय एक महान्‌ 
वन वन जातादै तथा जैसे भिन्न-भिन्न जराक्यों का सञुदाथ एक महान्‌ 
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सरोवर हो जाता है, उसी भांति इन स्थूल, सृष्ष्म ओर कारणप्रपञ्चों का भी 
सञ्ुदाय ( उपाधि ) एक महान्‌ प्रपञ्च बन जाता हे। 

विद्योत्तमा--एतेषः' ` -जलाशयः--जेसे अनेक आम्रव्क्षां के समूह आग्रवनः 
अनेक महये के व्रं का समूह महुआवन तथा अनेक पल्मगडक्ा का समूह 
पला रावन को सामूहिक खूप से कहने की विवक्षा होने पर उपे महावन कहा 
जाता दै, उसी प्रकार करणखष्टि अज्ञानां की समष्टि है--सृष्षमसषटि सृक्ष्मशरीरो 
का समुदाय दै तथा स्थूल सष्टि स्थूल दारीरोँ का समूह दै इन तीनों को 
सामूहिक स्पसे कने की इच्छासे इसे एक महान्‌ सषि करगे यी 
विश्वप्रपञ्च कहलाता दै, क्योकि स्थू खि के उत्पन्न हो जाने प्र उसकी 
कारणरूपा सृष्म तथा कारणसंष्टिं मी स्थित रहती है । 
११९. एतदुपहितं वैश्वानरादीधरपयैन्तं चेतन्यमप्यवान्तरवनावच्छिि- 

कारावदवान्तरजलादायगतम्रति विम्बाकारावच्चेकमेव ॥ 

अनुवाद--इनकी उपाधि से उपहित वैश्वानर से हेश्वरपयंन्त ( कारण- 
प्रपञ्च ) चैतन्य भी अवान्तर वनो से आच्छन्न आकाश या अवान्तर सरोवरों 
न ्रतिविभ्वित अकाश की मौँति एक दी होता है (भिन्न नदीं)। 

विद्योत्तमा-एतदुपदितं* ` एकमेव- जेसे एक दी महाका से आच्छन्न 
आम्रवनं तथा पलादवन में आच्छनन आकाशम पार्थक्य प्रतीत होतादै 
तथा एक दी महाकाश दो मिन्न-मिन्न जलाशयो मे प्रतित्रिम्नित होने पर यल्ग- 
अल्ग प्रतीत होता है । किन्तु यथार्थतः अल्ग-अल्ग वनो से आच्छन्न तथा 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ तादो मेँ प्रतित्रिम्बित आकाशएकंदी रहता दै, ठीक उसी 
प्रकार एक दही चैतन्य की कारणोपाधि से उपहित होने पर ईश्वर तथा प्राज्ञ 
अर सृकमोपाधि से उपहित होने पर हिरण्यगर्भं ओर तेजस तथा स्थूल्खषटि 
करी उपाधि ते युक्त होने पर वैश्वानर यौर विश्च कहलाने के कारण प्रथक्‌ 
्रथकू-पतीत होता दै जबकि वस्तुतः वनस्थित तथा जख प्रतिविम्बितं आकार 
के समान उपाधि मेद के कारण चैतन्य मी भिन्नमिन्न नीं होता भपिवु एक 
ही है। इसल्ि ताविक दृष्टि सेये सवएक ही (अभिन्न) । 
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१२०. आभ्यां महाप्रपच्चतदुपदितचेतन्याभ्यां तप्तायः पिण्डवदविविक्तं 
सदलुपदितं चैतन्यं सर्ग॑ खल्विदं ह्मः इति वाक्यस्य वाच्यं 
भवति विविक्तं सल्टक््यमपि मवति । 

अनुवाद्- इस मदाप्रप्च ओरं उससे उपिव चैतन्यो से तपे इए लोदे 
के खण्ड के समान अनुपदित छद चैतन्य जभिन्न है यह सव व्रह्म ही हैः 
यह जो कटा जाता हे वह इस कथन का अभिधा से प्राप्त वाच्यार्थं है तथा 
वही भिन्न होकर (सर्य खचिविदं व्रह्म" का लक्ष्यार्थं हो जाता हे। 

वि्ोचमा--आभ्यां भवति- जते खोदे के गोठे को आग मेँ डाल देने पे 
वह छाल हो जाता दै तथा उसे जलने पर भ्म कोद से जक गयाः इस प्रकार 
कहा जाता दै ठेकिन वास्तव म दाहकताशक्ति अमिमे होती द, लोमे 
नदीं तथा माग के संसर्ग से लोहा तथा आग दोनों का तादास्याध्वास होता ॐ 
उसी मोँति महाग्रपञ्च तथा उससे अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अन्योन्यता- 
दास््याध्वासापन्न जो उपाधिग्ूल्य ( युद्ध ) है वही सर्वं खव्विदं ्रहमः का 
वाच्यार्थं दै तथा उक्त महाप्रपञ्च मौर उससे अविच्छिन्न चैतन्य के अन्योन्य 
तादास्याध्वास से चद चैतन्य को ध्रथक््‌ मानने पर वदी सव॑ खष्विदं व्ह 
का लश्ष्याये हो जाता दे । अयो दहति मेँ मयोगत अभि की लक्षणा से ष्लेदे 

की सभ्नि जदातौ दै यह लक्षवाथं मात्र उसी माति स्वं खव्विदं ब्रहम की . 

चैतन्यांश में ठक्षणा के द्वारा सवंप्रपञ्च तथा चैतन्य का एकल सिद्ध होगा । 

[ ११८-१२० | उक्तं प्रपंचं तदुपदितचैतन्य्ये च पूरववत्स- 
दष्ट॑तमेकीमावमापाद्याति एषां इत्यारम्ब चाभ्यां इत्वतः प्रा्तनेनम्न्येन । 
स्पषठार्थोऽयं ग्रन्थः । फलितमाह आभ्यामिति । 

६२१. एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यायेपः सामान्येन प्रदरितः॥ 

अचुवाद-- इस प्रकार दस्तु ( दश्वर चैतन्य ) सै सामान्य खूपसे अवस्तु 

( महाभ्रपञ्च ) का आरोपरूपी अध्यारोप वर्णित किया गयां ¦ 

विदयोत्तमा--अनुपदित चैतन्य-महाप्रपञ्च ओौर तदुपदित चैतन्य से 
मिन्न है । अनुप्रहित चैतन्य के एक अदा मे अज्ञान की कल्पना दै, मिसे 
महाप्रपञ्च की उत्ति होती दै । पञ्चदशी मेँ याया दै-- 
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विष्टभ्याहमिदं स्स्नमेकांदोन स्थितो जगत्‌ । 
इति कृष्णऽर्जुनायाह जगतस्तवेकदेशताम्‌ ॥ 
[१२९] तत्पदाथविषयमध्यारोपसुपसंहरति एवमिति । 
आत्मा-सं्ंधी विविधवाद-- 
१२२. इदानीं प्रस्यगाव्मनीदमिदमयसयसारोपयतीति विदोषत उच्यते ॥ 
अनुवाद्‌--अव प्रत्यग्‌ ( अन्तरारमा चैतन्य ) सँ धह आत्मा दै" “यह 
आमा है" यह आरोप विरोष रूप से आरोप कहा जा रहा हे । 
विद्योत्तमा-- प्रत्यगात्मनि--जो बुद्धि; मनः इन्द्रियसमूह, रारीर तथा द्य 
जगत्‌ का साक्षी तथा दृषा होने के कारण इन सवकी अपेश्चा आन्तरिक है वह 
चैतन्य प्रत्यगात्मा कहलाता है । प्मत्यग्‌? का तात्पर्य है आन्तरिक तो इस 
ग्रकार प्रत्यगात्मा का अर्थं हुभा] (अन्तरात्मा इसी अन्तरास्मा? अर्थ में 
शप्रत्यगात्मः शब्द कठोपनिषद्‌ मे प्रयुक्त हा है । 
कक्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदादृत्तचक्षुरम्रतस्वमिच्छन्‌ । 
[१२२] अधुना व्वप्पदार्थविषयमध्यारोपं बहंवादिमतोपन्यासेन द्यति 
इदानीम्‌ इति । 


१२३. अतिप्राकृतस्तु (आत्मा त्रै जायते पुत्रः इत्यादिश्चतेः स्वस्मिन्निव 
स्वपुत्रेऽपि प्रमद रौनात्पत्रे पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो न्चेव्यायलुभ- 
वाच्च पुत्र आत्मेति बदति ॥ 

अलुवाद--अतिसामान्य जन पुत्र ही आत्मा हैः इत्यादि शरुष्यनुसार 
अपने समान ही अपने पुत्र पर भी प्रेम देखने के कारण पुत्र के नष्ट-पुषट हो 
जनि परश्ही नष्टया दुष्ट हो गया' इत्यादि अनुभव करने के कारण पुत्र 
को ही आत्मा कहते द । 

विधोत्तमा--१. अतिप्राकृतः--का अर्थं है अव्यधिक साधारण (अनात्मक्ञ) । 
कु व्याख्या कार कहते है “जव सभी मनीषी तथा सामान्य जन एक मृत से 
पत्रादि को ही आत्मा मानः सम्भवतः यदी अध्यात्म चिन्तन के दुश॑न के 
विकास की प्रथमावस्था कही जा सकती दै । किन्तु स्थूलता तथा दूरी के क्रमा- 
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कुछ टीकाकार मोटी बुद्धि वाठ मव्य अथं करते है | 
२, स्वस्मिन्निव स्वपत्रेऽपि प्रेमदशंनात्‌--यह वचन पुत्रात्मवाद समर्थक 
दै । अपने पुतं के प्रति मनुष्व अपनी ही मति प्रेम र्ता दै किन्ठुकमीतो 
वह्‌ अपने से वटृकर हो जाता दै, इसी से मनुष्य स्वयं मूला रहकर अपने पु 
को लिलाकर प्रसन्न होता दै । इससे पुत्र के प्रति चरम प्रेम सिदध हो जाता है 
तथा परमप्रेमकरा पाच दही आत्मा होता दे, इसच्ि पुत्रादि को आतमा 


कहा गया हे । ह 
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[ ६२३ ] तत्रारन्धतीप्रद्ानन्यायेन सज्ञादिषीकाग्रहणन्यायेन वा परतवञ्चं 
देहादिवरिविक्तंचिदेकतानमात्मानं दिदर्यनिषुरतिमूटमते्मतं तावदाह अतिभराच्रृत 
इति । अतिप्राकृतस्तु पुत्र आत्मेति वदन्तीत्यन्वयः । ऊुत इत्यपेक्षायां 
श्रुतियुक्तयकमवामासान्‌ करमेण प्रमाणयति त्मा वा इत्यादिना । सर्वासमनिवेति 
ख॒क्तिकीर्तनं छोके हि पुत्रिण इमि खायादि स्वात्मवचनेनापि पुत्रेषु समरप 
यन्तर्तेघु परमपरेम कुर्व॑न्तस्तेषामात्मत्वमेव प्रकटयन्तीति भावः| पुत्रे नष्ट 
इत्याचनुमवोक्तिः ॥ 


१२४. चावीकस्तु स वा एष पुरूपोऽन्नरसमयः इत्यारिश्रतेः प्रदीपरगरहास्स्व- 
पत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निगमददं नास््थूखोऽदहं छृरोऽहमित्या्यनु- 
भवाच्च स्थूलदारीरमात्मेति वदति ।' 

अलुवाद्‌--चावक मतानुथा्ी तो, "वह घुष अन्न रस का विकार है 
इ्यादि श्वुतिव चनानुसार जरते इष्‌ घर से से अपने घुत्र को छोडकर अपने 
बारीर के वाहर निकृरू आने को देखकर नै मोटा "सै पतलाः इत्यादि अनुभव 
के आधार पर स्थूरं शरीर को अ।तमा कहते टै । 

विद्योत्तमा--१ चावाक--मारतौय मौतिकवादियों को चार्वाक की संज्ञा 
दी गई है । उन्हं वृहस्पति का रिष्यभी कहा जातादै। ये ाव्यको नदीं 
मानते । कुछ टोग इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार चिर धाठ से व्युखनन मानकर 
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खाना-पीना-मस्ती से रहना के उपदे्ठा छोगों को चार्वाक बताते हँ । पिट्ने के 
अनुलार ( चास + वाच्‌ ) जिनके वचन हमें मधुर प्रिय लगते ह वे चार्वाक हैँ । 

२.स वा एष पुरषोऽन्नरसमयः-- यह वाक्य पु्ात्मवाद का खण्डन 
तथा स्थूल्देहात्मवाद का समर्थन करता है । अन्नरसमयः का अर्थं है-अन्नरस 
से उत्पन्न होकर उसी से धीरे-धीरे वदने के कारण यह अन्नरस के अतिरिक्त 
कुछ भी नदीं है । पुरुष शन्द्‌ लोक मै आत्मा के व्यि तथा इस श्रुति वचन 
मे अन्नरसमय देह के चि प्रयुक्त हभ दै अतः स्थूल देह ही आत्मा है 
यह सिद्ध हो गया । 

३, प्रदीक्षगृह।त्‌" " ` निर्गमदर्शनात्‌--जल्ते हृएट धर से अपने पुत्रको 
छोडकर स्वयं निकल आने से अपने की अपेक्षा पुत्रके प्रति कम प्रेम दीख 
पड़ने से स्थूल शरीर ही आत्मा दै वह प्रमाणित हो जाता है जेसा कि ्रुति- 
वचन मी दै--“आस्मा वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन््यात्मनस्॒ 
कामाय पुत्राः प्रिया मवन्ति । ( अर्थात्‌ पुत्रो के प्रयोजनाथं पुत्र प्रिय नदीं होते 
अपितु, अपने प्रयोजन के लि पुत्र प्रिव होते है) । इसी प्रकार तदेतस्पियः 
पुत्रासरेयी वित्तासपेयोऽन्यस्मात्सर्व॑स्मादन्तरतरं यदयमाप्मा । 

[ १२४ ] मतान्तरमाह चावौक इति । स्ूरशरीरमात्मेति बदन्तीव्यन्वयः । 
अत्रापि श्रु्यादि परमाणं वदन्प्रागुपन्यस्तपक्षे दूषणे सू्वयति स वा एष इत्यादिना । 
एवमेवोत्तरेष्वपि पक्षेषु प्रमाणादि्रन्थोत्थानं द्रष्टव्यम्‌ । स वै य ओषधीनां रेतोरूपेण 
परिणतानां परिणायः प्रसिद्ध एव प्रत्यक्षः पुरुषः शिरःपाण्याय्यात्मकोऽन्रखमयो- 
ऽन्नरसविकारोऽजरसेनैवोपचीयमानलवादिति श्रुतेरर्थः । इह पुरुषशब्दस्य रोक 
आसनि म्रयोगात्तस्य च श्रुतावननरसमये देहे मरयुक्तत्वादेह आत्मेति गम्यत 
दप्यमिप्रायः । परमप्रेमगोचरत्वमा्मन्येव विश्रान्तमितस्य सव॑स्यापि तच्छेषस्वेनैव 
प्रियत्वात्‌ ।“* तदेघेयः पुत्रास्ेयो वित्तासरेवोऽन्यस्मत्सवंस्मादन्तरतरं यदयमास्माः? 
(वृह ° १।४।८ ) इति श्रुतेश्च । सा च प्रीतिः पुत्रादपि देदेऽधिकतरा निरतिशया 
त्च दृष्टा | अन्यथा दह्यमाने गहादौ हन्तु चोपध्थितेषु पुत्रं परियञ्य स्वस्य 
पढायनानुपपत्तेरिति युक्तयर्थः । अहम्प्रतयय आत्मानमवगाहत इति सर्ववादि- 
नामविवादः। स च कशोऽहमित्यादिना देदावरुम्बनोऽनुमूयतेऽतो देह 


एवास्मेत्य्थः ॥ 
=---->9<--- 
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१२५. अपरदचावौकः ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य न्यु › इत्यादि" 
श्ुतेरिन्द्रियाणामभावे दारीरचटनाभावात्काणोऽदहं ` बधिरोऽह- 
मिव्या्तुभवाच्चेन्दरियाण्यात्सेति वदति ॥ 

अलुवाद्‌--अन्य ( छोकायत ) चावौक छोग चि प्राण ( इन्द्रियां ) प्रना- 
पति के पास जार कदने ठगी श्रस्याुसार इन्द्ियों का अभाव होने पर 
शरीर चखनाभाव होने से नं काना" भे बहरा" इत्यादि अनुभूतियों के कारण 
इन्द्रियों को आत्मा कहते द । 

विद्यो तमा--१. तेर ` ` -अचु--उपनिषदों तथा वेदान्तमें ध्राणः शब्दं 
बहथ॑क द, ठेकिन वहो ्रकरणवदा इसका अर्थं इन्दिय दे। वाक्‌आदिका 
ग्रजापति के पास जाकर पने मे इन्द्रियों का चेतन परमावर्यक दै, अतः 
यहो अर्थापत्ति से इन्द्रिय ही उचित सरथं है | 

२. इन्दरियाणामभावे शरीरचलनामावात्‌- प्रत्येव मनुष्य सपने को चेतन 
अनुभव करता है, अतः आसना अवदय हौ चेतन होगी | शरीर सुषुत्षिकाल 
मं चे्टाविहीन जड़ हो जाता दै, अतः दरीर, आत्मा नदीं दो सकता । इन्रयोँ 
दी चेतन दं वह तेह राणाः प्रजापतिं पितरमेव्ोचुः से विदित हो जाताहै। 
साय ही चैतन्य से हने वाटी शारीरिक चेश-इन्द्रो के दोने पर ही होती दै 
तथा सुधुतिकाल मे इन्दि के न दने पर चन्द हो जाती दै अतः इन्द्रो का 
चेतनत्व सिद्ध दै । 

३. काणोऽह ˆ" ""अुभवाच्च--काना होनाया बहिरा होना ये सव 
इद्दर्वो का धमं दै । ठेक्नि इन धर्मो की भरँ काना दु जै विरा हरै आदिमं 
शैः (आत्मा ) का धर्म माना जाता दै भतः इन्दो ही आत्मा है, शारीर का 
आत्मा होना गोण दै। 

४. यहो सन्दर्भ मं प्रस्व॒त, विविध मत विचारी के बौद्धिक स्तयो से सम्बन्ध 
रखते हँ । उनकी कोई समय सम्बन्धी पूर्वापरता नहीं ह । सख्न्धती प्रदर्शन 
न्याय से-पिठे स्थूल्वस्तु का दन कराकर, फिर उसके व्पाधार पर सुक्ष्म 
वस्तु का ददान वरहो करावा गया है । आचार्यं शंकर कहते है-“यथान्धतीं 
दिद््यिषुस्तत्वमीप्थां स्थूलां तारामसख्यां प्रथमम्‌ अरन्धती इति ग्राहयित्वा 
तां प्रत्ययारन्याय पद्वादरन्धतीमेव ग्राह्यति तद्वत्‌? । 


वेदान्तसारः | [ २०७ 

५. (ल (बरम९ञ गल्रंञ< (गालव उप्फङररब्वाढऽ ० 
गरमा जला जगाल ० € उण्लंल्( [लनीत्छ] इद्लड ० 
्वाण्वऽ, एा०{ल्ञड०ा क1150ण 58४5 ० लप पम 1 ९07व€०९५ 
घ] दललपठणं8] पा€55ः प्ंतालणल्त्‌ लर्ल प< 578वव्‌]08, 27 (गव 
१ 1111015 0 € ९८28 नि |ऽ&) [8५९३ ठणव्‌ एपी०००७.२ 

६, (गुल०गूछ (००) ९85 लाः वण्लाः ०८ न वीऽहपंऽव्व्‌ 
71९1लंञृ7.2 ८८० वा {० [95 ऽवृनृरम्‌ धल एणंणलएगे {61618 
€ा€ 8) {0 विलण्ा ०[ € ऽप) ण) € ०त४ (¢) 106 1ब्९- 
0 ० ^^ [८७82 88 छा लुलणला॥. (2) {€ 2००९१€वहट फल 
५ ए६८७0९पे 2106 816 8 ९805 ० 0700 /8 --तव॑दर्शानसंग्रह 

| १२५ ] लोकायतानां चार्वाकविरोषाणां मतमेदानाह अपरश्वावौक 
इत्यादिना वौदधस्िस्ययः प्राक्तनेन अन्येन | अन्वयादि पूर्ववत्‌ । प्राणानां 
वागादीनां प्रजापति गमनं तं प्रति प्रदनकरणं चाचेतनत्वे न सम्भवतीत्यनुपपच्या 
तेषां चैतन्यमवदयम्मावीति श्रुतार्थापत्तिरिह मानं न श्रुतिरिति द्रष्टव्यम्‌ | 
इन्दरियाणामभावे उपरमे स्वापादौ देहचल्नस्य चैतन्यकाय॑स्यादशंनात्तदनुपरमे 
प्च तदर्चनादन्वयग्यतिरेकाभ्यामिन्दियाण्येव चेतनानि न देह इति निश्चीयते । 
न च तेषां करणत्वेनापि ज्ञानान्वयव्यतिरेकोपपत्तौ तदाश्रयत्वकल्पनमयुक्तमिति 
वाच्यमाश्रयसिद्धनुत्तरकालीनघत्वात्करणत्वकस्पनायास्तस्य ष्वाश्रयत्वस्य देद्ेऽाप्य- 
सिद्धेनान्यथोपपत्तिः । अत इन्ियाण्येवात्मनः करणत्वादेश्वाहमाल्म्वनत्वम- 
बाधितम्‌ । देदे ठ मम प्रत्ययवाधितत्वाद्धाक्तमिति मावः। 

किक 
१२६ अपरश्चावौक अन्योऽन्तर आ्मा प्राणमयः इत्यादिश्रते म्राणा- 
साव इद्द्रियादिचल्नायोगादहमरानायावानहं पपासावान्‌ इत्या- 
दयनुभवाच प्राण आत्मेति वदति ॥ 

अदुवाद्--अन्य (प्राणास्मवादी) चावौक जन “जान्तरिक आत्मा (इनसे) 
अतिरिक्त प्राणमय दे" इत्यादि श्रुतिकथनाजुसार प्राणों का अभाव हो जाने पर 
इन्द्रियों के कायं में असमथ हो जाने के कारण भै मूखा?, भं प्यास इत्यादि 
अनुभव करके श्रःण ही जात्मा है" एेसा कते हे । 
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१. विद्योत्तमा-- प्राणभाव इन्द्रियादि चलनायोगात्‌-प्राण रब्द ध््राणः 
के च्यि आया है। इन्द्रियों की स्थिति प्राण पर आश्रित होने के कारण इन्द्र्यो 
प्रण नहीं हो सकतीं । प्राणके क्षीणो जाने पर, विद्मान होन पर मी 
इद्ियो पने विषयों को ्रहण करने म असमर्थं हो जाती द सौर प्राणके 
संचार होने पर वे पुनः पने विपो को ग्रहण करने ख्गती हँ इससे राण! 
ही आस्मा दै । 

२. अदम्‌ अश्नायावान्‌ अनुभवाच्च- मूख तथा प्यास गणो के धर्म दै+ये 
ही महम्‌ (मात्मा) को प्रतीत कराते दै जैसा किं विद्रन्मनोरञ्जनी कहती दै-- 
शरानायापिपासयोश्च प्राणधर्मलं प्रसिद्धमन्नपानयोरलामे प्राणविच्छेददर्यनात्‌ ।* 
इष्य प्राण ही सात्मा दै । यह भूल यर प्यास का अन॒मव भैं मूला द्र 

मे प्यार आदि स्पे प्राणों केआधारसे दही दै। 

[ १२६ | सुख्यप्राणात्मवादिमतमु्था पयति अपर इति । अन्योऽनमया- 
दात्मन इति योजना । स चान्नमयादन्तरोऽभ्यन्तर इत्यर्थः ¦ प्राणाभावे प्राण्य 

स्वरिथतिनिवन्धनानादलभेन कृशीमावे सतीन्धियाणां विच्मानानामपि स्वस्व- 
वरिषये प्रबरच्यदर्खनात्सति च तस्मिन्पुष्टे तदर्व॑नास्राण एवास्मा न प्राणाधीनस्थि- 
तिकानीन्दरियाणीति । इन्द्रियाणां चैतन्यान्वयव्यतिरेकः करणत्वेनाप्युपपद्यत 
एव । तेषामेव करवैते करणाभावप्रसङ्ः । किञ्चैकस्िञ्छरीरे इन्द्रियाणां सममू 
भोक्ततं प्रत्येकं वा । द्वितीयेऽपि युगपत्रमेण वा । नाद्यः] रूपादौ चक्षुरादि 
मोग्ये जिहादीनां मोक्ता दशनात्‌ । न हि सम्भूयेन्दियाण्येकं कार्यं निरवतंयन्ति 
तेषां प्रतिनियतासाधारणविषयमेदस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः। 
उक्तेन प्रकारेण यौगप्ासम्मवात्‌। परवयकं करमेण मोक्तृणीन्द्रियाणीति तृतीयेऽपि पक्षे 
तेषां प्रयेकं स्वातन्त्ये कदाचिदनैकमप्ये सति विरुद्धादिक्रियेस्तेरधिष्ठितं शरीरं 
विदीर्येत । भस्वातन्ब्ये यदधीनं तेषां तस्यैवास्वं युक्तं स्वामिभष्यन्यायस्य- 
रारीरेक्येऽनुपपत्तेः । प्राण एव ठु सख्यः सर्वेषामिन्दरियाणामाश्रय इति युक्तमतः 
स एवात्मा स्वापप्र्ोधयोरविच्छिन्नस्वभावः । प्रवेकमिच्ियाणामात्मघवेऽन्यदे- 
ऽन्यस्मरणानुपपत्तेरिह च यश्चश्चषा रूपमद्राक्षं स इदानीं गन्धं जिधामीति 
प्रत्यभिज्ञा ्दयते । तस्मान्नेन्दरियाण्यातान इति मावः । अरनायापिपासयोश्च 
प्राणधर्मलं परसिद्धमन्पानयेोस्ाभे प्राणचिच्छेददशनात्‌ । ताद्धमंकश्च प्राणोऽ- 
हम्मस्यवविषय इति प्राण आल्मेत्यनुभव इत्यथः ॥ 
- ++ 
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१२७. अन्यस्तु चार्वाकः “अन्योऽन्तर आस्स मनोमयः इत्यादिश्रुतेमे- 
नसि सुप्ते प्राणादेरभावादहं सङ्कपवानदं विकस्पवानित्यायलुभ- 
वाच्च मन आत्मेति बदति ॥ 

अजुवाद्‌ -- अन्य (मनञत्मवादुर) चार्वाक (आन्तरिक आत्मा मनो पय है" 
इस्यादि श्रुति के अनुसार सन के सक्त हो जाने प्र प्राणादि काजभाव हो 
जाने से भं शङ्कव्पवान्‌ हँ" “न विकटपवान्‌ हँ इत्यादि भनु मव होने के कारण 
मन ज्ात्मा है" ठेख। कहते दँ । 

विद्योत्तमा-- मनसि सुप्ते प्राणादेः अभावात्‌- सुषुप्ति अवस्था में मन के 
सो जाने पर प्राणादि का भी अभावो जाता दै ( ज्ञान नहीं रहता) । इस 
प्रकार मन के जागत रहने पर प्राणादि की सत्ता की अनुभूति होती है। इस 
अन्वयव्यतिरेक से श्राणादि का सस्तित्व मन पर आधित होने के कारण भन 
ही आत्मा है । विदटन्मनोरज्ञनी मी इसकी व्याख्या करती है--मनसि सप्तेः 
विलीने प्राणादेरभावाद्‌ दतिवच्छरसोच्छरुःसदंनस्व॒द्ष्टहष्यष्यारोपितताद्‌ 
इन्द्रियाभावेऽपि स्वप्नस्पव्योमनसि सम्प्रतिपत्तेमन एवास्मेव्यथः । (मन दी 
याता दै )। 

[ १२७ | मनथात्मवादिमतसु्थापयति अन्यस्तु इति। प्राणमयादन्योऽन्तर- 
आत्मेति यावत्‌ । मनसि सुते विलीने प्राणादेरभावाद्टतिवन्छ(सोच्छर।सदशेनस्य 
दरटृदध्यध्यारोपितव्वादिन्दिया मावेऽपि स्वप्नश्छ्वर्मनसि सम्प्रतिपततेमन एवात्मेः 
स्यथः । यद्वा प्राणदेस्मावादिति तदव्यापारोपरमे सघुप्त्यादौ तस्यामावसुपचवें- 
दमुच्यते । तथा चेन्धियषूपसंहतव्यापारेषु प्राणे चोपसंहतप्राणनापाननेतरङ्त्तौ 
मनसैव केवलेन खप्नादेरुपल्म्मान्मन एवा सेव्यं; । मनसश्च सङ्कल्पा दिधर्म- 
वववं प्रसिदधमिव्यनुमवोक्तिः स्पष्टार्था । 

= 

१२८. बौद्धस्तु (अन्योऽन्तर आत्मा शविज्ञानमयः इत्यादिश्रतेः कर्तर- 
भावे करणस्य शक्त्यभावादहं कन्तोहं भोक्तेत्याद्यलुभवाच्च 
बुद्धिरात्मेति बदति ॥ 

अचुवाद--बौद्ध रोग “आन्तरिक आत्मा विक्ञानमय है ८ बुद्धि है)" 
इत्यादि श्रुति के अनुसार कत्तौ के अभाव होने पर करण की शक्ति का अभाव 

31 \ 


॥ 


\ 
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डोजाने से भभ कत्तीः “मं भोक्ताः इत्यादि अनुभवो से शुद्धि आत्मा है" षा 
हते है ! यह मत योगाचार मतावलम्बी विक्लानवाद्वियों का हे । 
वियोत्तमा--कर्त॑रभावे करणस्य राक्त्यभावाद्‌-रुम्हार को कर्ता के अभाव 
भट वननि की साम्यं नहीं प्राप्त होती उसी प्रकार अधिष्ठाता विज्ञान के 
विना मनादि इन्द्रियों मे चिन्तन सादि चेष्टा की सामर्थ्यं नहीं हो सकती। 
मन तो कुम्हार के वाक के समान करण माच दै, उसका प्रथोग क्ता विज्ञान 
{ म्दार के सदश ) दै । यदि विज्ञान (कुम्हार) न हो तो मन ( चाक ) कुछ 


मी क्रिया (घट्‌ बनाने म ) करने म समथ नहीं हो सकता अतः वदी कर्त 
विज्ञान आत्मा दे। 


[ १२८ | योगाचारमतसुत्थापयति बौद्धस्तु इति मनोमयादन्योऽन्तरो- 
उम्यन्तर्‌ आत्मा विज्ञानमयः क्षणिकविकज्ञानमय इति वोद्धामिप्रायः । बुद्धिः क्षणिकः 
वरिनमाप्मेवयव्रानुभवमाह अहं कतंति । मनस एव कर्तं स्यात्किविक्ञानेनेव्या- 
शद्ध्य मनसः करणपक्षपातित्वान्न कर््रनुमवगोचरतवमिप्यभिप्ेस् युक्तिमाह कर्वर 
आव इति। मनसः कत्ते सर्वेन्धियाणां स्वस्वविपयर्युगपत्सम्बन्धे युगपञ्तानोदयप्रसङ्गः 
कवुँर्मनसः सर्भरिन्दरियेरधि्ठातरत्वेन युगपत्सन्निहितत्वादपेक्षणीयान्तरानम्युपगमा च । 
न चैवे उदयते तस्मान्मनसोऽन्यः कर्ता । मनस्तु विज्ञानक्रमदेवः साधारणं करणः 
भवेत्यर्थः । एवं वेदव्ाह्यवादानुपन्यस्य विज्ञानमयकोरपर्यन्तमात्मनः प्रस्यक्व- 
भवगमितम्‌ । न च क्षणिकविज्ञानध्येवात्मस्वमध्यवसातं राव्यं ज्ञानेच्छाप्रयल- 
खंस्कारस्ृतीनामेकाश्रयलवनियमात्तेपां च करमिकलास्षणिकविज्ञानाश्रयत्वानुपपततेः। 


ज्ानादीनामेकाश्रयल्वाभावे ठ वस्तनि दे पूर्वदष्टसजातीयलादिलि्गवद्यादि- 


खाघनताद्नुमानपूर्वकं प्रशच्याद्यभावः प्रसभ्येत | अन्यहषटेऽन्यस्मरणानुपपततः। 
उक्तं ष्व न्यायकुयुमाज्ञलौ-- 
“नान्यदृष्ठं स्मरत्यन्यो नैकं मूतमपक्रमात्‌ । 
चासनासंक्रमो नास्ति न चःमव्यन्तरं स्थिरे ॥* इति । 


१२९. म्रभाकरतारकिकौ लु अन्योऽन्तर अआस्माऽनन्दमयः इव्यादि- 
श्रुतेवुँदध्यादीनामज्ञाने ठ्यददौ नादहमज्ञोऽदमन्ञानीत्याद्यजभवाः 
चाज्ञानमात्मेति वदतः। वि 

अनुवाद --ध्रभाकूर ( मीमांसक ) ओर ताङ्िकि लोग (ञन्तरिक आस्मा 
आन दमय है इत्यादि श्रुतिवचनानुख।र इद्धि आदि का जान म रीन 
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दोना देखकर भं भन्ञानी द" भिं जक हैः इत्यादि अभवो के वर पर “कान 
आत्मा है" एला बताते देँ । 

विद्योत्तमा-उुद्‌ध्यादीनाम्‌" ` -अनुभवात्‌--सुषुपिकार मे बुद्धि सादि 
को अज्ञान रूप आत्मा मेँ विल्य दर्शन होने के कारण अज्ञान ही भात्मा है । 
मन एवं इन्द्रियो के विश्रान्त हो जाने पर किसी प्रकारका ज्ञान नदींहो 
सकता अतः उस अवस्था मे आत्मा खगुणमुक्त होता है । इस भांति प्रभाकर 
तथा तर्किकां के मतानुसार उस कारमं वहक्ञनदहो ही नहीं सकता यह 
सिद्ध दे। नें अज्ञानी दरः भें ज्ञानी हरः इनसे यह विदित हो जाता दहैकिं 
आत्मानं ज्ञान की स्थिति ओर अज्ञान का अभाव होता दही रहतादै। 
हसते वौद्धों का विज्ञान को आत्मा मानना खण्डित हो जातादै तथाये 
तारिक ओर प्रभाकर आनन्द को मानते दै । 

[६२९] क्षणिकपक्षे बन्धमोक्षयोरपि वैयधिकरण्यमित्यादिवहृदु्टसल्ादनाद्रणीयः 
क्षणिक्रविन्ञानात्मपक्ष इत्यभिप्रेत्य वेदवादिपक्षमाश्रित्य विज्ञानादप्यन्तरमात्मानं 
निर्दिधारयिषुस्तावत्तत्रापि स्थरूल्द्‌दिीमतमेदमाह प्रामाकर° इत्यादिना । प्राभाकर 
तार्किंकावन्ञानमात्मेति वदत इप्यन्वयः अज्ञानं क्षणिकविज्ञानादन्यत्तदधिकरणं 
द्रव्यरूपमात्मतत्वमितिवदत इ्यथः । विज्ञानमयादप्यन्तरे आस्मनि श्रुतिं 
प्रमाणयति अन्योऽन्तर आ्मेति । विज्ञानमयादानन्दमयोऽन्य इति यावत्‌ । न 
व्वानन्दमयः परमात्मेति तम्पदार्थमध्ये न तस्योदाहरणं युक्तमिति वाच्यमन्नमया- 
दिविकारप्रायुपटितमयद्‌शरुतिविरोधास्ियदिरस्त्वादिवषनविरोधाच्च | एतच्च 
माष्यकरेः “'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ (ब्रह्मसूत्र १।१।१२ ) इत्य्मिन्नधिकरणे 
निर्णीतम्‌ । तस्माचुक्तमेव लवम्पदा्थमध्य आनन्दमवश्रुलयुदाहरणमिति द्रव्यम्‌ | 
सुषु बुद्धयादीनां चानघखढःवेच्छादीनामन्ञाने ज्ञानमिन भातमनि ल्यदशंना- 
दभावदर्शानान्न ज्ञानमास्मेति यक्तिमाह बद्धयादीनामिति। सर्वज्ञानाभावस्य 
सुषुप्तो सम्परतिपन्नताप्युघुप्तिजागरितयोरप्यासेग्यप्रतयभिज्ञानान्न . ज्ञानमात्मा 
किन्तु तदन्य एवेति भावः । अनुभवमाह अहमज्ञ इति । अहमज्ञ ज्ञानदीनोऽहं 
ज्ञानी ज्ञानवानिव्यतभवोऽपि ज्ञानात्मनोधर्मधरमिभावेन भेदं द्रहयती्यर्थः ॥ 


१३०. भाष्रसतु भ्रज्ञानघन एवानन्दमयः इत्यादिश्रुतेः सुषुपौ प्रकारा 
कारासद्‌भावान्मामहं न जानामीत्या्युभवाचाज्ञानोपदितं 


चेतन्यं 


न्यं आत्मेति वदति ॥ 


२१२ | [ वेदान्तसारः 


अनुवाद-कमारिखभटटाचुयायी श्रक्ञानघन ओर आनन्दमय आत्मा दै" 
इत्यादि के अनुसार सुषि अवस्था मेँ प्रकाशाप्रकाश्च दोनों के सद्‌भावके 
कारण म अपने को नहीं जानता इत्यादि अनुभवो के कारण अत्तानोपाधियुक्तं 
चैतन्य को आत्मा कटते हे । 

विदोत्तमा--9, भः मीमांसाशाख के दो विख्याताचार्य हए कुमार्ठि 
भड़् ओौर प्रमाकर । प्रमाकर कामत पटे दिया जा चुका दै । भाद से तासं 
यहोँ कुमारिक मद आचार्यं के मतानुयायी टोगो से है । 

२. भ्रज्ञानघन एवानन्दमयः--“आनन्द्मयः का अथं है (आनन्दपरचुरः । 
इस श्रुतिवाक्य का माप्य शंकराचायं इस प्रकार करते है- “स्वप्नजा्न्मनः 
स्पन्दनानि प्रज्ञानानि धनीभूतानीव सेवमवस्याविवेकरूपतवात्‌ प्रज्ञानधन उच्यते। 
यथा रात्रो नैदोन तमसाविमञ्यमानं स्वं घनमिव तदरत्य्ञानघन एव । एव- 
शब्दान्न जात्यन्तरं ग्र्ञानव्यतिरेकेणास्तीय्या्थः मनसो विपयविषयताकारसपन्द- 
नायासदुःखाभावादानन्दमय अानन्दप्रायो नानन्द्‌ एवं | 

अर्थात्‌ स्वप्न ओर जाग्रत अवस्था में होने वाठे मन के सन्दा गज्ञान ह, 
वे जिस अवस्था मेँ घनीभूत जेसे हो जाते दै, वह सुषुति की अवस्था अविवेकी 
होने के कारण प्रज्ञानघन कही जातौ दै। जैसे रात मे सन्धकारवदा सायी 
चीजे अविमज्यमान लगती है तथा सव कुछ घनीभूत प्रतीत होता है उसी 
मति यह सुघुत्ति श्रज्ञानघनः अवस्था है । उस समय गरज्ञानातिस्ति अन्यजा- 
तीय वस्त॒ नहीं रहती ह इसय्यि मन का विषयविषयीभाव से स्फ़रणायासदुःख 
का अवस्था में अमाव होने से यह प्राज्ञ “आनन्दमयः ( आनन्द प्रचुर ) दै 
(नन्दः ही नहीं है। अतः मात्मा का ज्ञानाज्ञनरूप होना प्रमाणितं 
होता दै। 

३. सुषौ प्रकाशाप्रकासद्‌मावात्‌- युपु्िकाल म जान मौर अज्ञान 
उभय विद्यमान होने से आत्मा में भी ज्ञानाज्ञान दोनों का दी अस्ति रहता 
हे। सुतम ज्ञानास्तितव का कारण है सुप्ति म उने के वाद्‌ भँ खु 
अच्छी तरह सोया यह अनुभव सुधुप्तिकाल में अनुभव प्राप्त ज्ञान काही 
विमरांमा्र है । इसी के साय दही साय टसा सोया किं कुछ जान भी नदीं 
सका" मं अज्ञाना्तित्व स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा दै । इस प्रकार सुपु मेँ 
प्रकाराज्ञान तथा अग्रकायाज्ञान दोनों का सस्तित्व स्पष्टरूपेण प्रमाणित है । 


५ 
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[१३०] मतान्तरमाह भटर इति । माद्स्वज्ञानोपदहितं चैतन्यमास्ेति 
वदतीत्वन्वयः । अज्ञानोपहितत्वमज्ञानसंवलितत्वं ज्ञानाज्ञानरूपत्वं तदपि 
द्रन्यबोधरूपत्वमिति यावत्‌ । तत्र माण्डक्वश्रुतिं प्रमाणयति प्रज्ञानघन इति । 
प्रज्ञानघनः प्रज्ञानैकरसः । एवकारेण रसान्तरसम्बन्धं वारयति । आनन्दमय 
इत्यानन्दमचुरो नानन्दविकारः । प्राचुर्याथं मयट्‌ ( पाणि° ५।४।२९) अन्त- 
निर्देादीषदानन्दस्वभावतापि द्रव्यांशकृतात्मनि गम्यत इति भावः | युक्तिमाह 
स॒घुप्ताविति। सुषुप्तौ ्रकाश्ाभावे सघुप्तिरसाक्षिकेति सुखमहभस्वाप्स- 
मि्युसितस्य परामर्शो न स्यान्न तदेन्द्ियमनसां व्यापारोऽस्ति येन 
तज्जन्यज्ञानेनापि तत्परामर्शः स्यात्‌ । नाप्यवि्या प्रकाशिका जडत्वात्‌ । परिदोषा- 
दात्मैव बोधांशः प्रकाशक इति प्रकाशसद्धावसिद्धिः । न किञ्चिदवेदिषमिति 
परामर्यादा्मन्येव सुुप्तावरोषविनज्ञानामाववत्वमपि कस्प्यतेऽतस्तत्राप्रकाो 
द्रव्यांस्ास्तीति भावः । ननु ख॒घुप्तावेवात्मनो ज्ञानाज्ञानरूपस्वं नावस्थान्तर 
इत्याशङ्कामयुमवाभिनयेन प्रत्याचष्टे मामहमिति । अहमित्यात्मनि कतरि 
भासमानेऽपि मां न जानामीत्यनुपसंहृत विशेषस्य तस्यैव क्म॑त्वमपि तस्मिन्नेव 
ज्ञाने भासत इत्यवस्थान्तरेऽपि दयात्मक आस्मेव्यमिप्रायः । ज्ञानस्यात्मधर्मस्वेऽपि 
न ततोऽत्यन्तभेदस्तादा्म्याङ्गीकारात्‌ । समवायस्य च समवायिभ्यां सह सम्बद््‌- 
त्वासम्बद्धत्वविकत्पासहस्वेनाप्रामाणिकत्वादिति मावः ॥ 


१३९. अपरो बौद्धः “असदेवेदमध्र आसीत्‌" इत्यादिश्रुतेः सुषुपरौ सवो- 
मावादहं सुपुप्नौ नासमिल्युस्थितस्य स्वाभावपरामशोविषयालु- 
भावाच्च शून्यमात्मेति वदति ॥ 

अनुबाद- दूसरे (माध्यमिक मतावलम्बी) बौद्ध “पू मँ असत्‌ ही थाः 
इत्यादि श्रति-कथनानुसार सुषु्ि अवस्था मं सबका अभाव होनेसे भभ 
सुषुति अवस्था मँ न थ! उठने पर ेसा निजाभावेपरामशेविषयक अनुभव 
होने से शल्य को आस्मा कहते हँ । 

त्रि्ोत्तमा--१, “दशन्यभाव्माति वेदति माध्यमिकमतावल्म्बी बौद्ध 
आत्मा की सन्ता मे विद्वास नदीं करते । वे इका लक्षण पूछे जाने पर अन्य 
कोटि वताते ह । दन्य अर्थात्‌ द्रष्ट ओौर दद्य का स्वथाभाव तदनुसार आत्मा 


सबका अभावरूप है । 
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२. अहं सुप्तौ नासम्‌--मपनी सत्ता का भी मान न कराने वाटी सुपृतति 


अवस्था मं किसी प्रकार की अनुभूति न होने से आत्मा के अभावकादी 
निख्वय किया जाता दै। 


३. असदेवेदमश्र आसीत्‌--इसकेः वाद्‌ वाछे श्रुतिवाक्य कै द्वारा ( रेखा 
कैसे हो सकता दै ) भला (असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कैते हो सकती है" इस 
वाक्यके द्वारा इस पूवं मतका निषेधो जाता है विन्॒ वद्ध जन ने इस 
वाक्य से अपना स्वार्थं सिद्ध करक व्रिना पूर्वापर को सोचे उसे जट से सिद्धान्त- 
रूपेण उदूधृत कर दिया लेकिन श्रुतियों का यह मत कदापि अभिमत नहीं दै । 

¶ए> ?ए०पवव025 € ऽदव्‌ 1 एिष्शगणडणंव्ट) ८०प०रछऊंगा- 
515 ० [8४७ [ल्लः वरव 1ण० [णपा 5९८७, ऽ+9[८्व त्वा ४९ 
९७) 70208785, ऽप प्ा७5 तण नाष्य, ग 008७ / 
रदलाल्व्‌ 1० 19 ध€ (लप रछन्णव्‌ [€ (6 05४ 1०. 12000. 

[१३६] माध्यमिकमतमुत्थापति अपरो बोद्ध इति । इटं नामरूपात्मकं 
जगदग्रे खण्टः प्ाक्कालेऽसच्छून्यमेवासीदिति बौद्धामिग्ायेण श्रुतेरर्थः । युक्तिमाह 
खघुप्ताविति । तामेव स्वाुमवोपन्यासेन द्रटयति महमिति । यतः ्यूल्यमासा 
सर्वाभावरूपो न द्रव्यवोधाप्मक इति भावः ॥ 


१३२. एतेषां पुत्रादीनामनात्मत्वसुच्यते ॥ 

अनुवाद- इन पुत्रादियोँ ( इघरादि से टेकर खन्य्‌ पय॑न्त सव ) सँ ना- 
त्मस्व ( त्मा न होना ) प्रतिपादित किया जा रहा हे । । 

विचोत्तमा--एतेषां * ˆ -उच्यते-- इस मात्म अंश के प्रदर्य॑न का प्रयोजनं 
है पुत्र से केकर यत्य पर्यन्त किसी का मी वास्तविकं आत्मा से सम्बन्ध न॒दी 
दै। इनमें पटे प्रहे के मत उत्तर उत्तर के मतवादियों के द्वारा खण्डित 
गये ह । प्रव्येक वादी द्वारा पूर्वोक्त मत खण्डित क्रिया गया है । अन्तिम 
शयूल्यात्मवाद्‌ को वेदान्तमत से खण्डित किया गया दै । 

उपरक्त बौद्धो के चायो वाद्‌ हिन्दु-दर्शन मे समय-समय पर विद्यमान ये; 
किन्तु यृह कहना कठिन हे कि वेदान्तसार मं कदे गये बोद्ध सिद्धान्त बौद्धं ने 
काँ मौर कव प्रतिपादित कयि । बौद्धो कातो सिद्धान्त दैकरिमात्मादैदही 
नहीं । राइसः डविडस का कथन दै-- 


` एप्वा2 160९०९४, (1.3. ९0४ ऽ९|{ ० ९2०," 
- >+ 
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१३३. एतैरतिध्राक्ृतादिवादिभिसक्तेषु श्रुतियुक्स्यलुभवामासेषु, पूवे 
ूर्वोक्तश् तियुक्व्यनुमवाभासानायुत्तरोत्तरशरुतियुक्त्यनुभवाभासैरा- 
त्मत्ववाधद दौ नात्पुच्ादीनामनाव्मत्वं स्पष्टमेव ॥ 

अनुवाद्‌--इन जतिष्लाधारण रोगो द्वारा उदाहरणस्वरूप कटे गये श्रति- 
वचनं, युक्तिं तथा अनु भवामाों मै पू॑पूर्वोक्त शरुतिर, युक्तियो व अलुभवा- 
भ।सों को उत्तरोत्तर श्रुतिवचनो, युक्तियों एवं अनुभवाभासो द्वारा पुत्रादिर्य 
का आत्मत्व (आत्मा होना) बाधित हो जाने से पत्रादिकों काजातमान शोर 
स्पष्ट दही है । 


विद्योत्तमा--एते* ` ` स्पष्टमेव--इन लोगों ने अपने मतो को प्रमाणित करने 
क थ्ि जिन श्रुतियों को उद्धत क्ियादै वे उन अर्थौ म नदीं उद्धत की 
ग है जो उनको अमी दै अतः वे शरुतियोँ श्रृतियों की प्रतीतिमात्र ह तथा 
जो इन्दोने युक्ति दी दैवे भी देत्वाभासादि से दूषित द्रोने के कारण युक्त्यामास 
तथा उनके द्वारा दिया गया अनुभव भी एकाङ्गी होने से अनुभवाभास है, अतः 
्रुत्याभासः, युक्त्यामास तथा अनभवाभास से पुत्रादि का आत्मा होना प्रमा- 
णित नहीं हो सकता हे । 


[१३२३३] एवं प्रव्यगात्मत्वाधिष्ठानं मतभेदेनोपन्यस्त॒दूपवितमारमवे 
एतेषां इति । तत्र तावसपूर्पृदैवादिमतरुन्तरोत्तस्वादिमतेन दूषितमिति । पुत्रादि 
शूल्यपर्मन्तस्यानात्मलं तैरेव वादिभिः स्छुरीकृतमित्याह एतेरिति । 


~ *‡++~ 


१३४. किच्च भ्रत्यगस्थूलोऽचक्षुरप्राणोऽमना अकन्तौ चेतन्यं चिन्मात्रं 
सदित्या दिभ्रवलश्रिविरोधादस्य पुत्रादिरान्यपय्यन्तस्य जडस्य 
चैतन्यभास्यःवेनं घटादिवदनित्यत्वादहं ब्रयेति विद्वद्‌ नुभवप्राब- 
ल्याच्च तत्तदरृतियुक्त्यजुमवाभासानां बाधितत्वादपि पुत्रादिञयल्य- 
पर्यन्तमखिलमनास्मैव ॥ 

अनुवाद्‌--जर “आन्तरि जास्मा अस्थूल, अचघचुर, अप्राण, जना, अक्तौ, 
चेतन्यं प्रकाशस्वरूप निस्यदैः इत्यादि प्रबल श्ुवियों के विरोधी होने के कारण्ड 
पुत्रा से शल्य पन्त सवके जड तथा चेतन्य(भावमान्र होने से घटादि के 
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सदश अनित्य होने के कारण ननं वद्य दहः विद्वानों के अनुभव के श्राव्य से 
तथा उन-ढन श्चुतिवचनो, युक्तय व अनुभवामालों से बाधित दोने के कारण 
सुत्रादि से ओल्यप्॑न्त सव आत्मा नदीं है, अपितु स्यच चैतन्य ही आत्मा हे । 

पुत्रादि के आत्मत्व मेँ साधक ्रत्तियों के साथ-साथ उनके आत्मत्व मँ 


~ 


बाधक प्रतिय का विवरण निम्मिखित देः 


साधकश्रुतिर्यो वाधक्श्ुति्या 

१- आत्मा वै जायते पुत्रः। ( कौरी° १---कदिचद्धीरः ग्रत्वगात्मानमेक्षत ॥ 
उ० २।११) ( कट० उ० ४।१) 

२-स वा एष पुरुषोऽननरसमवः। (ते | २--अस्थूल्मनण्वहस्वमदीर्भम्‌ । (वरह° 
उ० २।१।१) उ० २।८।८) 

३ तेह प्राणाः प्रजापति पितरमस्य | ३ अवश्चुः श्रीवरं तदपाणिपादम्‌ । 
ब्रूयुः । ( छा° उ° ^।१।७ ( मुण्ड० उ० ।६।६ ) 

४--अन्योऽन्तर यात्मा प्राणमवः। | ५ अप्राणो ह्यननाः ज्रः । (सष्ठ 


--अन्योऽन्तर यआत्मा विज्ञानमवः। | ५-- अनन्तस्च आतमा विदवरूपो ्य- 


( त° उ० २।४। कर्ता । ( स्वेत ° उ० १।९ ) 
६--अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः । | न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाऽहम्‌। 
( तै उ० २।५।९१ (क उ० २१) 


चिन्मात्रोऽहं सदारिवः। 
७--सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ । ( छा° 
उ० ६।२।१) 


प्रस्ानघन एवानन्दमयः 


७-अस्देवेदमग्र आसीत्‌ । (छा° 
उ० ६।२।१ ) 
विदयोत्तमा--कुछ श्रुतियों क अनुसार पुत्रादि आत्मा है, कुछ श्रुतियँ इनका 
विरोध करती है । इसव्थयि पुवादि की आत्मा होना की वाधक श्रतियोँ ही 
प्रामाणिक र्द तथा पुत्रादि कौ आत्सत्वसमथेक श्रुतियोँ प्रामाणिक नहीं एेसा 
नदीं का जा सकता क्योकि शरुतियोँ वेदवाक्य दै, वेदवाक्य अप्रामाणिक हौ 


( तै° उ० २।३।१ ) उ० २।१।२) 
अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः 
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ही नहीं सक्रतातो इसका समाधान वह दै कि पुत्रादि की. मासत्वसाधक 
श्रुतियोँ अप्रामाणिक है रेखा नहीं बल्कि अस्थूलम्‌ . अभना, अकर्ता" आदि 
श्रुतिवों के विरोध से उनका स्वाथ से कोई तात्पर्यं नीं बल्कि स्थूल्मरन्धती 
न्यायत पूर्व॑ श्रुतिवो के निराकरण द्वारा सेष्ष्मातिसृक्ष्म वस्तु के अवगत कराने 
मे उनक्रा तासर्यं हैः। अरुन्धती अतिसृक्ष्म तारा है उसे जो नदीं पहचानता 
उसको इतने तारागणं मं यह पहचानना सामान्य वात नहीं इसलिये उसके 
चि युक्ति वताते है कि पटे उस व्यक्तिं को चन्द्रमा दिखाकर उससे कहते 
ह करि यही अरन्धती हे इसके वाद्‌ कहते ह कि चन्द्रमा का निकय्वर्तीं तारा 
अदन्ती है फिर कहते हैँ कि उस (तारे) से भिन्न किन्तु उसके समीप के 
सात तारं को अरुन्धती कहते हे । तपद्चात्‌ उन सातां में से तीन को अर- 
न्धती कहकर उन तीनों मं से वीच वाञे को अरुन्धती कहकर उनमें मी 
अतिसृष्षम तारे को अखन्धती कहकर प्हचनवाते ह । यहाँ अरुन्धती को सम 
ज्ञाने के ल्यि चार वाक्यों को आधार बनाते दै-- 


(१) तारा (२) सात तारे (३) तीन तारे (४) तीनां म गैच बाला 
तारा | ठेकरिन पारस्परिकं विरोधी अर्थं का प्रतिपादक होने के कारण वे सत्र 
अप्रामाणिक नदीं होते क्योकि समञ्ञाने वाटे की समञ्चने कौ सामर््यानुसार 
सोपान ( सीद ) आरोहण न्याय से उत्तरोत्तर समञ्चाये जाने पर पूवं पूवं का 
परित्वाग करके फिर सव्रका ताद्य घ्रन्धती प्रतिपादन मं दी संकलित हुभा 


हे टीक इसी रकार वेदान्त मे मी “अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः; सानन्दमयः 
विज्ञानमयः, आत्माः आदि परत्पर विरुद्ध अर्थो के प्रातपाद्क वाक्य उद्षत 


करिये गये है, ठेकिन समञ्चने वाठ की सामर्थ्या्खार क्रमः पूव पूवं कापरि 
व्वाग करके उत्तरोत्तर परम सूष्म व्रह्म का प्रतिपादन ही सनका अभीष्ट हे। 
अतः सभी वेदवाक्य साक्षात्‌ रूप से अथवा परम्परा से अद्वितीय व्रह्म के प्रति- 
पादन कर्ता होने के कारणसभी प्रामाण्यहै कोई विरुद्ध नहीं| अतः वृह 
सिद्ध होता दै कि देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, इद्धि इत्यादि से मिरक्षण आत्मा 
कर्मफलं को भोगता दै ओर विद्ध चैतन्य इससे भिन्न है । किन्तु उसके 
साथ इस जीव मात्मा ( कर्मफ मोक्ता ) की एकता है वथा--( १ ) “एको 
देवो उहुधा सनिविषटः (२) एकं सदूिग्रा बहधा वदन्ति ।' 
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इस प्रकार का सृ्ष्मातिसक्ष्म चेतन स्वरूप वह आत्मा स्वयं प्रकारा्ठहूप 
दै--घयादि जङ्‌ पदार्थो के प्रकाशन के व्यि प्रका भावद्यक है पर आसना 
के चेतन होने के कारण इसको प्रकारित करने के लि कोई भी प्रकाश 
अपेक्षित नदीं हे । 

[१३४] न॒ कथं वावदूकविवाददर्खनमात्रेण पुत्रादीनां शयुल्यपर्यन्ताना- 
मनातमल्मवधारयितं शक्यते श्रतियुक्तयनुभवानां प्रघ्येकमुपन्यस्तत्वादिव्याशङ्कय 
सत्यमुपन्यस्तास्तेः श्रुत्यादयः किन्तु ते सव॑ एवाभासाः पुत्ादिदान्यपर्बन्तातिर्क् 
प्रत्यगात्मस्वरूपसमपैकप्रवलश्रुतियुत्तयनुभवविरोधादित्याह किंचेति । न केवलं परस्पर 
विंगीतत्वादेव पुत्रादीनामनात्मव्वं किन्त प्रवल्शरुव्यादिमिः पूवेषां श्रव्यादीनां बाधित- 
त्वादपीति योजना । तच्र “आत्मा वै पुत्रनामासि” इतिश्रतेः प्रत्यकश्रत्या बाधः। 
परतयक्सवं नाम सवान्तरतवम्‌ । “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इतिश्रतेरस्थृलशरत्या- 
बाधः। “ते ह प्राणाः प्रजापति” इत्यादिशरुतिसामर्ध्यसिद्धिनि न्द्रियात्मलस्याचक्षुरि 
व्वादिनावाधः । “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः “अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः 
इत्यनयोरप्राणोऽमना दध्याभ्यां वाधः । “अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय इत्यस्याः 
श्रुतेरकतंत्वनेन वाधः । “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः इत्यस्यास्चैतन्यमित्यतेन 
वाधः । ` प्रज्ञानघन एवानन्दमयः इत्यस्यादिचन्मा मित्यनेन वाधः । ““भसदेवेद" 
इत्यस्याः सदित्यनेन वाध इति प्रसेकं योजनीयम्‌ । अब्रोदाटतश्रतीनामिःध- 
मक्षरविन्यासाः क्रमेण द्रव्याः | “कद्विचद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌? (कट० ४।१) | 
“अस्थूटमनण्वहस्वमदीधम्‌? ( वृह ° ३।८।८ ) । 'अनक्षुः्रोत्रं तदपाणिपादम्‌"! 
( मण्ड० १।६१।६ ) “प्राणो ह्यमनाः शचम्र ( २।१।२ ) । “अनन्तद्नासमा 
विद्वरूपो ह्यकर्ता” (ख्वेता० १९) । (न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌ः! 
( कैवय० २१) । “चिन्मात्रोऽहं सदावः", ( कैवल्य १८ ) । सदेव सोम्येद- 
मग्र आसौत्‌ ( छा° ६।२।१ ) । “सत्यै स आत्मा” ( छा° ६।८।७ ) इति ॥ 
आदिशब्दात्‌ “एष स आत्मा सर्वान्तरः? ( वृह ° ३।४।१ ) “"अशरीरं शरीरेषु” 
( कट ० २।२२) “प्राणस्य प्राणमुत चश्षुष्वक्षुखुत श्रोच्रस्य श्रो मनसो ये 
मनो विदुः" ( वृह ° ४।४।१८ ) “केन प्राणः प्रथमः परेति युक्तः? (केन १) 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह (तैत्ति° २।४।१ ) «न॒ करोति 
न छिप्यतेः? ( गीता १३।३१ ) “साक्षी चेता केवलो निगुंणस्चः ( वेता 
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६।११ ) “कृस्नः प्रज्ञानघन एवः ( वृह ० ४।५।१२ ) “सन्तमेनं ततो विदुः" 

( तैत्ति २।६।१ ) इत्याद्याः श्रुतयः संग्यन्ते ॥ 

इटमव्रानुसन्धेयम्‌ । पुवरातमश्रुतिस्व दे हावलम्बिनीति तस्या गोणाथंसवं 
सष्टमेव । «ते ह प्राणा? इतिश्रुतिर्थवादल्वान्न स्वाथंपरा । अन्नम॒वाचानन्दमः 
यान्तशते्मज्ादिषीकावतसर्वान्तसरह्मपुच्छन्दवाच्यात्ममतिपच्खुपाया्थतवेनोपन्यस्त- 
ल्वाजन तस्याः स्वाथैपरल्म्‌ । प्रव्यगादीनां सिद्धान््युपन्यस्तश्रुतिवचनानां ठ 
वक्ष्यमाणोपक्रमादिटिद्कैरात्मयाथासम्यपरत्वमिति युक्तं प्रावव्यमिति ॥ 

प्रा दिशुन्यपयंन्तं न निव्यं जडत्वाद्वयादिवत्‌ । नित्यस्चात्मा तदनित्यत्वे 
ऽकृताभ्यागमकृतविनाशगप्रसङ्ग।त्‌ । अतो न पुत्रादीनामात्मलमिति युक्तिमाह 
अस्य इति । जडतल्मुपपादयति चैतन्यभास्यत्वेन इति । न चात्मनो- 
ऽपि चैतन्यभास्यत्वं कर्मकर्वमावविरोधात्‌। कर्वरलवं हि क्रियां प्रति 
गुणभावः कर्मत्वं ठु प्राधान्यम्‌ | तथा चैकस्यां क्रियायामेकस्यास्मनो युगप- 
दविरुदधर्माश्रयतवे वैरूप्यप्रसङ्गः । नापि ज्ञानाश्रयत्वेनातमनो भावं सम्भवति 
ज्ञानमिन्नस्य ज्ञानकर्मत्वेनेवा परोक्षत्वनि यमात्‌ । नापि नित्यानमेयोऽसंदिग्धत्वात्‌ । 
न हि कदाचिदातमन्यहमस्मि नास्मि चेति संदेहः कस्यचिदृद्दयते । परिशेषास्त्व- 
यम्प्रकाश इति न तस्य चैतन्यभास्यता । श्रुतयङ्व मबन्ति स्वप्रकाशसाधिकाः 
परमकाश्यतामनुमानविरोधिन्यः । “न ॒विञातेर्वि्ातारं विजानीयाः” ( बृह 
३।४।२) “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” ( वृह ° २।४।१४ ) “अन्यदेव तद्वि 
दितादथो अविदितादधि? (केन ३ ) “अत्रायं पुरुषः स्वयं्योतिः? ( बृह ° 
।३।९ ) “आत्मैवास्य ज्योतिः ( वृह० ४।३।६ ) "अप्राप्य मनसा सह” 
( तैत्ति° २।४।१ ) “यन्मनसा न मनुतेः (केन ५ ) इत्येवमाद्याः ॥ 

नन॒ न चायमास्माणुपर्माणवांस्तथा सति सकखररीरव्यापिचैतन्यानुप- 
लम्भप्रसङ्खात्‌। नापि मध्यमपस्मिणो मध्यमपरिमाणवतः सावयवत्वेनानिव्यत- 
प्रसङ्गात्‌ “एवं चात्माकासस्यै'' ( बरहमसूत्र॒ २।२।३४ ) इतिन्यायनिरस्तत्वाच्च । 
नापि परममहत्परिमाणउक्तान्तिगव्यागतिश्रुतिविरोधात्‌ । अतः किम्परिमाणोऽयं 
प्रत्यगास्मेति । उच्यते । स्वतस्तावदखण्डन्रह्यात्मस्वमावत्वात्‌ स वा एष 
महानज आत्मा ८ वृह ° ४।४।२२ ) इत्यादिश्ुतेद्व परममहत्परिमाण एव । 
ब्रह्मातमस्वमावलवं वास्य प्रवेरश्रुतिभ्यः । ““तत्सष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌" ( तैत्ति 
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२।६।१ ) । “स एवमेव सीमानं विदा्ेतवा द्रा पाप्यतः ( एेत° ३।१२ ) 
“स एष इह प्रविष्ट मानखाग्रेभ्यः ८ वृह० १।५।७ ) (“अनेन जीवेनात्मना- 
नुप्रविदय” ( चछा° ६।३।२ ) “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि छत्वाभि- 
बद्न्‌ यदास्ते” (तैत्ति° आ० ३।१२।७ ) “एको देवो वहुधा सन्निविष्टः” 
(तैपति° आ २।९४1१ ) “वधा यवं ज्योतिरात्मा विवस्वानपोभिन्ना बहुधैको- 
ऽनुगच्छन्‌ । उपाधिना क्रियते मद्रूपो देवः षेतरष्वेवमजोऽयमात्मा «^पुरद्वक्रे 
द्विपदः पुरख्वक्रे चदष्पदः । पुरः सपक्ची सूत्वा पुरः पुरुष विरात्‌” ( वृह 
२।1*८ ) “श्यं रूपं प्रतिरूपो वभूव" ( वृह ° १९ ) “अम्नर्भधैको अवनं 
प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव ( कट० ५।९ ) इत्येवमादिभ्यः | 
“कषतरञं चापि सां विद्धि. ..-- ( गीवा १३।२ ) 
“अहमाद्मा गुडाके सवेभूतारायस्थितः” || ( गीा १०।२० ) 
“ममेवांरो जोवटोके जीवभूतः सनातनः ॥ ( गीता १५।७ ) 
इत्या दिस्प्रतिभ्यङ्व । संसारिवावस्थायामेव तस्योपाधिनिवन्धनं परिच्छि- 
नपरिमाणम्‌ । तच्च वथोपाध्वनुरूपलादनियतम्‌ । तथा च दश्॑वति श्रुतिः ॥ 
“अङ्गघछठमाघ्रो रवितुल्यरूपः 1 
“अःराग्रमाघरो ह्यवरोऽपि दष्टः || ( स्वेता ५।८) 
“वाटा्रदातमागस्य दातधा कल्पितस्य च । 
मागो जीवः स विज्ञेयः. -..--.-----2 | ( खेता० ५।९ ) 
“नैव स्त्री न पुमानेष नैव चायं नपुंसकः । 
यदच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ ( सवेता ५।१० ) 
इत्यादि वचनैः । “स च प्रतिदारीरमभिन्न एव “एको देवो बहुधा 
सन्निविष्टः”? ( तैत्ति ० ३।१४।१ ) “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्तिः? ( ऋ्वेद 
१।१६४।४९ ) “एकं सन्तं वहुधा कल्पयन्ति? ( ऋग्वेद १०।११४।५ ) ((्वमे- 
कोऽसि बहुतनुपविष्टः ( तैत्ति अआ० ३।१४।३ ) ““इन्द्रस्यात्मानं शतधा 
चरन्तम्‌ ° ( तेत्ति° आ० ३।११।५ ) “एकः सन्वहुधा विवारः ( तेत्ति० भआ° 
३।११।९ ) इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः । तस्मादेदेन्दरियपराणमनोवुद्धवव्याङ्तविलक्षण- 
स्तत्साक्षी चिद्धाठः सद्रूप प्रत्वगासेति निदिचतोऽर्थः। 
अनुभवप्रावस्यं दशयति अहं इति । “तं न पश्यन्तयक्ृस्नो हि सः प्राणन्नेव 
प्राणो नाम. मवति ( वृह° १।४।७ ) इत्युपक्रम्य प्राणायात्मविजञानमङ्स्न- 
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विषयतादोषेण निन्दित्वा्ते तु “ास्मेत्येवोपासीतात्र शेते सवं एकं भवन्ति? 
( बृह ० १।४।७ ) इतिकृस्स्नात्मस्वभावं वेदितव्यं निर्दिदय ““तदेतसदनीयस्य 
सर्व॑स्य यदयमात्मा? ८ बृह ° १।४।७ ) इति तदतिरिक्तस्य ज्ञातव्यस्यानवदोषं 
दर्शयन्ती श्रुतिस्तद्विलानवत एव विद्वत्ता सूचयति । तथोत्तरत्रापि ““तदाहूर्द्रहम- 
विद्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किर तद्रद्यावेत्‌? ( वृह ° १।४।९ ) इति 
च्च विद्रदलभव्वं व्रहमासज्ञानश्य दर्शयति । अत इतो्पवा्र देशेषु प्रव्यगातमवा- 
मिमानो भ्रान्तिरिति मावः। 
- "+ 
१३५. अतस्तत्तद्वासकं निव्यञचद्नुदधञ्ुक्तसस्यस्वभावं प्रस्यकचेतन्य- 
मेवार्मवस्तु इति वेदान्तविद्रदलुभवः ॥ 

अनुवाद्‌--इसख्यि तत्तत्‌ वस्त॒ओं छा प्रका र नित्य, छदः उद्धः सक्त, 
खत्यस्वभाव, आन्तरिक चैतन्य दी अश्म है जो वस्तु (यथाथ) है, षी 
वेदान्त विद्वानों की अनुभूति है । 

वियोत्तमा--3. छद्ध-जन्म-बुदापा-मरण आदि दुःखों से रदित-असंखारी । 
बन्धनो से विहीन मुक्त जीवास्मा का स्वरूप दही दहे। संसार की-अवस्था में वह 
अन्ञानवद अपने को बन्धन-गुक्त समन्चता दै । जैसा कि-छद्धोऽसि बुद्धोऽसि 
निरंजनोऽसि । संसारमाया परिवर्तो असि । आदि मनदाख्सा ने अपने वेटे 
सन्ध्या से कहा था । 

२. उुद्ध--अपनी सत्ता को अभिव्यक्तं करने के स्यि किसी भी प्रकार के 
प्रकाश की गो मपेश्चा नहीं रखता । वह सतः प्रकाशक बुद्ध है । 

३. आत्मचैतन्य (चद चैतन्य नहीं ) तीनो अवस्थाओं आौर पाचों कोशो 
से उपल्न्ध होता दै । तीनों शरीरो ८ स्थूल्-सृष्ष्म-कारण ) के व्यष्टि अभिमानी 
चैतन्य को क्रमशः विदय, तैनस तथा प्राण कहतेर्दै। इन्दीं चरीं के 
समष्टि अभिमानी चैतन्य को विराट्‌ ( वैश्वानर ); हिरण्यगर्भं ( सूत्रात्मा ) ओर 
श्वर कहते ई । वीय चैतन्य ( निव्यश्चद् आआ्मचैतन्य ) इन समी से परे है । 

१३५] प्रत्यगाप्मव्िषयाध्यारापमपसंहरति अत इति । वेदान्तविद्वद्‌तुभव 
इति विरोषणेन मतान्तरेऽनु भवस्य मूलग्रमाणदौथिस्यम्‌ सूयति । 
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१२६. एवमध्यारोपः ॥ 

अनुवाद --यदी अध्यारोप दै । 

वियोत्तसा-- वस्तु यथार्थ) तत्व के स्वरूप को माया की आवरण शक्ति के 
ग्रमाव सेन देखकर ओर विक्षेप शक्ति के प्रमावसे उसी वस्तु को भिन्नर 
रूपो मे समञ्ना ही अध्यारोप दै ओर वही अध्यास मी कहा जाता है। 

[ १३६ ] अध्यारोपग्रकरणमुपंहरति एवमिति । 


अपवाद्‌-विवेचन-- 

१३५. अपवादो नाम रञ्जुविवतेस्य स्पत्य रञ्मात्रघ्वबद्रसतुविवरवस्या- 

वस्तुन)ऽज्ञानादेः प्रपच्चस्य वस्तुमात्रस्वम्‌ ॥ 

अनुवाद (छिस सत्थ) वत्तु मे अक्ञानवश्च ( असस्ष ) अवस्तु का 
अध्प्रारोप कर अक्तान।दि प्रपञ्च कारण अवस्तु न बनकर वस्तु मान्रमें स्थन 
अपवाद हे, जैसे रस्सी मेँ सपर का भिथ्यारोप होने पर उसे दूर कररश्सीका 
ज्ञान कराना ( अपवाद) हे । 

वियोच्तमा--१. अपवादः क्रिसी भी अयथार्थ (भवस्तु) के पीठे गुप वस्व॒ 
को बताना थपवाद्‌ है! बाल्प्रोधिनीकार आपदेव के अनुसार “अवस्ठभूत 
( अज्ञानादिमिध्या प्रपञ्च ) का वस्त॒ (ब्रह्म) रूप से कथन अपवद्‌ है।- 
'अवस्॒भृतस्य वस्त्वालना निर्देशाः ।° विद्रन्मनोरञ्जनी के अनसार चकार्यसय 
कारणमात्रसत्ताव्रिशेपर्ण, कारणस्वरूपव्यतिरे ष ण कार्यस्य मघत्तावधारणं वा पवादः 
ताय॑ है किं समस्त का्वैसमह का कारण मं ठ्य करके कारण माकी सता 
को अवरिष्ट रखना मपवाद हे या समप्त कार्यसमृह की कारण रूपे व्थतिसिकति 
(भिन्न ) कोई भी सत्ता नहीं हे एेसा अवधारण (निश्चय करना) मपवाद्‌ है । ^ 

२. रञ्जविवतंस्य ` ` -वस्तुमा द्रस्वम्‌-- जैसे जव रस्सौ अपने स्वरूप को ` । 
छोड़ भिना दी सपं के आकार की प्रतीत होने कगती दै तो वह सपति रस्सी 
की विवतं कहलाती है--उ रस्त रूप विवर्तं सर्पा्कति का अविष्ठानमूत 
रस्सीमा् खूप मं रह जाना उसका अपवाद दै, वैते ही चैतन्य के विर्वतरूप 
अक्ञानादिप्रिप्च का अविष्ठान रूप चेतन्यतात्र के रूपमे रह जाना ही उसका 
अपवाद्‌ है । 
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१३८. तदुक्तम्‌ -- 

सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इ्युदीरितः। 

अतन्त्वतोऽन्यथा व्रा विवतं इत्युदीरितः ॥ इति ॥ 

अनुवाद--यही बात निम्न कारिका सें इस प्रकार कटी गयी ह-- 

धको वस्तु अग्ने रूप को त्थागङ्र किसी अन्य रूप का हण करती हं 
तो विकारभ।व कराती है । सी वस्तु मे अपने रूप के पषत्थाग के बिना 
दूरी वस्त॒ का मिध्याभास होना विवतं कहा भ दै । 

वि्ोत्तमा- -सतत्वतेः- इति ।“पूरवोक्त मिथ्याध्रतीति दो प्रकार से होती 
है (६) परिणाम या विकारभाव (२) विवर्तभाव । जव कोई वस्छ॒ अपने स्वरूप 
को छोड़कर किसी दूसरे रूप को ग्रहण कर ठेती दै तो उसे परिणाम या विकारः 
भाव कहते ह जैसे दुध का दही रूपमे परिवर्तित हो जाना विकार अथवा 
परिाममाव दै । करिंसी वस्व मेँ स्वरूप को न छोड़ते हुए दूसरी वस्व॒ की मिथ्या 
प्रतीति होना विवत॑भाव है । जप रस्सी का स्वस्वरूगापरित्यागपूवंक सोप सूप 
मे मिष्या प्रतीति होना विवर्तं है। 

[ ६३७-३८ ] एवमध्यारोपं सभ्रपञ्चं निरूप्यापवादमिदानीं निरूपविष्य॑स्त- 
दलक्षणमाह अपवादो नाम इति । कार्यस्य कारणमात्रसत्तावदोषणं कारणस्वरूप- 
व्यतिरेकेण कार्स्यासत्तावधारणं वापवाद्‌ इयुक्तं भवति । एवं लक्षणोऽपवादः 
केन क्रमेणे्वपेक्षायां “विपर्ययेण ठ॒॒क्रमोऽत उपपद्यते चः? इति न्यायमाशचित्य 
८ ब्रह्मसु २।३।६४ ) उत्पतिक्रमवैपरीत्येनापवादं करपेण दशयति तथा दीत्या- 
दिना। 


१३९. तथाहि एतदूमोगायतनं चतुर्विधसकटस्थुलरारीरजातं भोग्य- 
रूपान्नपानादिकमेतदायतनभूतभूरादिचतुदेरासुवनान्येतदायत नभूतं 
ब्रह्माण्डं चेतत्सवेमेतेषां कारणरूपं पञ्चीकृतमूतमात्रं भवति ॥ 
अनुबाद्--अवः ये मोगा के भोक्ता; चारों श्रकार के सव स्थूल शरीर 

सञ्दाय ओं खाये इषु अन्नपानादि तथा दनके आधारभूत मूः, सुवः आदि 

चौदह लोक, उन रोकं का आध।रभूतः बह्माण्ड--ये सव अपने कारणरूप 
पञ्चीकृत मह।मूतों मेँ विीन हो जाति हे । 
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विदयोत्तमा--१. एवद्‌ मोगायतनम्‌--ख्ख ए ` दुःख की अनुमृति ही योग 
दे अओर उस सुखदुःखा नुमवाङमूति भोग का स्थान भोगायतन कदहलाता दै ! इस 
भोग की उपलब्धि स्थूलादि वीरो मेँ ही होती दै, इसी से वे स्थूलादि चरीर 
मोगायतन कलते है । ॥ 

२. चठुर्विधसशङूख्शरीरजातं-ूव्रसङ्ध सें देखिये । 

३. चतुदशखवन-पूर्वप्सङ्ग मे देखिये । 

[१३९] एतद्धोगायतनं इति प्रत्यक्षसिद्ध ववतुर्विधभूतग्रामं चरमकार्यमङल्या 
निर्दिराति । द्वितीव एतच्छव्दोऽन्रादिविषयः । वादिदाव्दः पानादिसच्हाथैः । 
भूरादिचदुर्दुबनानि वृतीयेतच्छन्दा्थः । एतत्सर्वमि्यत्रैतच्छन्द्‌ उक्त समस्त- 
सङ्ग्रहार्थः । एतेषामिव्यस्यापि स एवार्थः । उत्पत्तव्यु्रमेणेवयस्यायमर्थः । 
पृथिवी गन्धतन्मात्रासिका रसतन्मात्रासिकाम्मा्ं मवति | आपद ता रूप- 
तन्माव्रात्मकतेजोमाव्ं मवन्ति। तच्च तेजः स्पर्तन्माघात्मकवायुमातरं 
भवति । - स च वायुः गब्दतन्मात्रात्मकाकायमावरं मवति । स चाकाय्ः स्वका 
रणमृताज्ञानोपहितचेतन्यमारं मवतीति । 

एतदाधारेत्यत्रैतच्छब्दोऽज्ञान तढुपदितचैतन्यत्रिवः । एतदधारे्यादि- 
व्र्मन्तानां पदानां कर्मधारयः । तथा च स्मरतिश्चुतीमवतः | 

“जगत्परतिष्ठा देवर्ष प्रथिठयप्घु प्रीयते । 

उयोतिष्यापः प्रीयन्ते ज्योति्वौयौ प्रखीयते । 

वायुद्‌च ीयते व्योभ्नि तच्चाव्यक्ते म्रीयते । 

अव्यक्तं पुरुषे व्रह्मचिष्कठे सम्प्रटीयतेः इति ( महाभा० ५२ ) 

“पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः" इतति च ॥ (कट०३।११) 


१४०. एतानि राब्दादिविषयसहितानि पच्चीकतानि भूतानि सृक्ष्मदारीरः 
जातं चैतस्सवमेतेषां कारणरूपापच्चीछरतभूतमा्रं मवति ॥ 
अनु बाद --ये चब्दादि विषयों से युक्तं प्चीकृत भूत, सख्दशावयव सुक्ष्म 
शरीर सञदाय ये सखव अपने कारणरूइ अपञ्चीकृत भूतमा्रों मै ही विरीन 
हो जातेरै। 


९ 
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१५१. एतानि सत्त्वादिगुणसहितान्यपच््ीकृतान्यु्त्तिव्यु्करमेण तत्का- 
रणभूताज्ञानोपदित चेतन्यमाघ्रं भवति ॥ 
अनुताद--ये सच्वादिगुणसम्पन्न जपच्चीक्कृत स हायूत भी उत्पत्तिकेउष्टे 
कम से अपे कारण ख्ज्ानोपाधि से उपहित चैतःयमात्र कै विरीन हो जाते 
ह वथा तन्मात्र अवशिष्ट रह जाति दँ । 
वि्योत्तमा-उस्पत्तिभयुक्कतेण-पच्चमृतों की उत्पत्ति का जोक्रम कहा गया 
हे उसके विपरीत क्रम से । इसका विपरीत क्रम प्रथिवी यादि का परब्रह मे 
विटीन दो जाना महाभारत में उल्ट्वित दै-- 
जगत्पतिष्टा देवप, परथिव्वाप्छु प्रलीयते । 
उयोतिष्यापः प्रीयन्ते, ज्योतिर्वायौ प्रलीयते । 
वायुश्च छीयते व्योम्नि तच्चा व्यक्ते प्रटीयते । 
अव्यक्तं पुर्षे व्रहमन्निष्किले सप्परलीयते ॥ गां पव | 
अर्थात्‌ परथिवी जक मे, जर तेज मे, तेज वायु मेः वायु माका मे विटीन 
हो जाता ह ओर आका अव्यक्त ( मायायक्ति मेँ) ल्यदहो जाता हे तथा 
अव्यक्त निप्पल (निरंश) पुरुष (ब्रह्य) मं लीन हो जाता दै । 
१४२. एतदज्ञानमज्ञानो पदितं चेतन्यच्चेरवरादिकमेतदाधारभूतानुपदित- 
चेतन्यरूपं तुरोयं ब्रह्ममात्रं मवति ॥ 
अनुवाद -यह अक्ञानोपाधि से उपदित चेवन्य मर ईर्वरादि, अपनी 
उप्पत्ति के आश्रयमत उपाधिरहित छद्ध चैतन्य तुरीय बह्यमात्र हो जाते र 
(ज्य से विलीन हो जाते द ) । 
- ++ 
१४३. अभ्यासध्यारोपापवादाभ्यां तत्वम्पदाथंोधनमपि सिद्धं भवति ॥ 
अनुवाद--इन दोनों अध्यारोपापवादं से तत्‌ तथा त्व्‌ पदों का तापस्यं 
मी स्पषटीकृव दो जाता है । { 
वरिोत्तमा--आम्याम्‌- भवति !-- (इस मोँति) अध्यारोप तथा वापद से 
बह वात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाने पर कि सम्पृणं नामरूपात्मक संसार व्रह् ही 
हे मौर ब्रहम ही यह सव नामरूपासमक जगत्‌ है । तो (^तत्वमसिः इस वाक्य में 
१५ 
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तत्‌ ( परतर ञ॒द्ध चैतन्य ) ओर त्वम्‌ ( व्यष्टिलरूप अज्ञानोपाधियुक्त चैतन्य) 
का तात्पर्यं भी स्वयं ही विदित हो जाता दै! ताप्य यह दै कि ज्ञान ए 
कारण, सुक्ष्म तथा स्थूल की समष्टिं तथा उसकी उपाधिययुक्तं चेतन्य सर्वज्ञतादि 
विदिष्ट ईदवर, सूत्रात्मा यर वैश्वानर चेतन्य तथा इनकी उपायिसे उपहित चेत्य 
( ठरीव चैतन्य ) इन सवका तप्तायः पिण्ड के समान एक रूप से अवभाषित 
दोना तत्‌? पद्‌ करा वाच्यार्थं तथा अज्ञानोपदित श्वर चैतन्य का आधारस्वरूप 
जो उपाधि शून्य चैतन्य दै उसका अज्ञान तथा उससे आच्छन्न इर चैदम्य 
से अङ्ग होकर मिन्न-मिन्न मकाशित दोना तदः का ल्ध्यार्थदे। इसी 
मति अभेद विवक्षा स्प से यरकाशित होना त्वम्‌ पद्‌ का वाच्यार्थं ओर्‌ 
ग्यष्टिगताज्ञानादि जौर उसकी उपाथियुक्त जीव चैतन्य ओरं इनके आ ध।रस्वरूप 
उपाधियुन्य प्रत्यगात्मा ठुरीय चेतन्य इन सवका भेद्‌ विवक्षा म अटग-ट्ग 
प्रतीत होना ध्वम्‌? पद्‌ का लक्षयां दे । 

अध्यारोपापवादनिरूपणे फलितमाह आभ्यां इति । 

[ १४३ | अध्यारोपापवादनिरूपणे फलितमाह आभ्यां इति । ग्रहा 
चैतन्यस्याद्ितीयमर्यगरधतानिरूपणार्थतवादध्यारोषादिपपञ्चनसय पदार्थ्ुद्धिरवान्तर 
फलरमितिसूचयिठं पदा्थद्योधनमपि इत्युक्तम्‌ । 

१४४. तथाहि । अज्ञानादिखमष्टिरेतदुपदितं सर्वज्ञस्वादिविदिठं चैतन्य- 
मेतदचुपदितं चेत्यं तप्तायः पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं 
तत्पदवाच्यार्थो मवति । 

अनुवाद --वह इस भाँति दै--अद्ानादि समष्टि (तथा) इसत्ते उपटित 
सगैत्त दोने के कार्ण विशिष्ट चैतन्य एग उसकी उपाधि से रहित छद 
चैलन्यये तीनों तपे हर्‌ छौदखण्ड के तव्य एकस{ अवभासित होने के कारण 
तत्‌" पद्‌ का व।च्य।श ( अभिध। से भ्राव्त अथं ) होत्स हे । 

[ ९४४ | तच्चम्पद्योः प्रत्येकं द्विविधोऽथो वाच्यो लश्चस्चेति । तदुभय 
विभज्य दर्शवति तथाहीव्यादिना । समष्ट्वञानं तढुपहित इद्वरस्तदुभया- 
श्रयमनपदहितं स्वमहिम्नि प्रतिष्ितम्चरयब्दवाच्यं चिन्माच्रमिवयेतत्वयं तप्तायः 
पिण्डवदविविक्तं तत्यद्वाच्या्थं इवर्थः । आदिपदात्समणिदिरण्यगर्मविराजौ 
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गृहयेते। तत्राज्ञानादिव्यष्टिरिपयत्रादिपदात्सक्ष्मशरीरं स्थूटंशरीरंख्हयते। एतद्‌नुपहितं 
गरव्यक्चितिमा्रम्‌ । रोषं पूर्ववत्‌ । उभयत्रापि यथायोगमव्याकृतं समष्टिस्वप्नजागरौ 
सुषुसिर्व्वषटिस्वप्नजागरौ चेव्येवमवस्थात्रययुक्तमिति योजयितव्यम्‌ । 
| 

१४५. एतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुपदितं चैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थो मवति ॥। 

अनुवाद-इस उपाधि से युक्त-उसका आश्रयभूत उपाधिरहित चेतन्य 
(तत्‌ः पद का छक्ष्याथ ( लक्षणा से पराप्य अर्थं ) होता हे । 

विद्योत्तमा -तत्पदलक्ष्माथंः-भक्ञान रूप समष्टि ओर उस अज्ञान से आदत्‌ 
ईैवर, दिरण्यगरभं तथा वैदवानर चैतन्य तथा इससे उपाधिशून्य जो अक्षर 
( अविनाशी ) चिन्मात्र ये तीनों तप्तायः पिण्ड के समान एक ही ह यह तत्‌? 
पद्‌ का वाच्यार्थं होने पर अज्ञान ओर उसके कायंरूप समस्त प्रपञ्च को सत्ता 
एवं स्फ्तिं पदाती ईश्वगदि चैतन्य की भधारस्वरूपा जो चेतन एवं आनन्दरूप 
उपाधिदून्य चैतभ्य वस्ठ है वह (तत्‌? पद्‌ का ल्ष्ा्थं दै । 

[ ६४५ | अज्ञानतत्कार्यसमस्तप्रपञ्चेषु सत्तास्र्तिप्रदतवे नानुस्मूतं चित्सदा- 
नन्दाद्ययात्मकं वस्त॒ तत्पदलक््या्थैः | 


१४६. अज्ञानादिव्यष्टिरेतटुपदहितास्पन्ञत्वादि विरिग्चैतन्यमेतदनुपदितं 
चैतत्त्रयं तप्तायः पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं स्वम्पदवाच्या्थो 
सवति ॥ 

अनुवाद--अक्लानादि की व्यि, उसकी उपाधि से सम्परन, अल्पक्ञ होन। 
आदि धिषणो से विशिष्ट चैतन्य ( जीव) तथा उसकी उपाधि से श्न्य-- 
ये तीनों तपे इए रौहपिण्ड के समान एक भतीत होने के कारण ' तवस्‌? पद्‌ 
के वाच्यार्थं (अभिधा से प्राक्त ) होते टै । 

वि्योत्तमा-स्वमूपदव।च्याथः--व्यष्टिगत अज्ञान मौर उस अज्ञान से आब्रत 
असक्ता आदि विशिष्ट जो प्राज्ञ-तैजस भर विद्वचैतन्य ओर इनका आधार- 
स्वरूप जो उपाधिरहित चैतन्य है ये तीनो तप्तायः पिण्ड के समान एक ही है । 
यह स्त्वम्‌? पद्‌ का वाच्यार्थं हे । 


~+ 


न्न ष्ण 
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१४५७. एतदुपाध्युपदिताधारभूतमलुपदितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्यं 
त्वम्पद्खक्ष्याथो भवति ॥ 
अनुवाद्‌--यह उपाधि ( वथा ) उससे उपहित का आश्रयभूत उपाधिः 
रित ( यद्ध चैतन्य ) आन्तरिकात्मानन्दरूप तरीय चेतन्थ “स्वम्‌? का (लक्षण, 
द्वारा प्राप्त ) लक्ष्यां होता दै । । 
वियोत्तमा--स्वम्‌पदरक्ष्याथंः--अज्ञान मादि उपाधियों से युक्त ग्रा 
तेजसविश्च तथा इनका अधारस्ररूप जो उपाधिविहीन प्रव्यगानन्द तुरीय चैतन्य 

ये प्रथक्‌ दै, यह स्त्वम्‌? पद्‌ का ल्या है ( लक्षणा से प्रात अर्थं हे )। 
[ १४७ | देदेन्द्रियमनोबुद्धिाणाहकृतितद्धमंजाग्रत्छप्नघुपरप्त्यवस्थाभ्योविट 


क्षणस्तत्साक्षी चिद्धाठस्वम्पदृलक्ष्याथं इत्याह एतदु पाध्युपदहितेति ॥ 
--->-------- 


महावाक्याथ वण्न्‌-- 


१४८. अथ महावाक्यार्थो वण्यते । इदं तत्त्वमसीति वाक्यं सम्बन्धं 
्रयेणाखण्डाथवोधकं भवति ॥ 


अनुवाद्--अव मह।वाक्याथं का वणन किया जा रहा हे । यह 'तस्वमसि' 
(व्टत्‌ है) व।क्य तीन सम्बन्धों के दारा अखण्डेकार्थबोधक होता द । 

विदयोत्तमा-१. महावाक्या्थः-- प्रायः चार महावाक्य बताये गये है | चार्‌ 
वेदो से एक-एक महावाक्य गहीत दे । ये ईहै-( १) मरा व्रह्म (२) अह 
ब्रह्मास्मि (३ ) तच्वमसि (४) अयमात्मा ब्रह्य | इनमें से तच्वमसिः महावाक्य 
साक्षादुपदेश होने के कारण विद्वानां के मध्य बड़ा विख्यात दहै। वेदान्तमं 
प्रायः इसी का व्याख्यान किया गया दे । महावाक्य विवरण नामक ग्रन्थ म 
११ वाक्य दिि गये है, वपि १२ महावाक्य के देने की प्रतिज्ञा की गई है। । 

२. अखण्डा्थ- जिसमें किंसी मी दशा मं अंश-अंरीभाव आदि सम्बन्ध 
प्रायः नदीं उठते वह निर्गुण ब्रह्म भखण्डार्थं दै । जो स्वगत सजातीय एवं 
विजातीय भेद्यल्य होने के कारण माया तथा उसके कार्यो से सर्वथा सम्वन्ध 
रदित दै वह निगुण व्रह्म इस मखण्डाथं का तात्पयं दे । 

३. पूर्वकथित पक्तियोँ मे तत्‌ ओर त्वम्‌ पदों का अथं बतलाया गया दै । 
वयोकि किसी भी वाक्य के अर्थं को जानने के किए पदिटे पदंका अर्थान 
सआवद्यक दोता है । अव तत्वमसि महावाक्य का अथं वतलाते है । 
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[ १४८ ] पदा्थप्रतिषत्तिपूवंकलाद्राक्यायंप्रतिपत्तेरादावध्यारोपापवादाभ्याम- 
वान्तरवाक्यावष्टम्मेन पदार्थं परिदोध्येदानीं महावाक्या्थं निरूपयिवसुपक्रमते अथ 
इत्ति ' वाक्याद्वाक्याथंप्रतिपत्तिक्रममादौ सङ्ण्।ति इदमिति । 
१४९. सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदाथयोर्विदोषण- 
विोभ्यभावः प्रव्यगातमलक्षणयोक्ष्यलक्षणभावद्चेति ॥ 
अनुवाद- पदों समान।धिकरण्य, पदों के अथां सें विशोषण विरोभ्यभाव 
तथा आन्तरिक जात्मरक्षण पदों अथवा पदार्थो नै रक्ष्यक्षणभाव- ये तीन 
सम्बन्ध ह । 
[ १४९ | उक्तमेव विभजते सम्बन्धत्रयं नाम इति । 


- ++ 


१८५९. तदुक्तम्‌ 
सामानाधिकरण्यच्च विदो षणविदोभ्यता । 
छक््यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌? इति ॥ 
अनुवाद्- कहा भी गया है-- 
आन्ति अस्मा ( के ) पदों एवं उनके अर्थो सँ समानाधिकरण्य, 
विशेवणविज्ञेभ्यभाव तथ! लक्ष्यरुक्षणभाव (ये ) तीन सम्बन्ध हँ । निष्कम्ये- 
सिद्धि।' 
[ १५० | उक्ते विभागे नेष्कर्म्यसिद्धिवचनं संवादयति तदुक्तमिति । भिन- 


~~ 


परवरत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नथं तात्पर्यसम्बन्धः सामानाधिकरण्यमिति ॥ 


१५१. सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा “सोऽयं देवदत्तः इत्यस्मिन्‌ 
वाक्ये तत्काुविदिषटदेवदत्तवाचकसराब्दस्यैतत्काखविदिष्टदेव- 
दत्तवाचकायं दाब्दस्य चैकस्मिन्‌ पिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः । तथा 
च तत्वमसीति वाक्येऽपि परोक्षत्वादिविदि्टचैतन्यवाचकतत्प- 
दस्यापृरोक्षसवादिविदिट्चैतन्यवाचकस्वम्पद्स्य चेकस्मिरचेतन्ये 
तात्पर्यसम्बन्धः ॥ 

अयुवाद- जैसे शह वही देवदत्त हैः इस वाक्यरचना सें तत्कारचिक्षि्ट 
( मतीत कार्वर्ती ) विदिष्ट देवदत्तबोधक “सः ( वह ) इस पद्‌ का तथा 


२३० ] ॥ । 


पतल्कारूविष्विष्ट ( वतमान कारस्थिति ) देवदत्त के वाचकं “अयः ( यह ) 


शव्द का इख पिण्ड सें तात्पयं बोधक होता हे, वैसे ही "वद त्‌ दै" (तत्वमसि) 
इस वाक्य में भी परोक्चादि होने के कारण तथा विरिष्ट चैतन्य का अवभास 


“तत्‌ ( वह्‌ ) पद्‌ का व अपरोक्षतादियुक्त विशिष्ट चैतन्य ्तापक ^त्वधू' 


(त्‌) पद का एक दी चैतन्य मं तात्पर्याववोधक सम्बन्ध सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध हे । 
विद्योततमा-सामानाधिकरण्यम्‌-एक्‌घरथक्‌ अर्थं वाठे पदों का एक अर्थ 


मे तात्प्यावबोध कराने वाला सम्बन्ध सामानाधिकरण्य सम्बन्ध दे। सोऽयं 


देवदत्तः" इस वाक्य मं तत्‌, पद्‌ छा तत्काख्तदेशविरि्ट भूत अर्थ दै तथा 
भूत ४ 


अवं शाब्द का एतत्काक एतद्र विशिष्ट रूप अर्थ है, इन दोनों पदों 
का देवदत्त पिण्ड रूप एक दी अथं ्रोतन करना तार्य हे, इसल्यि 
इस अथं का अववोधक सम्बन्ध सामानाधिकरण्य सम्बन्ध'है । इसी रकार 
€तच्चमसिः वाक्य मेँ मी (तत्‌ः पद्‌ का परोक्षत्सर्वल्ता आदि विशिष्ट स्प 
अथं है मर स्वम्‌” पद का परोक्षता किञचिकत्व आदि विरि भूत अर्थ 
है तथा इन दोनों पदों काएक दही चैतन्य रूप अर्थक बोधित कला 
अमी्ट है इसच्यि तासपर्यं का अवरोधक सम्बन्ध समानाथिकरण्य सम्बध 
था । इस भोति तत्‌ तथा त्वम्‌ दोनों पद्‌ एक दी अखण्डारथ व्रह्म कौ प्रति 
पादित करते है । 

[ १५१ | समानाधिकरण्यल्चणममित्रस तस्योदाहरणं तच्चम्पदयोरनवर्तयति 
सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावत्‌ इति । तत्कालोऽतीतकाटः ! एतत्काले 
वितमानकाकः ।_ परोक्षत्वादीत्यादिन्दो नियन्तरलादिव्रहः। अपरक्षलादीवया- 
दिपदानियम्प्रत्वादिय्रहः ॥ 


१५५२. विदोषणविदोऽयभावसम्बन्धस्तु तथा तत्रेव वाक्ये सदाब्दा्थत- 
त्काङविरिषष्टदेवदन्तस्यायं राब्दार्थस्तत्काख्विरिष्टदेवदत्तस्य 
चान्योन्यमेदव्यावतंकतया विददोषणविरोभ्यभावः । तथाव्रापि 
वाक्ये तत्पदाथपरोक्षत्वादि विदि्टचेतन्यस्य त्वम्पदार्थापरोक्षत्वा- 
दिविरिष्टचैतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावर्तकतया विदोपणविरोष्य- 
भावः| 


स्न 
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अनुवाद--जैसे उसी वाक्य मेँ ( यह वह देवदत्त है" सें ) तस्कार्वलीं 
विशिष्ट देवदत्त के बोधक 'त&” पद का एवं एतत्‌ (वतमान) कारस्थित 
विरिष्ट देवदत्त का परस्पर सेदाभाव होने के कारण विोषणविशेभ्यभाव 
सम्बन्ध है । उसी भाँति यौ भी 'तत्वमसिः ( वह त्‌ है ) वाक्य सें ( (तद्‌ 
शब्द्‌ का अथं परोक्चतादि से विक्चिष्ट चैहन्य का तथा श्वम्‌? पदु काञथं 
अवरोक्च होने के कारण विशिष्ट चैतन्य सँ ओर परस्पर अभिन्न होने के कारण 
विरोषणविशेष्यभाव हे । 

विदयोत्तमा-- विरोषणविशोष्यभावसस्वन्धः-“सोऽयं देवदत्तः? म “अयं शब्द्‌ 
वाच्य जो यह एतत्काल, एतदेश विचिष्ट देवदत्त है वह "सः? इस तत्‌ शब्द्‌- 
वाच्य तत्काल तदेश भिरिष्ट देवदत्त पिण्ड से इतर नहीं है जव इस भोति बोध 
होता दै तो तत्‌ ग्द इदं का विशोषण दै गौर इदं तत्‌ का विदोष्य है अतः 
श्वह्‌ वही देवदत्त हैः इस भति बोध होता है तथा तत्काल तदेश. विशिष्ट 
देवदत्त से अन्थ देवदत्त कीं व्याप्ति हो जाती दहै। एेषे ही तत्‌ रब्द्‌ वाच्य 
तच्काक तदेश विरि देवदत्त इदं शव्द वाच्य एतत्का एतदेदा विशिष्ट देवदत्त 
से भिन्न नदीं तो अवंसः का विशोषण ओर सः विरोष्य है इसचखिये परस्पर 
मेद्‌ व्यावर्तक होने से सः एवायम्‌? “भयमेव स. इस प्रकार सः तथा अयम्‌ 
दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष्य होकर विरोष्रणविरशेष्यभाव सम्बन्ध से देव- 
दत्त पिण्डरूप एक ही भर्थं को प्रकट करते दै । इसी मोँति तच्वमसि मेँ त्वम्‌ 
पद्‌ वाच्य अपरोक्षता किञचिन्ज्ञलतादि विरिष्टं चैतन्य वह (तत्‌ः पद्‌ वाच्य 
सर्वज्ञतादि विरिष्ट चैतन्य से अल्गन होने के कारण विदोषण तथा त्वम्‌? 
पदार्थं व्याव होने के कारण विशेष्य दै । ध्वम्‌? पदां तदाथेनिष्ठ भद्‌ 
व्यावर्तक होने के कारण विरोपण तथा तसदार्थ व्यवस्यं होने के कारण विदोष्य 
ह । इस विरोपरगविशेष्यमाव सम्बन्ध से तत्‌ तथा त्वम्‌ ये दोनों पद्‌ चवेदन्यरूप 
एकार्थ घोधक होने के कारण वही तूः तू ही वहः एसी प्रतीति कराते हँ । 

[ १५२ ] व्यवच्छेदकं विरोपण व्यवच्छें विशेष्यं तयोर्मावो विदोषणविरोष्य- 
मावः । स एव सम्बन्धः सम्बन्धवहुमयनिरूपणीयत्वादित्यभिप्रेतय पिरोषणविरोध्य- 
भावसम्बन्धं सदृान्तमाह विरोषण इति | सोऽयम्पदार्थवोर्म्ये कस्य वा 
विदेप्णता कस्य वा विदोभ्यता किं तद्विरोषणङ्कव्यमित्यपेक्षायां योरपि पदार्थयोः 
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परम्परापेश्चया वरिरोषणविशोऽ्यभावो भेदभ्रमापोहस्व विदोप्रणक्रस्यपिव्यमिप्रेत्याह 
अन्योन्यमेदव्यावतंकतयेति ॥ 

अभिधेवाविनामृतपरवर्तर्ट्षणा । . सा विधा जहव्लश्नणाऽजहव्टक्षणा 
जहदजहव्टक्षणा चेति । वाच्याथेमरोपरतः परिव्यिज्य तत्सप्त्रन्धिन्यर्थान्तरे 
वृत्तिर्जहव्टश्षणा । वाच्यार्थापरिव्यागेन तत्सम्बन्धिनि दृत्तिरजहव्लश्षणा । वाच्या- 
कदेशपरिव्यागेनेकदेदाद्ततिरजहदजहव्टश्षणा । 

१५३. छक््यखभ्रणसमस्बन्धम्तु यथा तच्ैष वाक्ये सराव्दाथंदाव्दयोस्त- 
द्थेयोवौ विर्द्धतत्कारेतत्काटविदिष्टपरिष्यागेनाविरुद्धदेवदत्तेन 
सह लक्ष्यलक्षणभावः 1 तथात्रापि वाक्ये तत्त्वंपदस्तदभैयोवौ 
विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्चव्वादिविद्िषटव्वपरित्यागेनाविरुद्धचेतन्येन 
सह खक््यटक्षणसमावः ॥ 

अनुवाद- जेषे "यह वह देवदत्त है' वाक्य मे “सः (वह) पद तथा 
उनके पदार्थो में एक द्रे से रिरद्ध तत्‌ जए एतत्‌ काठ्वर्ती वेथिषटय को 
छोडक? सच्श देवदत्त के ऊंदा क तावपर्य को वोधित करता दै वह क्षप 
खक्षणभ।व सम्बन्ध दँ । उसी मौँति इस 'ठच्वमसिः वाक्य सैमी तत्‌ एवं 
स्वन्‌ श्चब्ठों तथा उनके जभिध्रायों सै पष्स्पर प्रिरोध परोक्षत्वापरोक्षत्वादि 
की विशिष्टता को छोडकर विरोधी चेतन्य का स(पनकत्तौ ही ठक्ष्यरक्षणमाध 
सम्बन्ध हं । 

विचोत्तमा--क्षयरशक्षणभावसम्बन्धः-“सोऽयं देवदत्तः" मं॑तत्का तदेश 
विरिष्ट ओर एतत्काट एतदेशवििष्ट विरुद्धा परित्याग द्वारा सः, यर (अयः 
शब्द्‌ अविच्द्ध देवदत्तताविरि् देवदत्त पिण्ड के साथसाथ देवदत्तत्वं विशिष्ट 
देवदत्त शब्द को लक्षित करते है अतः इनका लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध है । 
इसी प्रकार तच्छमसिः वाच्च में (तत्‌ः तथा (तम्‌? पदों या पदार्थो का सर्जता 
सल्पज्ञतादिरूप विरुद्ध भाग छोड देने से अखण्ड चैतन्य के साथ पारस्परिक 
्षयलघषणभाव संगत होता दै अर्थात्‌ तत्‌ ओर त्वम्‌ पद्‌ लक्षण द मौर अखण्ड 
पेतन्य लश्य है । अतः लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध है । 

॥ १५३ ] तत्र॒ य्रकृतवाक्ये ठश््यलक्षणसप्वन्धं सोदाहरणमाह टक््य- 


(क 


खक्षणसस्बन्ध इति । पद्वाच्याथंयोः परस्परविशुदधत्वान्नान्योऽन्यं विदोषण- 
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विरोष्यमाव उपप्रते । तथा च तत्समर्पकयोरपिपदधोः सामानाधिकरण्यवडा- 
सपरतीयमःनस्येकवाक्याथंस्वानुपपत्तिरित्ति लक्षणायां मसक्तायां वक््यमाण्परकारेण 
जहदजहव्टक्षणयोः प्रक्ृतासङ्खतौ पदवाच्यगतविष्डांप्रहाणेना्विुडंाल- 
क्षणया सामानाधिकरण्ये सतिवाक्थादखण्डायथैपरतिपत्तिरिति भावः । 


१५४. इयमेव मागलश्षणेद्युच्यते ॥ 

अनुवाद यही भागलक्षणा कटी जाती हे । 

वियोत्तमा--भागलक्षणा- इसी पूर्वोक्त ठध्यलश्चणभाव को मागर्क्षणा भी 

` कहा जाता है । ताप्यं यह है करि शास्त्रीय स्थलं ( तच्वमस्यादि वाक्येषु 

लक्षणा आगलश्षणा ) मे जो मागलक्षणा के द्वारा चेतन्याववोध कराया गवा है, 
बह इसी का दूसरा नाम मान दै । इसी को जहदजहल्लक्षणा भी कहते हें 
अर्थात्‌ कुछ भाग त्याग दिया जाय तथा इछ अंखा ग्रहण कर छया जाय वह 
जहद जहव्टश्चा । (भागलक्षणा ) कहत्मती दै । (तत्वमसि महावाक्य मे (तत्‌ 
दन्द का सर्वरतादि विशिष्ट चैतन्यरूप अथं द (त्वम्‌ शब्दं का अद्पक्ञतादि- 
परिशिष्ट चैतन्यरूप अर्थ है । इन दोनों के विरोधी भागौ सर्वज्ञत्व तथा अस्प 
आदिभूत माग को छोडकर चैतन्य माग मातर का ग्रहण होता दै तभी तत्‌" 
अर (त्वम्‌? दोनों एक उपलण्ड ( अविपरीत ) चैतन्य को बोधित करते हं । 
विद्वन्मनोरंजनी म लक्षणा का वणन निम्नट्िखित दै-- 

श्चगा तीन प्रकार की होती दै (१) जहद्‌. ल््षणा (२) अजहद्‌ लक्षणा 
(३) जहदजहव्टक्षणा ( मागलक्षणा ) । करमशः इनकी परिभाषा मौर उदाहरण 
निम्नल्चित रद 

८१) वाच्याथंम्‌ अजेः पस्ति तत्सप्वन्धिनि अर्थान्तरे वृत्तिः 
जहद्‌ लक्षणा यथा ध्गगायाम्‌ घोषः? ( रक्षणलक्षणा ) । 

(२) वाच्यां परित्यागेन तत्सम्बन्धिनिवरत्तिः अजहद्‌ लक्षणा | यथा 
व्लोणो धावति” ( उपादान लक्षणा ) । 

(६) वाच्यायैक देरापरि्यारोनैकदेशद्त्तिः जहद्जदद्छक्षणा । वथा-- 
तल्रमसि" सोऽयम्‌ देववत्तः ( भाग लक्षणा )॥ 

वाचस्पव्यम्‌ तथा वेदान्तपरिभाषा मै भो इन लक्षणां का विद्‌ 
विवेचन हे । प्चदक्षी भी कहती है-- 
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तच्वमध्यादिवापवेषु लक्षणा भागलक्षणा । 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोयि नापरा ॥ 

[ १५४ | अंशान्तरपरित्यागेनांशान्तरलक्षगावाः यास्त्रपरषिद्धा संज्ञं सद्धिरत 
दथमेवेति । जददजदव्ट्षणेदशब्दार्थः । अयं मावः । तलम्पदयोः सामाना- 
धिकरण्यं तावच्छरयतेन तत्तवोरभिननारथते सम्मवतिं स्तम्भकुप्भपदयोस्तददर्शनात्‌। 
नाप्येकरर्ामिधावकत्वेन वेशवदेव्यामिक्षेतिवत्तदधितादेरेकार्थसमर्पकस्य कारण- 
स्येहाद्ैनात्‌ । तथाहुः । 

“आमिक्षां देवतायुक्तां वदध्येव्ेष तद्धितः । 

आमिक्षापदसलान्निष्यात्तस्येव विपयार्पणम्‌ः, ॥ इति । 

( तन्त्रवातिक२।३।२३ ) 
परिदिषादेकार्थलश्चकत्वेनेवेति ॥ 
१५५. अस्मिन्‌ वाक्ये नोखमुखछसिति वाक्यवद्वाक्यार्थो न सङ्गच्छते | 
अनुवाद्‌- इस वाक्य सँ ( त्वमसि मे ) “नीखमरुत्पलम्‌” (नीका कमल) 
इस वाक्य के सदश वाक्य का अथ (विङोवणत्रिोष्यभाव ) नदीं हो सकता । 


[ १५५ ] ननु तल्म्पदयोः सामानाधिकरण्यं परिनापि लक्षणयेकार््वरुपपत्सयते 
रलय॒त्पठपितिवदि्यश्कयाद अस्मिन्‌ इति । अखण्ार्थ्स्य विवक्षितला- 
दित्यभिसन्धिः | 
, ९८६. तत्र तु नील्पदार्थनीटगुणस्योसटपरार्थोसपलद्रन्यस्य च. रौक्टयप- 
टादिभेदश्यावर्तकतयाऽन्योन्यविदोषणविोष्यभावसंस्गस्यान्यतर- 
विदिष्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्याै्वाङ्गीकारे प्रमाणान्त- 
रविरोधाभावात्तद्वाक्यार्थः सङ्कच्छते 
अनुवाद्--वहां पर ( नीखमुत्पलम्‌ वाक्य मेँ ) “नीः का अथं 
नीटा गुण एवं “उपलः शब्द्‌ का अर्थं उव्पख्द्रन्य है (इन दोनोंका 
द्कीभावादि ) ( गुणों ) तथा वखादि ( द्रव्यो) से भि दोने के कारण 
एक दूसरे का विदोषणविदोभ्यभावरूप संघ ( जो" नीलः गुण विलि है 
वही उस्पल हे इस भाँति ) इन दोनों का विशिष्ट वाक्याथ अभिन्न है इस 
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विषय सें संसर्ग वाक्बाैत्व को स्वीकार ( करने ) मे दूसरे प्रमाणो ( परव्य- 
श्लाचुमानादि ) से विरोधाभाव आ जाने से वाक्यार्थं ठीक (संगत ) है । 

[ १५६ ] नज नीरोतल्वाक्येऽपि स्याद्खण्डाथंता नेत्याह तत्रेति । 
शौक्स्यादिव्यावर्तंकनीरयुणस्य पदादिव्यावतंकोत्पल्परव्यस्य च॒ गुणगुणिभावेन 
विरोधामावात्तसंसर्क्थर्य वा तदन्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य वा वाक्वाथंतान्ा- 
खण्डार्थ्वं मुख्यक्यस्य तव्राविवक्षितत्वादिवयर्थः । 


१५७. अत्र तु तद्र्भपशोक्षत्वादिविरशिष्टवेतन्यस्य तमुधोपरोक्त्वादिवि- 
दिषचैतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावतेकतया विेषणविशेष्यभाव- 
संसर्मस्यान्यतरविरि्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्याथैत्वा- 
ज्गीकारे प्रव्यक्चादिग्रमाणविरोधाद्वाक्यार्थो न सङ्गच्छते । 

अनुवादु- यौ पर (तत्‌ शब्द्‌ का अथं परोक्षतादि विशिष्ट चैतन्य एवं 
स्वम्‌? पदु का अथै अपरोक्षतादि विशिष्ट चैतन्य का, अन्योन्याश्रय सेद के 
परस्पर पार्थक्य का कारण होने से, विरेषणविरोग्यभाव सम्बन्ध से दूसरे 

( नीटुस्पलम्‌ ) वाक्य के रेक्य तथा वाक्याथं के स्वीकार होने पर 

भरव्यक्षानु मानादि प्रमाणं के विरोध होने के कारण वाक्याथ सम्भव नहीं 

हो सकता । 


१५८. तदुक्तम्‌-- 
संसर्गो वा विदि बा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः। 
अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ 
अन्वय--अत्र ( महाराक्ये ) संसगः वा विचिष्टः वा वाक्याथः न सामतः 
विदुषाम्‌ अखण्डैकरसत्वेन वाक्याथैः मतः ( अस्ति )। 
शब्दार्थ --अत्र = तत्वमसि इस महावाक्य मे संसगे = मेदरूपसंसं 
८ सम्बन्ध ), वा = अधवा विशिष्टः अभेदरूपसंसगं ( सम्बन्ध ) वाक्याधंः = 
अभिधादृत्ति से ज्ञात होने वाला वाच्याय न सम्मतः = इ नहीं दै। 
अखण्डेकरसत्वेन = मेद्रहित आनन्दस्वरूप वस्तमा्र के सूप न, वाक्याथेः = 
छक्षणाश्य से उसयनन स्वगतादिभेद्रहित ही वाक्यार्थ, मतः = इष हे । 
अनुवाद--वह कथित दै-- 
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( क्व मरखि वाक्य में ) संसर्गं अथवा िशेवणविरोष्यभाव से वाक्यार्थं 
सम्मत नहीं दै। विद्रस्वगं के अनुत्तार ‹जखण्डेकरसः ( यह महावाक्य 
तत्वमसि वर्य का बोधक ) अभिन्न ही वाक्यां हे । “पंचदशी ।? 

[ १५७६८ ] प्रकतवाक्ये नीढोत्पल्वाक्याद्रेपम्यमाह अव्र तु इति। 
यद्यपि तच्वम्पदार्थयोः स्वरूपतो न प्रवयक्षत्वं तत्पदार्थस्याद्वितीयत्वाच्वत्पदार्थस्य 
च द्रष्ड्तवाद्दर्द्द्वत्वानुपपत्तेसतथा च तद्धेदस्याप्यप्रव्यक्षता तथापि तच्वम्पदयो 
परोक्षापरोक्षार्थाधिगतसद्धव्योः श्रवणसमवेऽपस्यिधितपदार्थस्य पुंसो मवमि 
विरोधस्फ्तिंरिति तदपेक्षया परव्यक्षादिप्रमाणविसर्धा त्युक्तम्‌ । तथा च तच्वम्पदयो, 
रावरछादो व्युत्पन्नयोर्विरुद्धार्थविषयकसवेनैक्यनिष्ठत्वाभावान्न विवक्षितं सामानाधि 
करण्यसपपद्यत इति भावः । एतदुक्तं मवति । न तावत्तच्वमर्थ॑योनीलोसव्वद्र- 
णरगिमाव उभयोरपि द्रव्यात्‌ । नापर कुण्डल दुवर्णवत्कार्यकारणमावो नित्यला- 
द्ततल्वाच । नारिं मूम्यूपररादिवदंशारिभावो निरवयवत्वात्‌ । नापि त्रिय 

दावो वाणादविवनिष्कियत्वात्‌ । नापि गोखद्यावलेयादिवजःतिव्यक्तिमावो द्रव्य 
त्वादेव । अत एव न विंदोषव्िदोषिमावोऽपि । वस्ठतस्व विज्ञानधनमावत्वावधा- 
रणाननेति नेतीध्दोषग्रिरोषधत्याख्यानेन निर्धर्मकल्वावधारणाचच न केनापि 
प्रकारेण तच्वमस्यादिवाक्यानां संसष्टर्थनिष्ठसवशङ्कावकादं ल्मते। न चेदं 
वाक्यं त्वमिन्द्रोऽसीतिवत्स्ठतिपरं नवजृत्रोऽभ्यासवैयर््य॑प्रसङ्गात्‌ । न हि स्तुतिः 
पुनः पुनः परिचोदनापूर्वकं कचिदभ्यस्यते । मत एव नार्थवादोऽनन्यरोषघ्राच । 
न ह्यस्मिन्यकरणेऽन्यत्किचचित्यधानवाक्वसुपलम्यते यच्छेषत्वेनेदमर्थवादरूपं भवेत्‌ । 
नापि राज पुरुपे राजायमितिवदौप्चारिकिमप्रमितमेदयोरेक्वस्यौपचार्किलान- 
पपत्तेः! नापि विपर्ययः संदायो वाच सम्भवति श्रुतेः स्वतःप्रामाण्यात्‌ । 
तस्मात्तत्वतस्यादविवाक्यमलण्डार्थनिष्ठमकार्यकारणद्रव्यमात्रनिष्ठत्वे सति समाना- 
धिकररणताक्व्वात्सोऽयं देवदत्त इति वाक्यवदिति । तदेवं पदयोरखण्डार्थनि- 
स्वेन सामानाधिकरण्यं वाच्यार्था व्िरोधाद्धिना लक्षणां न सङ्गच्छत इ्युक्तम्‌ ॥ 


५९. अत्र गङ्गायां घोदः ग्रतिवसतीतिः वाक्यवन्नहटछक्षणापि न 
सङ्गच्छते ॥ 
अनुवाद यहा पर "गङ्गाम घोष दहे ( गङ्गायाम्‌ घोषः प्रतिवसति ) 
^~ 
वाक्य क समात् जदछछश्चणा दवारा भी वाक्यां सम्मत नहा! ह । 
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विचोत्तमा-जददक्षणा०-शब्द की अर्थ-साकषाद्क्ति अभिधा कहलाती है 
तथा अभिधासे ्ञातार्थं अभिधेय या वाच्यां कहा जाता ह ठेकरिन 
वाक्यस्थित पदँ से जव मुख्य वाच्याथं असम्भव होता दै तो उनका युक्तियुक्त 
अर्थं जिस शाब्दद्क्ति से किया जाता है वह लक्षणा कहलती दै । अमिधा के 
अर्थं म अड्चन पड़ने पर दी यह लक्षणा होती दै । इस प्रकार ल्श्वार्थं मे 
अभिवेयाथं का योग रहता है, ओर कभी नहीं मी रहता दै । इसी आधार 
पर लक्षणा तीन प्रकार की कही गई दै। जिसमे अमिषेयाथे का अभाव 
रहता दै वह जहलक्षणा, जिसमे सभिवेयार्थं का अभाव नदीं रहता हे वह 
अजहह्छक्षणा तथा जिसमे दोनों अर्थात्‌ अभमिवेयाथं के कुछ अंश का रहना 
तथा कुछ अंश का न रहना होता दै, जहदजहदक्षणा होती है । 

| १ ९ ] तचरभागलक्षणामेव परिदोषयितं लक्षणान्तरं व्युदस्यति अत्र 
इत्यादिना । 


१६८. तत्र तु गङ्गाघोषथोराधारावेयमावलक्षणस्य वाक्याथेस्यारोषतो- 
विरुद्धत्वाद्वाक्यार्भमदोषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धिरटक्षणाया 
युक्तस्वाजदलश्चणा सङ्गच्छते ॥ 

अनुवाद--वहं परतो, गङ्गा तथा घोष के जाधाराधेय भाव का रक्षण 
होने के कारण, सम्पूरणं वाक्यार्थं के विरुद्ध ठोने के कारण, सम्पूण वाक्याथ 
को परिव्यक्त कर उससे ( गङ्गा शब्द से) स्वनितं वरविषयगत अर्थं 
सक्षणा से यु होने के कारण जहटङक्चणा उचित हे । 

वियोत्तमा-“गङ्कायां घोषः? इस वाक्व मं गङ्गायाम्‌? पद्‌ का अमिवेयाधं 
है गङ्धा की धारम ओर श्वोषः का अथं अहीर का गोवि ह। अतः 
वाक्यार्थं हुा--गङ्ञा की धार मेँ अही कार्गोव स्थित हे। यह वाक्याथ 
पूणं रूप से विरुद्ध होने के कारण असङ्गत दै क्योकि आज तक नदीकी धार 
मं किसी ने वसा हुआ गोव नहीं देखा । बड़ी नाव पर एक-दो धर बनाये जा 
सक्ते है कन्व पूरा गोव नहीं ओौर वहती हयी गङ्गा की धार मे नदीं । 
इसल्यि गङ्खा तथा घोष का आधाराधेय सम्बन्ध रूप वाक्याथं खण्डित हो 
जाता है । इस अवस्था में गङ्गायाम्‌” पद्‌ के वाच्यार्थं का प्ूणैतया परित्याग 
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पूवक उखस सम्बद्ध गङ्गा तटः में लश्चगा उचित जान पडती हे । अतः गङ्धायाम्‌ 
का लश्ष्ाथ गङ्गातटे ( गङ्धा के किनारे पर ) द इस ल्क्षयार्थं की ग्रति, | 
तथा अभिधया स्थित विरोध कैनष्ट, हो जाने के कारण, जहव्लक्षणा इस 
वाक्य सं पूरणल्प ते सङ्गत हो जाती दै। 


[ १६० ] घो आमीरनिवासः कुत इत्यपेक्षायां गङ्धापदे जहदक्षणा 


सम्भवति वाच्या्थंस्य तत्रारोषस्यानन्वयेन परिवयाज्यलादिव्याह तच गङ्गा- 
घोषयोः इति । 


६६१. अत्र तु परोक्चापरोक्षचेतन्येकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे - 
विरोधाद्‌ मागान्तरमपि परिव्यञ्यान्यलक्षणाया अयुक्तत्वाञ्जदः 
स्टक्षणा न सङ्गच्छते ॥ 


अनु वाद्‌--( छन्तु ) या तो ( त्वमसि वाक्य सें ) परोक्चत्व अपरो- 
क्षस्व विश्षिष्ट चेवन्य के एकत्व के बोधक वाक्यार्थं का भागमात्र ज्ञे विरोध 
दो जाने पर भी, अन्य भाग में विरोध न होने से, लक्षणा के अयुक्त होने के 
कारण जहख्लक्षणा जलम्मत हो जाती दे । 

वियोमा-अत्र ` ` न सङ्गच्छते-ठेकिन (तच्वमसिः वाक्य मे जहव्लक्षणा 
सङ्गत नहीं हा सकती क्योकि यहाँ पर (तत्‌? शब्दं के अभिवेया्थभूत परोक्ष- 
तादिविदिष्ट चैतन्य तथा “त्वम्‌ शब्द्‌ के वाच्यार्थगत अपरोक्षतादि विरिष्ट 
चैतन्य का एकलवरूप जो वाच्याथं हँ वे सर्वातनाविरुद्ध है । विरोध केवल 
परोक्षतादिविचिष्टता तथा अपरोक्षतादिवैचिष्यय इन अमां मंदै। देष 
चेतन्यांश उमयसामान्य है, परस्पर अविच दै । इसल्यि ठक्षणा करते समय 
विष्द्धांश को छरोडना तो वाञ्छनीय दै किन्ठ॒ सामान्य चैतन्यांश का परि्याग 
अनपेद्षित ह । इसव्यि य॒ ( तच्यमसि वाक्य मं ) जदहव्टक्षणा सङ्गत नदीं 


१६१ | ग्रकृते वाच्यार्थस्वारोषपरित्यागायोगान्न जहस्लक्चगा संगच्छत 
विति। 
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१६२. न च गंगापदं स्वाथेपरित्यागेन तीरपदार्थं यथा लक्षयति तथा 
तत्पदं त्वस्पदं वा स्वाथेपरित्यागेन त्वम्पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्षय- 
त्वतः कुतो जहस्टक्षण। न सङ्गच्छत इति वाच्यम्‌ ॥ 

अनुवाद -ज्ञेखे “गङ्गा यह शब्द अपने अथं को छोड़कर तट शष्दाथं की 
प्रतीति कराता है उसी भाँति यदि "तत्‌" पद्‌ एवं "त्वम्‌? पद्‌ अपने अंको 
स्य।ग॑कर, करप ‹व्वम्‌” पद्‌ के एवं "तत्‌" शब्द के अथं की प्रतीतिनकरादं 
तो क्यों जहट्रक्चषणा सङ्गत नदीं हो सकती हे ? 

विद्यो त्तमा--न च.-"वाच्यम्‌- जहल्लक्षणा (तच्वमसिः वाक्यावोध।थ के 
व्यि अनुपादेय दै । किन्तु यह शङ्का खड़ी होती है कि जिस भोति शङ्खायां 
घोषः प्रतिवसति वाक्य में गङ्गा शब्दं सपनी धारारूप वाच्यार्थं को त्यागकरर 
अपने से सम्बद्ध (तीर गब्द्‌ के वाक्यार्थ को वताता है उसी भोति “तच्वमसिः 
वाक्य सें ततः परोक्षतादिविरिष्ट चैतन्यरूप अं को त्यागकर त्वम्‌? खाव्द 
के अभिघेयार्थं अपरोक्षतादि विशिष्ट (जीव) चैतन्य को लक्षय करे । ओर तथेव ` 
स्वं राब्द रि चिदज्ञत्वादि विरिष्टं चैतन्य रूप अंश स्यागकर इईदवर चैतन्य को 
चक्षय करे । इस प्रकार जहव्लक्षणा से मी दोनों का एकत्व सिद्ध हो जयेगा 
अतः आप यदह जहट्टक्षणा के उपादेयत्व का निषेध क्यों कर रे है ( क्रमशः 
उत्तर अगे वतारे )। 

१६३. तत्र तीरपदाश्रवणेन तद्थोघ्रतीत ठक्षणया तत्परतीत्यपेक्षायामपि 
तत्वंपदयोः श्र.यमाणव्वेन तदर्थप्रतीतौ ठक्षणया पुनरन्त्यतरपदेना- 
्यतरपदार्थप्रतीत्यपेक्षाभावात्‌ ॥ 

अनुवाद व ( गङ्गायाम घोषः" वाक्य सें) तीर शब्द्‌ केन सुना 
देने के कारण, सके अथं की प्रतीति न होने पर, खक्षण। से उसरी प्रतीति 
की अपेश्चा होती है । (तत्‌ः तथा (स्वम्‌ चन्दो के श्रयसाण होने से उनके अर्थं 
की प्रतीति हो जाने पर, खक्षणा से फिर एक शब्द द्वा दूसरे शब्द का अथं 
चोध कराने की अपेक्षा नहीं होती हे । 


विदयोत्तमा-- सिह सरस्वती अपनी टीका में छिखते है श्र तवाक्यस्य 
सुख्याथं विरोधे खख्या्थ सम्बन्धियश्रुत पदाथं लक्षणेति सव॑जनसिद्धम्‌ । अर्थात्‌ 
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श्रुतवाक्य के सुख्यार्थ मे विशेध होने पर सख्या से सम्बन्ध रखने वाटे अश्रुत 
पदार्थं से लक्षणा होती दै--यह टोक प्रसिद्ध दै। 

१६२-&३ | ननु विदोषणांशव्यागेऽपि विशेषणाभावे विरिष्टामा- 
वन्यायेन विचिष्टस्वार्थपरि्वागाजदद्छक्षगेव तच्वप्पदयोरपि गङ्गापदवत्स्यादिव्या- 
गङ्कय वेष्येण प्रव्याचष्े न चेति । यथा पदादेव वाक्यार्थान्वयिपदार्थप्रतीतौ 
लक्षणा वेवर्ध्यं तथा विदोष्यांपरिः्यागेऽपि टक्षणावेवथ्यं तच्वाप्पदार्थातिरित्तस्य 
तत्सम्बन्धिनो वाक्यार्थान्वविनोऽ्थंस्याप्रसिद्धेरिति भावः ॥ 

व. 
१६४. अत्र “ङोणो धावतिः इति वाक्यवदजह्टक्षणापि न सम्भवति ॥ 
अनुवाद्‌--चहौँ ( तच्वमसि' वाक्य मँ ) शोणो धावतिः ( लाक दौडता 
हे ) इस वाक्य के सद्शअजहव्लक्षणा भी दीक नदी । ( अथत्‌ अजहद्‌ 
क्षणा से भी जखण्ड अथ की प्रतीति संभव नहींदहे।) 


१६५. तत्र दोणगुणगमनखक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुदधत्वात्तदपरित्यागेन 
तदाश्रयादवादिटक्षणया . तद्वितेधपरिहदारसम्भवादजहस्टक्षणा 
सम्भवति ॥ 

अनुदाद्-- वटं टार गुण के गमनलक्षण वाक्यं का विरोध दहो जाने 
से उप्के त्याग द्वारा उसके आश्रयभूत बोड़ा आदि अर्थं लक्षणा से करने 


के कारण उसके विरोध का निराकरण हो जाने से अजहद्टक्षणा 


होती हे। 
वियोत्मा- वहां टल रंग दौड़ नहीं सकता दै-मतः सुख्या्थं वाध होने 
से-यओोण गण के माश्रय द्रव्य अद्व को यदि लक्षणा से ग्रहण किया जाता दे, 
तो विरोध का परिहार हो जाता दै यदो रोण के पद्‌ के वाच्यार्थं का परित्याग 
नहीं दै अतः सजहव्टक्षणा सङ्कत दै । अर्थं दोगा-योणगुणतरििष्ट अख्ादि । 
१६६. अव्र तु परोक्षव्वापरोक्त्वादिविदिष्टचेतन्येकल्वस्य वाक्यार्थस्य 
विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य॒ कस्यचिदर्थस्य 
छक्षित्वेऽपि तद्विरोधपरिदारासम्भवादजहर्टक्षणा न सम्भव्येव । 


| 
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अनुवाद--यहौँ ( तत्वमसि वाक्य मेँ ) परोक्षभाव तथा अपरोक्षभावा- 
दिविशिष्टचैतन्यों के एकस्व अभिन्नरूपवाक्याथं के विरोधी होने के कारण 
विना उलका परिव्याग परित्यक्त उससे सम्बन्धित जिस किसी अकी लक्षणा 
से उपरुव्धि हो जाने पर उनके अन्योन्य विशेध परिहार असम्भवं होने से 
अजहद्लक्चणा हो दी नहीं सकी । 

विरोत्तमा-- यह पर ( त्वमसि वाक्य मे ) तत्पद्‌ का वाक्यार्थस्वरूप 
परश्वतादिविचिष्ट चैतन्य अर त्म्‌ पद्‌ का वाच्या्थंमूत अपरोक्षलादि विरिष्टं 
चैतन्य जो एकत्व विवश्चित दै, वह परोक्षता तथा अपरोक्षता रूप विश्डः माग 
का व्याग के व्रिना सिद्ध नदीं हो सकता । विरुद अंश को व्याये विना उससे 
सम्बन्धित किसी अन्य सरथं को अजहर्लक्षणा के द्वारा रहण करने पर विरोध- 
परिहार असम्भव दै । ओौर विरोध का परिहारन हो सकने पर लक्षणा व्यथं 
ही हो जाती दै, अतः इस वाक्व मे अजहल्लक्षणा सङ्गत नदीं दो सकती है । 

[ ६६४६६ ] अजदस्छार्थामप्यत्र व्युदस्यति अत्र दोण इति । शोण- 
पदे स्वाच्यद्योगगुणापरियागेन तदाधारलक्षणावत्तत्पदे ववम्पदे च स्ववाच्या- 
परित्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्थकस्यचिदनिरदिटविरोष्ार्थन्तरस्व प्रतीचे 
लश्षणाद्धीकरणेऽपि वाच्यार्थवोर्विंरोधस्वापरिहारा ाजहलक्षणाप्यत्र युज्यत इत्यर्थः 
१६५. न च तत्पद त्वंपदं वा स्वाधविरुद्धा रापरित्यागेन। शान्तरसहितं 

त्वपदा्र ततद वा लक्षयत्वतः कथं प्रकारान्तरेण भागलक्षणा 
डीकरणमिति वाच्यम्‌ ॥ 

अनुवाद-यदि कहा जाय कि (तत्‌, पद्‌ अथवा (त्वम्‌ पद्‌ सवपदाथ 
विद्धी को छोडकर उभयश्षामान्यांश सहित तत्‌" “स्वम्‌ श्ट केअथं को 
(लक्षणास्ते) प्रकट कर ल्या जाये ( तो यह ठीक नहीं ) अपितु ( ठीक 
यह हे कि) प्रकारान्तर से भागर्षणा क्योंनस्वोकार कर री जःय। 

वियोत्तमा- पूं लिखित अजहस्टश्षणा कै अनुपादेय सिद्ध होने पर श्या 
करते हुए शङ्काकार उपर्ोग प्रक्रिया बताते हुए कह रहा है- (तत्‌ पद्‌ का 
वाच्यार्थं परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य इसमें परोक्षत्वादिविशिष्ट भाग त्वम्‌? पद्‌ 
के वाच्यार्थ से विरोधी है तथा चैतन्यः अंशा अविरुद्ध है; अतः तत्पद्‌ का 

१६ 


२४२ | [ वेदान्तसारः ` 


अपने 'परोक्षव्वादिविरिष्टः विष्वं को व्याग कर लक्षणा केद्वारा अविरुद्ध 
चैतन्यां्सदितः त्वम्‌ पद्वाच्याथं मपरोक्षतािविचिष्ट चैतन्य, ल्ध्यार्थं हया । 
खथवा “त्वम्‌? पद्‌ अपरोक्त्वादिविरिष्टविरुद्धांश को त्याग कर लक्षणा से अविरुद्ध 
चैतन्या शसदित (तत्‌? पद्‌ के वाच्यार्थं परोक्षत्वादिप्रिचिष्ट को लित करने से 
खक्षार्थं हुभा । इसलिये भागलश्षणा को सखीकार करना अपेक्षित नहीं है । 

[ १६७ | प्रकरारान्तरेणाजहव्लक्षणामृटेक्य निराचणे न चेति । 
१६८. एकेन पदेन स्वार्थादापदाथौन्तरोभयलक्षणाया असम्भवात्पदान्त- 

रेण तदर्थं प्रतीतौ लक्षणया पुनस्तत्प्रतीत्यपेक्षाभावाच्च ॥ 

अनुवाद्-एक पद्‌ के द्वारा अपने पदुष्थं को छोडकर दूसरे पद्‌ के 
अभिन्नार्थं की प्रतीति मेँ लक्षणा सम्भव नदींहो सङ्ती तथा दूसरे शब्द्‌ के 
द्वारा वह अधं ( स्वयं ) प्रतीति हो जाने पर फिर लक्षणा द्वारा उसे पुनः 
प्रतीत कशने की अपेक्षा नहीं रह जाती । 

व्ि्योत्तमः-(१) एक ही पद्‌ अपने वाच्यां के अंश (अविरुद्ध चेतन्यांश) 
को लक्षित कराये, तथा दूसरे पद्‌ के वाच्याथे को मी टित कराये-इन दोनों 
को लक्षणा से ग्रहण करना असम्भव दै । क्योकि तत्‌ एवं लम्‌ पद्‌ का श्रवण 
होने पर लश्चणा से पूर्वंपक्षी दो व्यापार करना चाहता दै-(१) अविर 
चैतन्य के धंश को ठश्चित करना (२) दूरुरे पद के वाच्यार्थं को ठित 
करना । यह असम्मव दै । रामतीथं के अनुसार--सकरच्छरृतस्यैकस्य पदस्य 
युगपटुमयलक्षम्‌ सम्भवात्‌ । ( ३ ) जजहव्टक्षणा के स्तेम्भव होने का 
दूसरा देठ दै तत्‌ तथा लम्‌ पद सामान्य चैतन्यांश को लक्षित कराते है किन्त 
दूसरे पद्‌ के वाच्यार्थं को उसते ठश्चित कराने की अपेक्ा नहीं दै। दूसरे 
पद्‌ के श्रवण से उसक्रे वाच्यार्थं का बोध अमिधासे होता दै तव्र लक्षणा द्वारा 
उसकी प्रतीति कराना आपेक्ित नदीं है । इस प्रकार अजहव्लक्षणा दोनों ही 
जहद्‌ ओर अजहद्‌ से असम्भव हो जाती है । सौर जव (तत्‌? तथा घ्व 
दोनों पद ह ौर अपने पने अर्थो की प्रतीति कराते है तव लक्षणा से पठे 
पदते दूसरे के अर्थं की तथा दूसरे पद्‌ से पदे के अथं कौ प्रतीति करने 
कौ क्या आवद्यकता १ 
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[ १६८ | सङकच्छर तस्यैकस्य पद्स्य युगपदुमयलक्षकलत्वासम्मवादिव्र्थः । 
अत्रापि पृवोक्तं दूषणे प्रसज्ञयति पदान्तरेण इति । 


१६९. तस्माद्यथा सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यवदर्थो वा तत्काङेतत्का- 
खविशिष्टदेवदत्तरक्षणस्य वाक्याथेस्यांशे विरोधाद्विरुद्ध तत्काङेत 
काख्विशिष्टतवांङ परित्यञ्याविरुद्रं देवदनत्तांामात्रं रक्षयति तथा 
(ततत्वमसीःति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षव्वापरोक्षत्वादिविरिष्ट- 
चेतन्येकतवटक्षणस्य वाक्या्थस्यांरो विरोधाद्विरुद्धपरोक्चतवापरो 


क्षत्त्वादिविरिष्टववांां परित्यञ्याविरुद्वमखण्डचेतन्यमाच ठक्षय- 
यतीति ॥ 


अनुव।द्‌--अवः जैसे “सोऽयं देवदत्तः" (यद वही देवदत्त है) यह वाक्य 
अधव। उसका अर्थं, तत्काकू एवं एतत्ारु विशिष्ट देवदत्त वाक्यार्था मे, 
तत्काछिक एवं एतःकाङिक भाग सें विरोध है, छन्तु देवदत्तांश मे विरोधन 
होकर, काछिक विरोध होने के कारण विरुदधांश को व्यागकर, अभिन्न देवदत्त- 
पिण्डम।त्र को जहदजहट्लक्षणा बोधित करती है, उसी भाँति (तत्वमसि' वाक्य 
अथवा उसा वाक्यार्थं परोक्षव्वाद्िविशिषटचेतन्य ८ बरह्म ) ओर अपरोक्षतादि- 
विशिष्ट चेतन्य (जीव ) रक्षण वाक्यार्था के, परोक्षत्व एवं अपरोक्षत्वांश मेँ 
विरोध होने से ओर चेतन्यांश में विरोधन होने से, परस्पर विरोधांश को 
छोड़कर अविर अखण्ड चेतन्यमात्र को जहदजहट्लक्षणा सूचित करती हे । 
वि्योत्तमा- पञ्चदशी म इस महावाक्य का अर्थं निम्नल्खित सूप से 
प्रददीत किया गया है-- 
“एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्‌ । 
खष्टेः पुराऽ्वनाप्यस्य तादक्‌ तदितीयंते ॥ 
श्रोतुर्ददेन्दरियातीतं वस्त्वत्र त्वम्पदेरितम्‌ । 
एकता ्रह्यतेऽखीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥” 
सारांश यह है किं तत्वमसिः इस महावाक्य मे जहदजहव्टक्षणा अथवा 
मागलक्षगा से ही अखण्ड अथ॑ का बोध होता है । 
[ १६९ ] परिदोषाद्वागलक्षणामन्तरेण  नाखण्डवाक्याथ॑सिद्धिरतस्तथैव 
लक्षणयेकाथपर्यवसायित्वेन पदयोः सामानाधिकरण्यमिल्युपंहरति तस्मात्‌ 
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इति 1 सोऽयमिति पदद्वयं वाक्यराब्दार्थो देवदत्तपदस्य सामानाधिकरण्यसिद्‌परैक्य 
स्पष्टीकरणा्थंत्वास्लक्षणाविचारानुपयोगात्‌ । यद्यपि पदधर्मों छक्षणा तथाप्यभिदहि- 
तान्वयमतवत्पदार्थस्यापि लक्षकत्वमभ्युपगम्य पदार्थो वेत्युक्तम्‌ । अन्यत्समानम्‌ ॥ 

अत्र केचिदाहुः पददये लक्षणानुपपन्ना । सोऽयं देवदत्त इत्युक्ते सरब्देना- 
तीतदेदाकाख्परित्यागेन छश्चिते देवदन्तस्वरूपे व्त॑मानदेराकाल्वैिष्टूवमयम्पदेन 
प्रतिपाचते तथा च पूर्वात्तरदेवदत्तस्वरूपामेदसिद्धेरिति । तदयुक्तं बिचिष्टस्य 
केवलाद्धिन्नस्वात्‌ । तथा केवखो विचिष्टाद्धिन्नस्तथा विचिषटोऽपि केवलाद्धिन्न 
एव | तथा च विशिष्ट विषयस्यायंङब्दस्यापि विना लक्षणां न तत्स्वरूपनिषटतवं 
सम्मवति ! तदमावे च सोऽयम्पदयोः सामानाधिकरण्येन देवदत्तेक्यप्रतिषादक- 
तेव्यास्तां तावत्‌ । अपरे परनराहूनं पदवाच्यार्थयोः परस्परविरोधाद्टश्षणाश्रीवते 
किन्तु वाच्यार्यक्ये तासर्याभावादिति । तन्न ताद्पर्याभावावगमस्यापि विरोधस्य 
धीनत्वात्‌ । अन्यथा वेद्वाक्यप्रतिपादितेऽथं संवादिविसंवादिग्रमाणान्तराविषये 
तासर्यानवगमायोगात्‌ । तस्मात्युष्टक्तं वाक्या ्थस्यांडो विरोधादिति ॥ 

द 
अनुभववाक्याथै-- 

१७०. अथाधुना ब्रह्मास्मीव्यनुभववाकयार्थौ वर्ण्यते ॥ 

अनुलाद्‌-अव भे वयर" इ अनुभव वाक्यका वाक्यार्थं वणित किया 
जा रहा ह। 

विदोत्तमा--१. जथ-- मङ्घलानन्तरारम्मप्रश्नकात्सनयैष्वथो अथः के अन 
सार सथ-मङ्गल, अनन्तर, प्रारम्भ, ग्रदन ओौर कार्ल्यं पौल अर्थो मँ उपयुक्त 
होता दै यदहो अनन्तर अर्थे है। विद्रन्मनोरञ्जनी भी कहती दै--उपदेश- 
वाक्यनिखूपणानन्तयेमथरब्दाथः | 

२--अहं वद्यास्मि--वह अनुभव वाक्व है, तत्वमसि उपदे वाक्य हे। 
अनुभव काथ दहं = व्रह्म से साक्षात्कार । 

० ] तदेवं “मस्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति चः ८ ब्रह्मसूत्र ५।९।३ ) 
इति न्यायेन जीवस्य निव्यद्धबुद्धसक्तसववक्ञानानन्तानन्दपरिपूर्णव्ह्चास्मल्वोपदेश- 
वाक्यार्थं सप्रपञ्चं॑निरूप्येदानीमवगतस्वरूपस्यानुमवावमा सिवाक्या्थं वणविठु- 
मुपक्रमते अथ इध्यादिना । उपदेशवाक्याथनिरूपणानन्तयमथ राब्दार्थः | 


= -- ~~ 
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१७१. एवमाचार्य॑णाध्यारोपापवादपुरस्सरं तच्ंपदाथों शोधयित्वा 
वाक्येनाखण्डार्थेऽववोधितेऽधिकारिणोऽहं नित्यञुद्धवुद्धसुक्तसत्य- 
स्वभावपरमानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्मास्मीत्यखण्डाकाराकारिता चित्त 
वृत्तिरुदेति ॥ 

अनुवाद्‌--इस प्रकार भाचाय, अध्यारोप एवं भपवाद के द्वारा तत्‌, एवं 
स्वम्‌ शब्दो के अर्थो सँ शोधन करके वाक्य के द्वारा सम्पूणे ( अखण्ड ) 
अथीवव।धन हो जाने पर नं मधिकारी ह" “मे निव्य छद, बुद्ध, सक्त, सव्य- 
स्वभाव, परमानन्द अनन्त अद्रय व्ह्य हः इस भाँति की जखण्डाकाराश्रित 
चित्तवरचि उदय करता हे । 


विद्योचमा--१. अहं निव्यश्ुद्धञुद्धसुक्तर।स्यसख भावपरमानन्दानन्ताद्वयं 
ब्रह्यासिमि- नित्य पद्‌ से व्रह्म का अनिरुद्ध निवारण किया गया दै-ज्॒द्ध शब्द्‌ 
से व्रह्म को अविद्यादिदोपशुन्य बताया हे, बुद्ध से स्वप्रकारामूत होने से जडता 
आदि निषिद्ध क्रिय गये दहै । सुक्तं पदं से सर्वोपाधिुन्यल तथा सत्य राव्द्‌ से 
अनश्वर-स्वभाव वाखा कहा गया है । परमानन्द्‌ से निरतिशय, अविनाशी व्रह्मा- 
नन्द्‌ सवरसे वटृकर दै यृह बताया गया दै, अनन्त पद्‌ से देश काल एवं वध्तु 
की दृष्टि से उसका अपरिच्छिन्न दोना बोधित किया जाता है ओर अद्वय पद्‌ से 
अनेकता के निपेधपूवंक एकता का बोध कराया जाता है । 

२. अधिकारिणः गुर से अध्यारोपापवाद्‌ न्याय से (तत्वमसिः वाक्याथं 
का स्पष्टीकरण करके अखण्डार्थं बोध करने पर॒जो ष्य अधिकारी होता देः 
उसी सधिकारी शिष्य मेँ मखण्डाकाराकारित चिन्तचरत्ति उदित होती है । 

२, अखण्डाकाराश्रिता चि्तड्ृत्तिः-“अहं व्रह्मास्मिः इस रूप मे अखण्ड 
व्रह्म के स्वरूप को धारण करने वादी अन्तःकरण की बृत्ति उतपन्न होती हे । 
क्योकि ब्रह्म अपरोक्ष नित्य है, इसख्यि यह वृत्ति साक्षात्काररूपा अर्थात्‌ 
अपरोक्ष की अनुभूति के रूपमे होती दै । परोक्च वस्तु के आकार को धारण 
नहीं करती दे । 

[ १७१ ] अधिकाणि  विधिवद्धीतवेदेत्यादिखण्डलेक्तक्षणस्यासम्भा- 
वनािपरीतमावनाख्यचित्तदोषरहितस्याध्यारोपादिन्यायेनाष्वा्यो पदेशसमनन्तरमेव 
निव्यय्द्वबुद्धव्वादिविदोषणै ब्रह्माहमस्मीत्यखण्ड कारान्तःकरणड़त्तिष्देति साश्वा 
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त्काररूपा न पुनः परोक्षार्थाकारितेव्यर्थः। न वच चब्दस्य परोक्षज्ञानजनकल- 
स्वाभाव्यान्न तेनापयोक्षा चिन्तच्रत्तिरुदेतीति वाच्यं “यत्साश्चादपरोक्षाद्रहया य 
सात्मा सर्वान्तरः ( उपदेासाहखी १८ ) इति श्रतेनित्यापरेक्षं व्रह्ात्मरवल्पं 
तस्मिन्परेश्चज्ञानं जनयतः चाब्दस्याप्रामाण्यापत्तेः । किच्च ज्ञानस्व पयोक्षत्वापरोक्षते 
न करणनिवन्धने किन्त्वर्थनिवन्धने एकस्यैव मनसः सुखादिविषयका परोश्चज्ञान- 
देव॒तवस्यातीतार्थस्पृतिदेवत्वस्य च दर्शनात्‌। तत्र सहकारिमेदात्तथाभाव इति 
चेत्तहींह।प्यस्ति सहकारिमेदः गब्दप्रतिपत्तुःर्दार्थनेकय्यानकय्यलक्षणः । निकटं 
ह्यत्यन्तमात्मनः स्वरूपं व्रह्म न व्वस्वरूपसुपाध्यन्तराविषटमिन्द्रवर्णादिरूपम्‌ । 
तस्मादशमस्त्वमसीत्यादिवाक्यवत्तत्वमस्यादिवाक्यानामपसेकषज्ञानजन कववं युक्तमिति 
मावः ॥ 
--------- 


१७२. सा तु चिलपरतिविम्बसदिता सतो प्रत्यगसिन्नमज्ञातं परं व्रह्मविषयी- 
कृत्यतद्रताज्ञानमेव बाधते । तदा पटकारणतन्तुदाहे पटदादवव्‌- 
खिट्कारणेऽज्ञाने वाधते सति तत्कार्यस्याखिटस्य वाधिच््वात्तद्‌- 
न्तभूताखण्डाकाराकारिताचित्तृत्तिरपि बाधिता मवति ॥ 

अनुवाद्‌-- वह चैतन्य के प्रतिविम्व से ध्रतिविभ्वित दोती ड अभिन्न 
भरत्यग्‌ के, परमव्रद्मविषयक अक्ञान का ही बन्धन करती है । तव वच (कार्य) के 
कारण रूप सूत्रौँ के दाह होने पर वखदाह के तुय अखिल (संसार) के कारण- 
मूत अज्ञान के वाधित हयो जाने पर चित्तवृत्ति मी वाधित (नष्ट) हो जाती है। 
(यह सन्दर्भ इस संदेह का निराकरण करता हे क्रि व्यथा दीपक का प्रकाश 
सू्ेमण्डल को प्रकाशित नदीं कर सकता दै उसी प्रकार जड़ चित्रि स्वथं 
ध्रकादा आत्मा को कैसे विषय वनाकर उदित होदी हे । 

विद्योत्नमा--१. अक्तानमेव बाधते-- सामान्यतः ज्ञान में बुद्धि की वृत्ति 
(अज्ञान निवारण) तथा फर (चित्‌ ग्रतिव्रिम्ब) या आमास दोनों ही टौकिक 
ज्ञान में जरूरी है, किन्तु ब्रह्मप्रतयक्षीकरण में केवर वत्ति = तद्विषयक अज्ञान 
निवारण ही आपेक्षित है। चित्‌-परतित्रिम्ब आभास की आवश्यकता इसय्यि 
नहीं होती कि वह स्वयं प्रकाशमान दै। उसे प्रकाशित करने की आवद्य- 
कता नदीं। 
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२. चिस्प्रतिविभ्वसदिता सती- चित्तवृत्ति मे जो चिदात्मा प्रतिविम्बितं 
होता है वह चिदाभास या फल कहलाता दै। इस चिदामास से सम्पन्न होने 
के कारण ही चिन्तन्रत्ति अज्ञान निवारण सें समर्थं होती ह । 

३. प्रव्यगसिन्नम्तातं परं ब्रह्म विषयीकृत--चिदामास से सम्पन्न होती हुई 
वह चिन्तदत्ति परय्रह्य को अपना विषय बनाती है| परम्‌” पद्‌ से अक्ञानोपाधिसे 
उपहित कार्यव्रह्म निषिद्ध हुया हे, क्योकि अज्ञानोपाधि वाल ब्रह्म (अपह्यः यब्द्‌ 
से अभिहित किया जाता हे। अज्ञातम्‌! शब्द से उसके विषय बनने (प्रमेय होने) को 
कहा गया है क्वोकरिं जो ज्ञान नदीं ( अज्ञात ) दोता है वही प्रमेय हो सकता 
हे तथा 'प्रस्यगभिन्नः से उसके तटस्थ होने का प्रतिषेध हुभा दै । यहो ब्रह्य 
क्रा विषय बनना केवठ आओपचारिक है । चित्तद्त्ति का व्रह्म की मोर अभिमुख 
दोना ही यद्य अभिप्रेत दै । जो चित्तबृत्ति गुरूपदेश से पूवं वाह्य बिषयो मं लीन 
रहती शी, अभिशल होती थी, वही इत्ति आचार्योपदेश से अखण्डाकाराकासिि 
बनकर म्रत्यगाठममिन्न व्रह्म की ओर अभिखुख होती है, यही उससे रहय का 
विषथीकरण है । वस्ठतः चित्तरत्ति शद्ध ब्रह्न को अपना विषय नीं वनाती त 
अपितु वह अज्ञान विरिष्टं प्रत्यगमिन्न विषयिणी होती है| 

४, तदा पटकाणतन्तदादे" ` ˆ चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवति-अज्ञान के 
बाध हो जाने पर संशाय होता दै किं अधिकारी जव ^तच्वमसिः इत्यादि वाक्यों 

कोसुनता है तो उसके ताचिक ज्ञान से अखण्ड चैतन्यचत्ति के कारण मरत्यग्‌ 
जरैतन्य स्थित अज्ञान मठे ही विनष्ट हो जायेः किन्त अज्ञान का कार्यजो 
सकल व्वराषवर प्रपञ्च दै, वह तो प्रवयक्च भासित होता ही रदेगा, इसल्यि 
"एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रहम की सिद्धि कैते हो सकती हे । इस शंका के निवारणाथं 
उत्तर दै कि कारणके नदयो जाने पर कायैकामी नादाहोजाताहे जसे 
तन्वरूप क जक जाने पर पर रूप कार्य भी नट हो जाता है, उसी मति वरहो 
मी यज्ञान्‌ कारण है तथा चराचर प्रपञ्च कार्यं है, अतः जत्र अज्ञानरूपी कारण 
नष्टहो जायेगा तो उसका कार्य चराचर प्रपञ्च भी मासित नहीं होगा। 
यदि यह कर क्रि प्रपञ्च के विनष्टं होने पर भी अखण्डाकाराकारित इत्ति तो 
शेष रदेमी ही, अतः फिर मी अद्वैतसिद्धि नदीं हो सकती तो इसका समाधान 
हे कि वह चृत्ति मी अज्ञान तथा उसतकरे कार्थप्रपञच के अन्तग॑त दही दै, इसच्यि 
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कारणीमूत न्ञाननादा होने प्र प्रपञ्च एवं वृत्ति दोनों ही नष्ट हो जारयंगे। 
इस प्रकार भद्रौतसिद्धि हो जाती दै। 

५. चसिह सरस्वती के अनुसार--सा चित्तवति युद्धव्रह्ाविपयिी क्रन्य- 
ज्ञानवरिरिप्रत्यगमिन्नपरवरह्यमिपविणी में चित्तचृत्ति कै द्वारा अज्ञानविरिष् 


म्रत्वगात्मरूप परन्रह्म का प्रिपयीकरण बताया गवादे, जो युक्तयुक्त नहं प्रतत 
हाता क्यकरे गाच्रांमं उपाधिविरिष्ट व्रह्म परब्रह्म कहा गया रै; परब्र 


नहीं । ्रहमसू्र शाङ्करभाष्य में भी उसे अपर ही कहागयादे 

करि पुनः परं व्रह्म किमपरमिति । उच्यते, यत्रावियाङ्कतनामरूपादिविरेप- 
ग्रतिषेधादप्थूल.दिशब्दै्ह्ोपदिद्यते तत्परम्‌ । तदेव य॒त्र नामरूयादिविरेषेण 
केनाचिद्विशि्टसपासनायोपदिदयते- ˆ "` `  तदपरम्‌ । इसन्ते यह भी स्पष्टरै 
दै कि उपाधिगिशिषट ग्रह्य उपास्वहोतादे तथा उपाधिदयूल्य व्रह्मज्ञान का 
विषय होता है । प्रस्व॒त प्रकरण व्रहज्ञानपरक दै अतः उपाधिरदित व्रह्म ही 
चित्तवृत्ति के विपयीकरणल्प से ग्रन्थकर्ता को अभिप्रेत ही क्ञानविरिष्ट 
उपाधि से उपहित नहीं । 

[ १७२ ] एवञतन्नाखण्डकाराचि त्तरतिः ‰ करोतीति तदाह सा तु इति। 
वृत्तजंडत्वादज्ञानवाधनासम्भवमादाङ्कव तां विशिनष्टि चित्परतिविम्न संहिता सती 
इति । प्रस्यक्रिंचतिव्याप्तेति यावत्‌ । ब्रह्मणो विषयीकरणं नाम वृत्तेस्तदामिशुख्यम्‌ । 
व्रह्म शब्दस्य कार्य्ह्मविपवल्वं व्यावतंयति परमिति । तस्य प्रमेयलमाह अज्चात- 
मिति | तस्य ताटस्थ्यं वारयति प्रत्यगभिन्नमिति। अज्ञानमेव वाधत इत्येव- 
कारेण व्रह्मणः प्रकरादयत्यं व्यावर्त्यते | एवं विधया चित्तचरत्या संसारमूलाने 
वाधिते स्यप्यस्या वृततर्वाधक्राभावान्मोक्षोऽपि सप्रप्चः स्यादित्यत आह तदेति । 
वृतते्वाधकामावेऽपि दग्धेन्धनानल्वल्प्वयमेव विनद्यति ततो न सप्रपञ्चो मोक्ष 
इत्यथः | 


१७३. तच्र प्रतिविभ्वितं चैतन्यमपि यथा दीपगप्रभाऽदित्यभ्रभावभासना 
मथी सती तयभिभता भवति तथा स्वयंम्रकादामानप्रत्यगयिन्न- 


परव्रह्मावसासनानदेतया तेनाभिभूतं सस्स्वोपाधिभूताखण्डचित्त- 
कृतेवाधिव्वादर्पगाभावेसुखप्रतिविस्वस्य सुख मात्रत्ववरप्रत्यगसिन्न- 


परत्रञ्चसात्र भवति ॥ 


वेद्‌।न्तसारः | [ २४९ 


अनुवाद--उसपं ( चित्तदृत्ति ) में प्रतिविभ्वित चेतन्य मी जसे दिये 
का प्रकाश्च रवि करे आरोक को अवभासित करने में असमर्थं होकर उससे 
अशिमूत होता दहै उसी सपि स्वयं देदीप्यमान घर्यग्‌ अभिन्नपरवर्याव- 
जासन स चमं न होते के अण्ण, उक्षे पराभू हो रुर, अयनी उपाधिभूत 
खण्डित चित्तवृत्ति को न्ट करके) दपण के न रहने पर इख की छाया के 
सुखमात्र रह जने के सदश, आन्तरिक आत्मा से अभिन्न परत्रह्ममात्र ही 
हाता दे । 

विथोत्तमा- जसे दीपक का प्रकारा सूरय को प्रकादित करने में असमर्थं 
होता दै तथा सूरथंकेप्रका्से सभिभूत होता हे उसौ मोँति चिदाभास जो 
ब्रह्म चैतन्य का प्रतिविम्वहं तथा जिसकी सत्ता तरिम्वरूप व्रह्म चैतन्य पर 
आश्रित दै, स्वयं चित्तवृत्ति भूत उपाधि की अनुगन्तरी है वह उपाधिदयल्य बरह्म को 
परकादित नहीं कर सकती । इसके मिपरीत वह ब्रहम चैतन द्वारा पराभूत हो 
जाती है । इसके साथ दी एक अन्य क्रिया होती दे। चिदाभास की उपाधि- 
स्वरूप चित्तवृत्ति जव अज्ञान तथा उसके कार्थं समुदाय को नष्ट कर स्वयेभी 
न्दो जाती है तो उसमें स्थित चैतन्य प्रिव्िम्व अपनी उपाधिके नष्टहो 
जाने से अल्ग कीं नदीं रहता केवल विम्बस्वरूप ब्रह चैतन्य रह जातादे 
जेते दर्पण मे प्रतितिभ्वित होने वाटे सुख का प्रतित्रि्ि दपण के हटा देने प्र 
रधक नहीं रहता, खमा ही रह जाता है । उपाधिथुक्त अपनी उपाधि के 
नष्ट होने पर उपाधिशन्य शद्‌ स्वरूप मेँ रहता है अतः देत की किञ्चित्‌ 
भी सम्भावना नहीं होती । इसपे प्रमाणित है करि व्रहमज्ञानपक्रिया में चित्तवति 
तो उपयुक्त होती हैः क्योकि वह अज्ञान को विनष्ट करती है, किन्तु चिदाभास 
का को$ उपयोग नहीं हे । 

[ १७३ ] तर्हि वृत्तिप्रतिविम्वितस्य प्रत्यक्चेतन्यस्य का गतिरिति तामाह 
तत्रेति । तत्र प्रतिविम्बितं चैतन्यमप्यखण्डचितततेर्वाधितव्वास्पत्यगमिन्नपस्रहम- 
मात्रं भवतीचयन्वयः । स्वोपाधितव्रिट्ये उपहितस्य स्वस्वरूपमाचावस्थाने दशन्तो 
दर्षणाभाव इति । उपाध्यनुगामिनो निरुपाधिप्रकादानासामथ्यं दृ्टान्तमाह यथा 
दीपप्रमेति। यद्रा परिच्छिन्नपरकाशस्यापरिच्छन्नानवभासने दान्तो यथा दीपेति ॥ 


२५० | [ वेदान्तसारः 


१७४. एवच्च सति “मनसैवानुद्रव्यं '्यन्मनसा न सनुते" इत्यनयोः 
श्रत्योरविसोेधो उत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फटव्याप्यत्वप्रतिपेध- 
प्रतिपादनात्‌ | 

अनुवाद-ओर एठा होने पर (मनसे दी ( वह ) द्र्य है, जो मन 
द्वारा नहीं जाना जाताः इस मति की इन दोनों श्ुतिथों मे जविरोधटृत्ति के 
व्याप्यत्व को स्वीकार करने से फव्याप्यत्व का प्रतिषेध प्रतिपादन के कारण 
होता हे। 

वियोत्तम।-१. (मनसैवानुदटम्यम्‌” ( तथा इसी की समधिका मनसैवेद्‌- 
मातव्यम्‌? ) आदि श्रुतिं में ज्र इस प्रकारके वचनों द्वारा आस्माकौ 
मनोगम्य कहा जाता है तो उस प्रसङ्ग मे ममनः से वृ्ति्राह्मदै तथा जव 
यन्मनसा न मनुते ( यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसासहः ) इत्यादि 
वाक्यों से आसा को मन भौर बुद्धिसे अप्राप्य कहाजातादहै तो वद इन 
पद से फलः को ग्रहण करना चाहिये । इत भोति समञ्चन पर इन श्रतिवगनों 
मं प्रतीत होने वाला विरोध नष्ट हो जाता दै । 

२. जव हम किसी विंपरय का ज्ञान प्राप्त करतेर्दैतोक्रमसे दो अवस्थाय 
होती द (१) वृत्ति व्याप्ति (<) फल व्याप्ति । इन दोनों का विवरण आगे गे । 

[ १७४ ] वाक्वजनिता व्र्चासकारा चिन्तव्र्तिस्तद्रताज्ञानमेव वाधते नव 
त्परकादायतीति विोषनिरूपणे फलितमाह एवं च इति । अव्रिरोधः सिद्ध इति 
दोधः। तत्रैवं शव्दसूचितमथं देठमाह वृत्तिव्याप्यत्वा० इति । विरि्ट- 
श्दरादिप्रमाणत्रलात्तद्विप्याकारधीसमुन्मेषाभिव्यक्तत्वं॑व्तिव्याप्यलम्‌ । वाचे 
न्दियेसनिनिङ््टार्थाकाराह्यधीपरिामावच्छिनन चिदंराङतप्राकय्याश्रयतवं फल्व्याप्य- 
त्वमिति भेदः | 


१५५५. तदुक्तम-- 
(कलव्याप्यत्वमेवास्य दास्तरक्द्‌भिर्निवारितम्‌ । 
द्यण्यज्ञाननादाय वृत्तिव्याप्रिरपेक्षिताः इति ॥ 
ततिव्यासिः अपेक्षिता स्वयेप्रकादामानवात्‌ 


आभासः न उपञु्यते । 


वेदान्तसारः | [ २५१ 


दाव्द्‌। र्मणि: = वरहाज्ञान के विषय म, दृक्तिग्या्िः = चित्त ( दृदय ) 
केद्वारा ब्रह्य का साश्चात्कार करना, अपेक्षिता = आवदयक है, स्वयंग्रकाशमा- 
नत्वात्‌ = स्वयं प्रकारक होने के कारण, आभासः = चैतन्य के आभास का; 
न उपयुज्यते = को$ उपयोग नहीं हे । 

अनुवाद्‌--अतः कहा गया है-- 

"सकते ख्ये श।स्त्र कन्तौओं द्वारा फर उ्याप्यस्व निवारित किया गय। ल) 
छेकिन ब्रह्मस्थित अक्तान के विनाशार्थं वरृत्तिव्याप्यत्व आपेक्षित हे । 

विद्योत्तमा-१, वस्द॒तः (मनसैवानुदरष्टव्यम्‌ः ओर “यन्मनसा न मनुतेः इन 
्रुतिस्यरतिवें मे को विरोध नहीं हे, क्योकि (१) अन्तःकरणचृत्ति प्रतिविम्वित 
चिदाभास के द्वारा अन्ञानावच्छिन्न चैतन्य के अज्ञानावरणनिव्तिपू्ैकं 
स्वरूप ज्ञान हो जाता है तथा (२) स्वयं प्रकाशशील्पह्य किसी अन्य के 
द्वारा ्रकादित नीं हो सकता दै, वह तो मन, वाणी सौर द्धि से 
परे है । घट आदि जड़ पदार्था को देखने के लिए नेत्र ओर दीपक दोनों 
अपेलित दै, तथा दीपक देखने के ठिषएट केवल नेजन अपेक्षित ह, तथेव अज्ञाना- 
वच्छिन्न जीव चैतन्य गत अज्ञान को दूर करके चैतन्यत्रहम मात्र अवडोष रखने 
के दिए तद्‌ (व्रह्म) आआकाराकारित चित्तदृत्ति यर तद्गत चिदाभास 
अपेलित दै । यौर जव अज्ञान के आवरण के दूर होजाने सेः दरदाज्ञान हो 
जाने से, स्वयं प्रकाशमान चैतन्य (फर) अवचिष्ट रह जाता हे, त्र उतत कौन 
गरकारित कर सकता है १ पंचदशी मे इस सवका अच्यन्त विशद वणेन हे । 

ऊपर वित चैतन्याकाराकरित चिततद्तति उदित होकर जीवगत अज्ञान को 
दूर कती दै ओर स्वयं भी इस प्रकार नष्ट हो जाती दै जेते अरणि-गत अग्नि 
उत्पन्न होकर, अरणि को न्ट करके, स्ववं मी नष्ट हो जातौ हे । ततः चैतन्य 
का परतिविम्ब रूप चैतन्याभास रह जाता है, वह भी शद चैतन्य (स्ववं प्रकाश) 
का अंश होने से, उसी में विटीन हो जाता है। 

२. फरू व्याप्ति = अन्तःकरण के विषय रूप मेँ परिवर्तित हो जाने पर 
उसमें प्रतिविन्वित चिदामास ( चैतन्य ) या उससे आच्छन्न चेतन्य के द्वारा 
उस विषय का साक्षास्कार फठ व्याति है । कदा भी दै--वादन्द्रियसनि्टर्था- 
कारवाह्यधीपरिणामावच्छिन्नचिदशक्रतप्राकस्याश्रयत्वं फलव्याप्यलम्‌ । 


२५२ | [ वेदान्तसारः 


३. वृत्ति व्यास्ि-अन्तम्करणके चक्षु आदि द्वारा घटादि विषय देदामें 
जाकर तत्तदाकार में परिवर्तित होने को उत्ति कते दै । वेदान्त परिभाषा के 
अनुसार-- 

वथा तडागोदकं छद्राननिगत्य कुत्वात्मना केदारान्‌ प्रविद्य तद्वदेव चतु- 
ष्कोणायाकारं मवति तथा तैजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा धरादि विषयदेशं 
गत्वा घयदि विषयाकरारेण परिणमते स ए परिणामो वृ्तिस्त्युच्यते । 

[ १७५ ] उक्तऽ बृद्धसम्मतिमाह फर्व्याप्यलमिति । 
--*‡~ 
६. स्वयं प्रका रमानतान्नामास उपयुज्यतेः इति च ॥ 
अनुबाद-तथा स्वरं दीप्यमान होने के कारण आमास उपयुक्त नहीं है । 
विदो त्तमा-चेतन्याभास उस वृत्ति में चैतन्य का परतिगरि्वरूप मे रह जाता 
है । वह स्ववंही धरक्राय युक्त छद चैतन्य का ही अंशदहै, इसल्यि उते 
ग्रकादित न कर सक्नेके कारण उसी तें म्रिटीन हो जाता हे जेते-- 
^अज्ञानकटप्रं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्धि निर्मलम्‌ । 
कृता ज्ञानं स्वयं नरयेज्जठं कतकरेणुवत्‌ | 

अर्थात गन्दे पानी को साफ करके कतकरे्ु अपने आप जलम विलीन 
हो जाता दै उसी प्रकरार इसे मी समञ्चना चादिये । 

[ १७६ | फ्न्याप्ल्वामावं सम्मघन्तरेण साधयति स्वयम्रकादोति । 
१७५. जडउपदार्थकारकारितचित्तवरत्ते्विंरोषोऽस्ति ॥ 

अनुवाद (किन्तु) जड़ पदां ( घट आदि ) के आकार से आकारित 
चृत्ति इससे भिन्न विदोष हें । ( 

[ १७७ ] न ब्रह्मफख्व्याप्यं साभासान्तःकरणव्वङ्धवव्वत्पव्यक्षत्वाद्वा घयादि- 
व्यद्रा व्रह्माकाराव्त्तिः सकर्मिकापरेश्षरततित्वाद्वटारिव्रत्तिवदित्याशङ्कय पूर्वस्मि- 
न्ननुमाने जडत्वमुपाधरिरतर्मिस्तु जंडविपवत्वरुपाधिरिवमिप्रेत्याह जडपदा्थति । 
प्रतिह्वातमर्थं सदृष्टान्तखुपपाद्यति तया हीत्यादिना । इतिञब्दोऽनुभववाक्याथ- 
निरूपणसमाप्तयर्थः ॥ 


ध 


८९। 


वेदान्तसारः | [ २५३ 
१७८. तथापि अयं घट इति घटाकाराकारिताचित्त्त्तिरज्ञातं घटं 
विषयीच्रत्य तद्गताज्ञाननिरसनपुरस्सरं स्वगतचिदाभासेन जड- 
घटमपि सासयति ॥ 
अजुवाद-- “तथापि यह घडा है इस रकार अक्तात घट विषयक घट के 
आकार से आकारित चित्तन्रत्ति का उदय होने पर, घटगत्त अक्तान विनाश के 
पर्चाव्‌ , अपने सें स्थित चिदाभास के द्वारा वह जड घडा को मी प्रकाशित 
क्ती है । 


१७९. तङ्क्तम्‌-- _ अवितो 4 
धुद्धितस्स्थचिदामासौ ग व्याप्तुतो घटम्‌} 
तच्रान्ञानं धिया परयेदामासेन घटः स्फुरेत्‌ इति ॥ 

अन्वथ--युद्धितत्स्थचिदामासो द्वावपि घटं व्याप्नुत तच, अज्ञानं धिया 
नद्येत आभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 

अटुवाद्‌--(पचदशी की ) यह कारिका भौ कहती दै-- 

बुद्धि लया उस वतमान चिदाभास ये दोनों घद़े को ग्या करते हें । 
उनसे से धी ८ इद्धि, अय॑त्‌ चित्तटरत्ति ) क द्वारा अक्ञान दूर दोता है एवं 
चिदाभास द्वारा घड़ अभिव्यक्त होता है । 


चियोत्तमा--वस्वतः जड वस्ठों से आकाराकारित चित्तदृत्ति का विषय 
भिन्न द । ओते "अयं घटः मह घटविषयकन्ञानवान्‌ इस प्रकार की जव 
अज्ञात घटदिषयक चित्तञतति का उद्य होता है, तव वह॒धटविषरयक अज्ञान 
कोभी नष्ट करती दै थौर घय को भी प्रकादित करती हे। देवा जातादैकरि 
दीपकं अंबरे से स्ते घट के आवरक अन्धकार को दूर करता है ओर अपने 
प्रकरादासे घट को प्रकाशित मी करता ह । उसी प्रकार षटाकाराकारित चित्तः 
वर्ति भी जीव ८ चैतन्य ) के घटविपरयक्त अक्ानावरण नष्ट करती है ओर 
स्वपरतिविम्वित चिदाभास ( आस्मप्रका् ) के द्वारा घट को प्रकारित भी 
करती हे | र 4 ८ 
१८०. यथा दीपप्रभामण्डटसमन्धकारगत चटपटा विषयीकृत्य तद्‌- 

गतान्धकारनिरसनपुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयतीति ॥ 
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अनुवाद्‌-- जिस प्रकार दिये का प्राश मण्डरू अन्धकार सेः स्थित वड़ा 
वस्त्रादि विषयों को ओर उन पर आदत्त तम को दूर करके अपने श्रकाश से 
उनको अभिभ्यक्त करता है ( उसी ति ) घटादि आकाराकारित चिन्तचरत्ति 
चटादित्रिषयक चेतन्यत्तानावरग की चित्तवृत्ति को न्ट करके पुनःस्वप्रतिविम्वित 
चिदामस द्वारा घटादिकों को प्रकाशित करती हे । 

वि्योत्तमा--मासयतीति-- यहां ग्रयुक्त हु शतिः पद अनुभव वाक्य के 
अर्थनिरूपण के अन्त का वोतकदै जैसा क्रि विद्रमनोर्ननी यका भी 
कहती दे-- 

“हति राब्दोऽनुभववाक्यार्थं निरूपणसमाप्त्य्थः 2 

[ १५७८-१८० ] इदानीं “भादत्तिरस्दुपदेयात्‌? ८ ब्रहसूत्र ४।१।१ ) 
इतिन्यायमाध्रितयेवंतरिधसाक्ात्काररपरानुमवदार्व्यपर्न्तमनषटेयं॑श्रवणादिसाधनजातं 
नरूपविठमारमत एवं इत्यादिना । तथा च श्रुतिः “तस्माद्राह्यणः पाण्डित्यं 
निर्वि बाल्येन तिष्ठसेद्राव्यं च पाण्डित्यं च निर्वि्ायमुनिःः ( वृह ° ३।५।१ ) 
इति पाणण्डत्ववास्वसनिशब्देः क्रमेण श्रवणमनननिदिध्यासनानि विधत्ते । तथा-- 

तस्यामिध्यानाद्योजनात्तत्तवम।वाद्धूयद चान्ते विदवमाथानिन्रत्तिः ॥ 
े ( स्वेता० १।१० ) 

इति इवेतादवतरीयो मन्त्रः समाधिमनुष्टेयं सूचयति । ““सहकार्न्तरव्िधि 
पक्षण वरतीवं तद्वतो विध्याद्विवत्‌" इति न्यायेनायमर्थो निर्णीतः । 
१८१. एवं भूतस्वरूपचंतन्यसाश्षात्कारपयन्तं  श्रवणमनननिदिध्यासन- 

समाध्युष्ठानस्यापेश्चित्वात्तेऽपि प्रददयंन्ते ॥ 

अचुवाद्‌--इस भति के स्वरूप चैतन्य के साक्षात्कार होने तक श्रवण, 
मनन, ध्यान, समाधि तथा अनुष्ठान का करना आपेद्षित होने के कारण उनको 
भी प्रदिव कियाजारहा है । 

वि्योत्मा-आत्मसाक्षात्कार के लि वेदान्त मँ श्रवण, मनन, निदिध्यासनं 
तथा समाधिये चार साधन अद्धीकार क्यिगयेदै। इनमें प्रथम तीन को 
बृहदारण्यक मी कहता है--“^तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डिल निर्विव बाल्येन ति्ठासेद्‌ 
बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिः |> यद्य 'पाण्डिव्यः से श्रवण, वाल्येन से 
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मनन तथा रुनि से निदिध्यासन विधान किया गया दे! समाधि का विधान 
दवेतादवतर उपनिषद्‌ का निम्न मन्त्र सूचित करता दै-““तस्याभिध्यानाचो- 
यजनात्तस्वामावाद्‌ भूयच्वान्ते चिश्वमाया निडत्तिः ।? 

~+ 
१८२. श्रवणं नाम षड्विधचि्घैर दोषवेदान्तानासद्वितीये वस्तुनि तास- 
योवधारणम्‌ ॥ 

अचुवाद--पड़विधलि्ञों दवारा सम्पूणं चेदान्तसूत्रों का अद्धितीय ब्रह्म सँ 
तात्पर्य नि्ौरण करना श्रवण कहराता है । 

विद्योत्तमा-१. तासपयीवधारणम्‌-- यों अवधारणा के अन्तर्गत विचार भी 
ग्राह्य है । अर्धात्‌ समस्त वेदवाक्यं का अद्य ब्रहम मेदी तात्पयं है इसका 
निश्चय विचायपूर्वंक करना चाहिये अन्धविश्वास से नदीं । 

२. श्रवणम्‌-- अद्वितीय वस्व॒निः पद्‌ से “न स्थानतोऽपि परस्योभयलिज्ञं 
सर्वत्र हिः इस न्याय के अनुसार निर्विंरिष्ट ब्रह्म ही ग्राह्य है तथा "गतिसाम- 
न्यात्‌? (ब्रह्मसूत्र) अर्थात्‌ सम्पूणं वेदान्तवाक्यों से होने वाला ज्ञान एकरूप हे 
इस न्याय को आधार वना कर “अरोपवेदान्तानाम्‌? कहा गया है । 

[ १८२ || श्रवणादीनां लक्षणमाह श्रवणं नाम इत्यादिना । “गति सामः- 
न्यात्‌?" ( व्रह्मसूत्च ६।१।१० ) इति न्यायमाभ्िव्य अरोषवेदान्तानामिच्युक्तम्‌ । 
“न स्थानतोऽपि परस्योमयलिङ्खं सर्वत्र हि" ( ब्रह्मसूत्र ३।२।११ ) इति न्याय- 
माश्रित्य अद्धितीयवस्वुनीव्युक्तम्‌ । 

2 
१८३. लिङ्गानि तृपक्रमोपसंहाराभ्यासापूवैताफटाथेवादोपपत्त्याख्यानि॥। 
अनुवाद--उपनऋम, उपसंहार, अभ्यास, अपूता, फर, अर्थवाद्‌ एवं उप- 
पत्ति नारक (ये) छः लिङ्ग । 

विद्योत्तमा- लिङ्ग का व्युत्पत्तिटम्ब अथं है-जीव तथा ब्रह्म कारेक्यरूप 
जो छिपा हा) जथ है, उसका बोध कराने के कारण उपक्रमादि लिङ्ग क- 
खाते दे । व्युत्पत्ति इस प्रकार दै--टीनमरथं गमयतीति लिद्धम्‌ । 

सम्भवतः सर्वदर्शन मे उद्धृत बृहत्संहिता का निम्न उखोक सदानन्द द्वारा 
इन लिङ्गां को गिनाने का मूल प्रेरणा खोत रहा है-- 
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५उपक्रपमरोपसंहारावभ्यासोधूव॑ता फलम्‌ | 
अर्थवादोपपत्ती च चिङ्गम्‌ ताद्पर्यनिणये ॥ 
[ १८३ | ट्गानि कानीव्ययेश्चायां तानि विभजते ल्गानि त॒ इति । 
व 
१८४. तत्र  प्रकरणग्रतिषाद्स्याथेस्य तदादन्तयोरुपपादनुपक्रमोप- 
संहारो । यथा छान्दोग्ये पष्ठाध्याये प्रकरणग्रतिपाद्स्याद्धितीय- 
वस्तुनः “एकमेवाद्वितीयम्‌ ` इत्यादौ "रेतदात्म्यभिदं सर्वम" इत्यन्ते 
च प्रतिपादनम्‌ ॥ 
अनुवाद--उनमें (छः लिङ्गा मे) से प्रकरण के प्रतिपायार्थं तथा उक 
आदि ओर अन्त का उपपादन करना उपक्रम ए उपरूहार (करमशः) कहलाते 
ट जसे छान्दोग्योपनिषत्‌ के छ्टे अध्याय सै प्रकरणप्रतिपाय अद्धितीय वस्त॒ 
का एक ही द्रत तत्व" इत मति आदि से, ओर “वह सव आत्माकाही हैः 
दस प्रकार अन्त मं, उपक्रम ओर उपसंहार (करमशः) किया है । 
[ १८४ | उपक्रमोपसंहारख्वमा्रं स्गिम्‌ लक्षव्रिसा उदाहरति यथा 
छान्दोग्य इति । 
(4 
१८५. प्रकरणप्रत्तिपा्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादनम- 
भ्यासः। यथा तत्ैवाद्वितीयवस्तुनि मध्ये तत्वमसीति नवश्त्वः 
प्रतिपादनम्‌ ॥ 
अनुवाद-प्रकरणप्रतिपाच्य दस्छु कासध्य सें षुनःषुनः प्रतिपादन करना 
अभ्यात दै जते वर्ह पर (छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ) अद्वितीय वस्तु के वर्णन के 
मध्य मँ ^तस्वमसिः ष्वद तू है" इस वक्थ का नो वार मरहिपाद्न इ हे । 
[ १८५ ] पुनः पुनः इत्यस्वमावः पौनःपुन्यम्‌ । 
- +~ 
१८६. प्रकरणप्रतिपाद्स्याद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तरा विषयीकरणमपूर्वता । 
यथा तत्रैवाद्ितीयवस्तुनो मानान्तराविपयीकरणम्‌ ॥ 
अनुवाद्‌- य्रकरणघ्रतिपादनीय अद्वितीय विषयवस्तु सें चस दूसरे प्रमाण 
का अविषयीकरण (न होना) ऊपूर्वता है--जिस भति वहीं पर्‌ (छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌ ते) अद्वितीय वस्त के विषय मेँ अन्य कोड प्रमाण नहीं हे। 
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चि्योत्तमा-१. वेदान्तियों तथा मीमांसकों के अनुसार अलोकिंक होना ही 
शास्मोपदेदा का वैरिष्य्य दै । ताव्पर्थ यह दै करि शास्र की सफलता इसी मं 
दै करि वह अलात को उपदिष्ट करे-“अनज्ञातज्ञापकं यासम्‌ ° उपनिषदों से 
अतिरिक्त करिसी अन्य प्रमाण से उसका बोध नदीं हो सकता दै--““तं त्वौपनिषदं 
पुपर प्रच्छामिः इस छान्दोग्य ० वचन नें पुष के आौपनिषद विशेषण से उसकी 
उपनिपषदप्माणवे्यता पर प्रकाश पड़ता दै । अथवा ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेन 
व्यव दहारिस्वतिरिक्तप्रमाणानपेक्ष्वाद्‌ व्रह्मणोऽपूवत्वमिव्यथंः> अर्थात्‌ ब्रह्म को 
वयं प्रकाशा होने के कारण सपने से अतिरिक्तं किसी धरमाण की अपेक्षान होते 
से ब्रह्य की अपृव॑ता प्राणितं दे। 


१८७. फलं तु प्रकरणप्रतिपादयस्यास्सज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तच श्रूय- 
माणं प्रयोजनम्‌ । यथा तच्र आचायेवान्‌ पुरुषो वेद्‌ तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विशोक््येऽथसम्पस्प्येः इस्यद्वितीयवस्त ज्ञानस्य तस्रापि 
प्रयोजनं श्रयते ॥ 

अनुवद्‌ -- प्रकरणप्रतिपा्य जआव्मक्ञान अथवा उसके अनुष्ठान का उसमे 

(डल विवय मे) श्रूयमाण प्रयोजन ही फल हे । जैसे वहौँ ( पूवभ्रकरण से) 

'आव्चार्य॑वान्‌ पुरुष हौ जानता हैः उसके च्यि तभी तक विम्ब जानना 

चाहिये जव तक वह इससे ( शरीर से। सक्त नहीं हो जाताः । इस प्रकार 

णत वस्तु के न्ञान का प्रयोजन बताया गया है । 

चियोत्तमा--9. तद्‌नुष्टानस्य-यहोँ तद्‌ का अथं वाल्बरोधिनीकार के अनु- 
सार (ज्ञानारकृट्शध्रवण।यनुष्टानथ्येव्यर्थः श्रवणाचनुष्ठानस्योपस्थिततत्वात्‌? अर्थात्‌ 
ज्ञान के अनुरूप श्रवण आदि के अनुष्ठान से तात्पयं दै, किन्तु विद्रन्मनोरज्नी 

कार ने इसकी व्याख्या--^तदनुष्ठानस्थेति सगुणविचाभिप्रायेणोक्तम्‌ः स्थात्‌ सरु 

त्रिया के अनुष्ठान से करते द| 

२, चिरयावन्नविमो्षये-'विमो्षये तथा सम्पत्स्ये अन्यपुरुष के स्थान पर 
उत्तमपुरुष की कियाय दै अर्थात्‌ जब्र तक सूक्त नहीं होता भौर सम्पन्न अर्थात्‌ 
ब्रह्य मे लीन नदीं होता दै । यँ तस्यतावत्‌ से फलका कथन है। वही 
अदा उदादरणसरूप से यहो अभीष्ट दै । 


१७ 
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१८८. प्रकरणप्र तिपा्यस्य तत्र तत्र प्रदांसनसथेवादः । यथा तत्नैव उतत- 
मादेदामग्राक््यो येनाश्रतं श्रुतं भवत्यमतं सतस विज्ञातं विज्ञातम्‌? 
इत्यद्ितीयवस्तुप्रद्ं सनम्‌ ॥ 

अनुवाद्‌--भ्रकरणप्रतिपादनीय वस्तु की यत्र तत्रे ( जगह-जगह ) प्रशंसा 
को अथंवादं कहते हँ । जैसे वदीं प ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ भँ) तूने वह 
उपदेश (्रद्यस्वूप) पूषा, जिससे न सुना गया सुने हए, अचिन्वित चिन्तन 
किये गये ओर अज्ञाप्त वस्तु बोधित वस्तु, के सच्छा हो जादी दहै इस भांति 
अद्वितीय वस्तु ( व्रह्म ) की प्रदासा ( वहाँ) की गह है 

विचयोत्तमा--अधंवाद-- प्रकरण प्रास्त वस्तु की स्थान-स्थान पर प्रदंसा 
सर्थवाद्‌-कदी जाती है-उदाहरणा-'उततमादेदामप्रक्षचो येनाश्रुतं शरुतं भवल्य- 
मतं मतं अविचचातं विच्चातम्‌? अर्धात्‌ तूने उस सम्पूणं प्रपञ्चाविषठान ब्रह्मस्वरूप कौ 

पृ्ठा जिसके सुनने से विना सुना हुखा मी, सकट््रपञ्च सुना सा हौ जाता ह 

सौर जिस व्रह्म के ज्ञान हो जाने से अज्ञात भी वस्तु ज्ञात हो जाती है । इत्यादि 

स्थलां पर अद्वितीय ब्रह्न की प्रशंसा हई दै । यही अर्थवाद हे । 


१८९. ग्रकरणग्रतिपायाशरेसाधने तच्च तत्र श्रूयमाणा युक्तिरूपपत्तिः। यथा 
तत्र सन्ये केन खत्पिण्डेन सर्वं॑अण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं 
विकासे नासबेयम्‌ ख्तिकेव्येव सस्यस्‌' इत्यादावद्वितीयवस्तु 
साधने विकारस्य बाचारस्भणमाच्रस्वे युक्तिः श्रूयते ॥ 

अनुवाद्--प्रकण जजँ प्रतिपादनयाग्य वस्तु को श्रमाणित करने के च्यि 
यत्र त्र श्रयश्राण होने वाखी युक्तिं उपपत्त कदलरी दँ । उद्ाहश्णाथ 
वहीं ( पूं प्रकरणं ) !हे सोस्य | एक ही भिद्टी के पिण्ड से वनी दै सव 
मिद्ध को वस्तुओं का ज्ञान होवा है, उसके विकार (कायं) केवर नामरुपमात्र 
से पएूथक्‌-्रथक्‌ द, केवर सिद्धी दी खस्य है" इसी सोति अद्वितीय चस्तु वद्य 
के साधनक ल्यि विकार (काय) की नाममात्र मेँ युक्ति नाड देतो दहे। 

विचोत्तमा--उपपत्ति- प्रकरण प्रतिपाद विषय को ्रमाणित षिद्ध करने के 
ल््यि जो युः उपद्थित की जाती है वे उपपत्ति है । जेते जगत्‌ को ब्रह्न का 
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विवतं सिद्ध करने के लि यथा सौम्य एका मृषिण्डेनः आदि युक्ति उपपत्ति 
है इसी मोँति यह सव नामरूपातमक जगत व्रह्म का विवर्त रै । केवर नाममात्र 
के लिए पहाड़, नदी, पञ्च, मनुष्य आदि भद्‌ है । वस्व॒तः एक ब्रह्मात्र ही 
सत्य हे ओर अन्त में वही एकमात्र अवरिष्ट रहता दै । 
[ १८७-१८९ ] तत्रैव छन्दोग्यष्ठे मानान्तराविषयीकरणमाचार्यवान्पुरुषो | 
वेदिति सूचितमिति दोषः । तदनुष्ठानस्य चेति सगुणविवामिप्रायेणोक्तम्‌ । आवार्यं- 
वान्पुरुपो वेदेति साहचर्थादिहोदाहत न पुनः फल्वष्वनं तत्‌ । तस्य तावदिति वु 
फल्वचन मिहोदाहरणमिति द्रष्टव्यम्‌ । उदाहरणान्तरं स्पष्टार्थम्‌ तथा च न्यायो 
वाचारम्भणश्रुतेरपपत्तिपरतवनिर्णयपरः “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य इति 
( ब्रह्यसू्च--२।१।९४ ) ॥ 

एवं चाखान्तरेष्वप्युपक्रमोपसंहारादि निरूपणीयम्‌ । तथा हि बृहदारण्यके 
तावत्‌ । ““आस्मेव्येवोपासीताच् ह्येते सवं एकं भवन्ति ( वृहदा० १।४।७ ) 
इत्युपक्रमः । पूर्णमद" ( वृह° ५।१।१ ) इत्युपसंहारः । “स॒ एष नेति 
नेत्यात्मा ( वृह ° ३।९।२६ ) इत्यभ्यासः । “तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्च्छामिः 
( बृहदा ० ) इत्यपृरव॑तवं सूचितम्‌ । “ममयं वै जनक प्रासोऽसिःः (बह ० ४।२।४) 
श्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति? ( बृह ° ५।४।६ ) इव्यादिफलम्‌ । “तयो यो देवानां» 
(वृह १।५।१० ) इत्याययंवाद्‌ः । “ख यथा दुन्दुभेः” ( वृह० २।४।७ ) 
इत्यादुपपत्तिः ॥ 

तथा तैत्तिरीयके । “व्रह्मविदाप्नोति पर ८ तैचि० २।१।९) इत्युपक्रमः। 
(आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात्‌?” ( तैत्ति ३।६।१ ) इत्युपसंहारः । “स यश्चायं? 
( तैत्ति २।८।१ ) इत्यभ्यासः । यो वेद्‌ निहितं गुहायां” ( तैत्ति २।१।१) 
इत्यपूर्व॑तासूचनम्‌ । “अमवयं प्रतिष्ठं विन्दते अथ सोऽमयं गतो भवतिः ( तैत्ति 
८ २।७।१ ) इतिफलश्रुतिः । “सोऽकामयत” ( तेत्ति° २।६।१ ) इत्याचर्थवाद्‌ः । 
“असन्नेव स भवति सद्रह्येति वेद्‌ चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद सन्तमेनं ततो 
विदु“ ( तैत्ति ) इति “को ह्येवान्यात्कः प्राण्यायदेष आकाश आनन्दोन 
स्वात्‌” ८ तेत्ति० २।७।१ ) इ्युपपत्तिः ॥ 

तथा सुण्डके च । “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ( सुण्ड° १।१।५ ) 
इत्युपक्रमः । श4्रचैवेद्मयतं . पुरस्तात्‌? ( सुण्ड° २।२।११ ) इत्युपसंहारः । 
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“येनाश्चरं पुरुषे वेद सव्यं» ( सुण्ड० १।२।१३ ) (“तदेतदक्षरं व्रह्म” ( सुण्ड 
२।२।२ ) “तमेवैकं जानथ सात्मानं ( सुण्ड० २।२।५ ) इत्याव्भ्यासः । “न 
ववक्षुषा द्यते नापि वाचा? ८ सुण्ड० ३।१।८ ) इत्यारभ्य “वेदान्तवि्ञानछनि- 
दिचतार्थाः ( सुण्ड० ३।२।६ ) इत्यन्तेनापूर्दतासूचनम्‌ । “निरञ्ञनः परमं 
साम्येति? ( सुष्ड० ।१।३ ) रहम वेद ब्रहैव भवतिः? ( सुष्ड० ।२९ ) 
इति फलश्रुतिः । “वथा सुदीप्तास्पावकादिस्फुञिङ्गाः ( मुण्ड २।१।२ ) इधया- 
द्र्थवाद्‌ः । “कस्मिन्नु मगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतिः? ( सुण्ड० ६।१।३ ) 
इत्येकविज्ञानेन सर्वविक्ञानप्रतिज्ञारूपा द्युपपत्तिः । एवमेतरेयादिष्वपि राखान्तरे- 
पूपक्रमाचूहनीयम्‌ ॥ 
3 
१९०. मननं तु श्रतस्याद्वितीयवस्तुनो वेदान्ताजुगुणयुकरितिभिरनवरतसनु- 
चिन्तनम्‌ ॥ 
अनुवाद- सुने गये, अद्वैत वस्तु के, केवर वेदान्तानुगुण युक्तियों के 
द्वारा, सतत ( छगावार ) चिन्तन को मनन कटते दं । 
वियोत्तमा--3. वेदान्तानुगुणयुक्तिमिः-वेदान्तदर्यान में केवल श्रतियों 
के अनुरूप तकं ग्रहणीय है श्रुति निरपेश्च नहीं, मतः मानवलुदध के द्वारा कसित 
य्प्क तर्को के निराकरणाथं एेसा कहा गया है । रङ्कर कहते है- यदपि 
श्रवणव्यतिरेकेण मनन विदधच्छब्द्‌ एव तर्कमप्यादर्तव्यं दर्यायतीव्युक्तम्‌ । नानेन 
मिषेण श॒ष्कतकंस्याव्रासलामः सम्भवति । श्रुत्यनुहीत एव ह्ययं तर्कोनुमवाङ्ग- 
त्वेनाश्रीयते | 
२, मननमू्‌-विद्रारण्य के अनुसार-- 
धयुक्व्या सम्भावितव्वानुसन्धानं मवनं त॒ तत्‌ ।” 
[ १९० ] मननं लक्षयति मननं तु इति । केवरं पुरुषबुद्धवुे्षितदचष्क- 
तर्क॑व्यादच्यथं वेदान्तानुगुण० इति विदोषणम्‌ । 
आर्षं धर्मोपदेदं च वेददाखाविरोधिना। 
यस्तर्केणानुसन्धत्ते स॒ धर्म वेद्‌ नेतरः ॥ ( मनु ° १२।१०६ ) 
इति स्मृतेः । अत्र धर्मशब्दो व्रह्मणोऽप्युपलक्षणार्थः । अनवरतपदं मननस्या- 
वद्यकत्वद्ोतनार्थम्‌ ॥ 
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१९१. विजातोयदेहदादिप्रत्ययरदिताद्वितीयवस्तुसजातीयप्रत्यप्रवाहोनिदि- 
ध्यासनम्‌ ॥ 

मनुवाद-- विरुद्ध देहादि भावों से सुक्त अद्वैत वस्तु विषयक अविरुद्ध 
विचार प्रवाह को निदिध्यासन कहते है । (अर्थात्‌ सभी जड़ पदार्थो मेँ 
भिन्नस्वभावना को हटाकर सभी में बरह्म समक्न! निदिध्यासन है । ) 

विद्योत्तम(--9. निदिध्यासन = विद्यारण्य निदिध्यासन का स्वरूप इस 
प्रकार अंकित करते रद 

ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽथं चेतसः स्थापितस्य यत्‌ | 
एकतानत्वमेतद्धि निदिष्यासनमुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ श्रवण तया मनन के द्वारा जव आत्माके वारे मं किसी प्रकार 
कासंदायन रहेतो आत्मामं समाहित चित्त को सदश वृत्तियों का प्रवाह 
निदिध्यासन कहा जाता हे । 

२, विजातीय - वाह्य पदार्थों से लेकर बुद्धि तक सभी पदार्थो के जड़ 
होने के कारण आमा विजातीय है अतः उनसे ( जड़ पदार्थो से ) सम्बद्ध 
ग्रतीतियों के भी विजातीय होने से उनक्रा परित्याग करते है । 

३. सजातीय-सव आत्माविषयक सजातीय प्रत्ययां को तैकधारा के 
समान अविचिन्नरप से प्रवाहित करना निदिष्यासन हे । 

[ १९१ ] निदिध्यासनलक्षणमाह विजातीय इति । 


१९२. समाधिर्िविधः सविकस्पको निरविंकल्यकटचेति ॥ 

अनुवाद--सविकट्पक ओर निविकल्पक बे दो समाधियाँ हे । ( लेय रूप 
सघ चित्त की स्थिर स्थिति को समाधि कहते हैँ । ) 

वियोत्तमा-सविकल्पक समाधि-“सविकल्पक समाधि में ज्ञाता, ज्ञान ओौर 
्ञय की त्रिपुटी का विटीन दोना आवद्यक नहीं है 1 चित्तटृत्ति आत्मखरूप 
से उपरक्त होकर उसीमे स्थिरदहो जाती है, परन्तु इस वातका भान 
होता रहता दै किँ ञाता हः आत्मवस्तु केव है, ओर जान की पक्रिया चल 
रही है । इसमे “अहं ` ब्रह्मास्मि इस अखण्डाकाराकारित चितचतति क 
स्थिति होती दै । -डं° सन्तशरण 
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रामतीर्थं विद्रन्मनोरञ्ञनी मे सविकल्पक समाधि को सम्प्रञात तथा 
निर्विकल्पक समाधि को असम्प्रज्ञात समाधि कते द । 

[ १९२ ] चित्तस्य जेयात्मना निर्चठावस्थानं समाधिस्तं विभञ्य लक्षयति 
समाधिः इत्यादिना । सविकव्पकः सम्पज्ञातसमाधिनिर्विकत्पकोऽसम्परजञात- 
समाधिरिति साम्प्रदाविकी संजा दरषटव्या | 

सविकस्पक समाधि-- 
१९३. तच सविकल्पको नामज्ञातृज्ञानादिषिकरपटयानपेक्षयाऽद्वितीय- 
वस्तुनि तदाकाराकारितायाधित्तवरत्तेरवस्थानम्‌ ॥ 

अनुवाद--उनमें ज्ञाता, हान ओर शेय का भेद क्षान होते हृए भी भद्रैत 
वस्तु ब्रह्म ( अदं ब्रह्म अस्मि ) के आकार से आकारित चित्तच्रत्ति का अवस्थान 
( स्थिति ) सविकव्पक कदराता है । 

[ १९३ ] तत्र स्युदिश्समाधिद्यं सप्तम्यर्थः । ज्ञाता ज्ञानं केयं चेतियो 

" विकल्पो विभागोस्टेलस्तस्य ल्योऽमावसतदनपेक्षया ज्ञा्ादिविक्पोव्टेलपूवैक- 
मिति यावत्‌ । अद्वितीय इतिच्छेदः । 


१९४. तदा मरण्मयगजादिभानेऽपि मृद्‌ भानवद्‌दरैतमानेऽप्यदरैतं 
वस्तु मासते ॥ 

अनुवाद--तव भिदीसे वने हाथी भादिके भानहोनेपरमभी ग्र 
की प्रतीति होने के सदश दवैतमाव होने परभी अद्वैत वस्तु (व्रह्म) का 
अ.भाष्दहोतादहें। 

चियोत्तमा-- जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा बनाये गये मिद्धीके दाथीमें 
हाथीकी प्रतीति होने परभी उसके मिध्याहोने काही निश्चय होता दहै, 
सत्यता केव मिद्ध की प्रतीत होती दै, उसी माति अद्रैताकार चित्तवृत्ति मे 
ज्ञाता, ज्ञान ओौरज्ञेव का भान होने पर मी उनकी असत्यता का निश्चय होता 
हे; सत्यता केवल ब्द्रैतकीदही मासित होती है; क्योकि ज्ञाता, ज्ञान भौर 
लेयकेमेद्‌ कामान केवङ वावारंभण दै] इन सव्रमे यद्रेत की स्थिति का 
मान केव सत्य है । अतः सविकल्पक समाधि से भीलामदहै। 
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[ १९४ | सव्रिकद्पकसमाधिल्क्षणार्थसुदा हरणेन ` प्रत्याययति तदा मृदिति । 
यथा मृद्धिकारे गजे कुम्भकरारादिनिर्भिते गजोऽयमित्यस्यां बुद्धौ गजाकारोल्टेखेऽपि 
मूृन्माच्रमेव सत्यं भासते गजाकारस्य मिथ्यात्वनिश्चयादेवं ब्रह्मा कारायां बत्तौ 
ज्ञात्राद्या कारे उच्छिख्यमानेऽपि ब्रहैव सव्यं भासते न ज्ञा्ादिविकल्प इत्यथः ॥ 


१९८. तदक्तम-- 
रिस्वरूपं गगनोपमं परं सकरद्धिमातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । 
अदेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव सततं वि्क्तमोम्‌॥ इति ॥ 
अनुवाद्-इषरिये कटा है-- 

इसका साक्षिस्वरूप आका तुल्य है जो सदा ही एकरूपे ही 
प्रकाशित होकर अजन्मा, भविनाशी, एक, निश्च सवमग्यापक तथा अदत 
हे वहीं ही इस प्रकार निरन्तर आनन्दस्वरूप परब्रह्म हं । 

विद्योत्तमा-८ १ ) अकेपकम्‌-असङ्ग, निरवद्य अथवा अविद्या मदि दोषों 
से रहित ! ( २ ) सर्वगतम्‌-श्रुति के अनुसार-'यरिमिन्‌ दौः प्रथिवी चान्तरिश्च- 
मोतं मनः सह प्राणश्च-सवैःः । जो ब्रह्मा से स्थावरपर्यन्त मे व्याप्त दै, अनुस्यूत 
हे! (३ ) सततं विसुक्तम्‌- मेँ सदैव से सक्त हूं कमी बंधा नहीं । श्रीमद्मा- 
गवत्‌ के अनुसार--शरद्धो युक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्ततः । गुणस्य 
मायामृल्लान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ | (४) जिस प्रकार इस कारिकामें 
परब्रह्म की भिन्न-मिन्न उपाधियों का कथन दै, किन्तु वे केवल नाम मारके 
लिए द। ये एक दही ( व्रह्म) वस्तुके नाम है । इसी मति ञाता, केव ओर 
ज्ञान सव अद्रैत ब्रह दही दै। यदय मिन्नतामें मीएकताकामानदोता है। 
सविकल्प समामि की मी यही स्थिति हे । 

[ १९९ ] कथे त्र व्रह्म मासत इत्यपेक्षायां पूर्वाचार्सम्मद्युदाहरणेन 
तत्स्वरूपमादइ तठक्तमसिनीय इति । अभिनयमङ्गचेष्टा विरोषं कृतेत्यर्थः । 
दरिस्वरूपं चैतन्यवरनं “विज्ञानघन एवः” ( वृह ° २।४।१२ ) ` इत्यादिभ्तेः। 
गगनोपमं सवगतं ““आकारवत्सवगतस्चः इतिश्चेतेः । परं मायातीतं “अक्षरा 
त्परतः परः ( मुण्ड ० २।१।२ ) इत्यादिश्रुतेः । सङृद्विमातमेकंदैव कर्स्नममि 
वयक्तं “सकरदधिवा हैवास्मै भवति? ( छा० ३।१६।३ ) इत्यादितः । त्ब्दः 
पादपूरणा थः । अजं जन्मादिविकार्ययल्यं “न जायते म्रियते वा विपस्वित्‌ः' (कये° 
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२1१८ ) इत्यादिश्रतेः । एकं सजातीवविजा तीयद्यन्वं “एको देवः” ( देता° 

1११ ) “एकं सन्तं वहुधा कल्पयन्ति?" (छन संहिता १०।१६५।५) इतिश्रुतेः 
अक्षर कूटस्थं नित्यं “येनाक्षरं पुरषं वेद सत्यं” ( मुण्ड० १।२।१३ ) इरनिश्रतेः। 
अलेपकं “निखन्रं निरञ्जनं ( दवेता० ६।१९ ) इतिश्रतेः । सर्वगतं सर्वानु- 
स्यूतं सन्मात्रं “वस्िन्त्ौः प्रथिवी चान्तरिश्मोतं? ८ मुण्ड २।२।५ ) इध्यादि. 
श्रुतः । यद्द्रय॑ स्वगतमेदद्चूल्यं “अराब्दमस्परामरूपं? ( कट ° ३।१५ ) इत्यादि 
श्रतेः । तदेव चाहमस्मि “यहं व्रद्माद्मि” ( वृह° ६।५।१० ) इतिश्रुतेः । 
यतोऽदं सततं सर्वदैव विसुक्तो न कदापि वद्धो ^विगुक्तद्च विसुच्यतः, ( कट० 
५।१ ) इति श्रुतेरिति इलोकरार्थः | 


निर्विकल्पक समाधि-- 
१९६. निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृज्ञानादिविकस्थट्यावेश्चयाद्वितीयवस्तुनि तशा- 
काराकारितायाश्चित्तवरत्तिरतितरामेकाकी सावेनावस्थानम्‌ ॥ 
अनुवाद-- ज्ञाता क्तानादिभेदभाव का लोपदहोकर केवल उद्धत वस्तु 
(जह्य) में तदाकार से आकारित चित्तटत्ति का अव्यधिक एकीभाव से 
थित दोना निर्विकटपक जान हे ( निर्विकट्पक समाधि दं )1 
विद्योत्तमा--3. निर्विकटपकः- इस समाधि का स्वरूप व्रिद्यारण्य ने इस 


अकार सङ्कित क्रिया है-- । 
ध्यातृध्याने परित्यव्यं क्रमाद्‌ व्येयैकगोचरम्‌ । 


निवातदपिवचित्त समाधिरभिधीयते ॥ 
यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा । 
मगवानिममेवार्थमर्ज॑नाय न्यरूपयत्‌ ॥ 


रामतीर्थं ने विद्रन्मनोरञ्जनी दीका में निर्विकल्पक कौ असम्प्रज्ञात समाधि 
वताया है। यह निरारम्बन होती है अतः सालम्बन अभ्यास उत्तका साधन 
नदीं बन सकता । 

२. निरन्तर अभ्यास के कारण इस समाधि मं संस्कारोंकाल्य हो जाता 
है| जाता, ज्ञान, जेय का मेद्‌ समः हो जाता दे! 

[ १९६ | निर्विंकद्पकसमाधिं लक्षयति निर्विकल्पकस्तु इति । 
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१९७. तदा तु जलाकाराकारितटवणानवभासेन जपसत्रावभा घवदद्वितीय- 
वर्स्वाकाराकास्तिचिन्तव्रच्यनावभासेनाद्वितीयवस्तुमात्रमपभासते ॥ 
अनु बाद -तव ( निविकट्पक समधि अवस्था में ) जलाार से आकारित 

नमक की प्रतीति न होने से जरमात्र के आभास के सदश अद्ितीय वस्तु 
( बह्म ) से आकारित चित्तवृत्ति के आभ।स से अद्वैत वस्त॒ ( त्म ) मात्र 
भ्रकाथित होता है । 
वियोत्तमा-^निर्विकस्पक समाधि मे चित्तवृत्ति के निरहीत हो जाने से उसका 
भान न होने पर भी अस्ति तो रहता ही है । समाधि से उठने पर स्मरति से 
वृत्तयो के सदूमाव का अनुमान क्रिया जाता दै । वि्ारण्य-पचमदशी १५६ । 

[ १९८ ] अतितरामेकी मावेनावस्थाने दृष्टान्तः तदा जलेति । इष्टान्त- 
ददित दा्टीन्तिके योजयाति सद्वितीयेति 


[0 
१९८. ततङचास्य सुषुप्तेश्चाभेदङाङ्का भवति 1 _ उभयत्र वृत्त्यभाने 

समानेऽपि तत्सद्‌ भावासद्‌ मावमात्रेणानयोभंदोपत्तेः ॥ 

अजुवाद्‌--तव क्या इसकी सुषुि से अभेदशङ्का नहीं होपी हे १ दोनों 
स्थलों सें वृक्तिकी अप्रतीति समान होने पर भी केवरु उनकी सत्ता ( समाधि 
सें) एवं सत्ामाव ( सुपुक्षि मे ) से इन दोनों में सेदं की उपपत्ति होती हे । 

वि्योत्तमा--१. जैकव के अनुसार सुषु में यहाँ दृत्तियों का अमाव का 
गया हे जयकरि “तदानामेताबीखरा्चौ चैतन्यप्रदी्ताभिरति सष््मामिस्ानइतति- 
भिरानन्दमनुभवतः” से सुषुति में अज्ञान ृत्तियो का अस्तित्व माना गया है। 
इसमे विरोधाभास दै । बस्तः इनमें अविरोध है। सुषुपि मे अन्तःकरण 
अपने क्रारणमूत अक्ञान म विटीनं हो जाता है, अतः अन्तःकरणढकत्तियों का 
अमाव हो जाता दै ओौर अक्ञान का ही इक्तियं से सुषुति कालीन भोग सम्पन्न 
होता दै। जबकि समाधिम इत्ति रहती हे ओरजल्में द्वण की माति, 
अद्वैत से उसकी तन्मयता होने से वह अल्ग भासित नहीं होती दै । अतः 
दोनों को एक समञ्लना भ्रान्ति हं | २. इस प्रकरण मे निरूपित श्रवणः मननः 
निदिध्यासन तथा समाधि का पारस्परिक भापेक्षिक महच्च शङ्कर ने इस प्रकार 
क्रिया दै--श्रुतेः शतगुणं विदान्मननं मननादपि । निदिध्यासं लक्षगुणमनन्तं 
निर्विकल्पम्‌ ॥' ॥ 
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[ १९८ ] ननु सुतावपि जञातरहेयज्ञान विभागानां ठ्वसम्भवा्तच निविंकल्पक- 
समाधिलक्षणमतिव्याप्नोतीव्यत बाह ततद्चेति । तत्र देवुमाह उभयत्रेति । 
सघुतो बुद्धिरेव नास्ति बुद्धेः कारणात्मनावस्थानस्य तद्छक्षणलात्‌ । इह ठु बुद्धि- 
वर्तेरद्वितीयवस्त्वाकाराकारिताया  अवस्थानाङ्खीकायत्पुघुतेर्भदोपपन्तरिचवर्थः | 
नापि सुक्तावतिव्यातिस्तवाविवातत्कार्थसंस्काराणामव्यन्तसच्छेदात्‌ । इह पन- 
्युत्थानादिव्यवहारदर्शनेन तेषामनुरततेरिितवात्‌ । नापि जीवन्मुक्तौ प्रसङ्गस्तस्य 
व्युल्थानदशायामपि वाधितानत्रत्तिमाव्रप्रप्चावमासेऽपि स्वस्वरूप एवावश्थाना- 
त्साधकस्य वापितानुचृत्तिमाव्रप्रपञ्चावमासाभावादिति द्रव्यम्‌ ॥ 


----*:----- 
१९९. अस्याङ्गानि यसनियमासनग्राणायामप्रव्याहारधारणाध्यान- 
समाधयः॥ 
अनुव।द्--यम, नियम; आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथां 
समाधि ये इसके अङ्ग ट । ( निर्विकदपक समाधि केये ८ अंग!) 
वियोत्तमा--१, अङ्गानि-अद्ध की “अङ्गवन्ते.जञायन्ते अमीभिरिति अङ्गानि 
निष्पत्ति के अनुसार अर्थं है ( निर्विकल्पक समाधि ) के सहायक । ये पातज्जेल 
सूत्र मं आठ वताये गवे ह-- 
“्यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्ःनि 12 
[ १९९ | उक्त निर्विकसव्पकसमापिस्वरूपोपकारकाष्यज्ञान्वा ह अस्य इति । 
~ *‡~ 
२०९. तत्र अहिंसास्यास्तेयब्रह्यचय॑पखि्रहा यसाः? ॥ 
अचुवाद--उनमं अर्िंसा, सत्य, अस्तेय, व्ह्यचयं पश्यि ये यस द । 
आचार्यं कङ्कर ने यम का स्वरूप इस मति बताया है-- 
सर्य व्द्येति चित्तानादिन्दियय्रामसंयमः। 
योऽयमिति सम्धोक्तोऽभ्यसनीयो उहह: ॥” ( परोक्षालुभूति ) 
| २०० ] तच वमानाह तत्रेति । वाङ्मनःकायेः प्ररपीढावर्जनमर्हिंसा | 
सत्वं वथार्थमापरणम्‌ । अस्तेयमदत्तादानरूपपरस्वहरणराहित्यम्‌ । व्रहमचर्यमषटाज्ग- 
मेधुनवर्जनम्‌ । तथा चोत्त-- 
रमरणं कीतैनं केिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सङ्कर्पोऽध्यवसायद्‌ च क्रियानिवरेतिरेव च ॥ 
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एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति सनीषिणः। 
विपरीतं त्रह्यचर्यमेतदेवाष्टटक्षणम्‌? ॥ 
इति । ( दश्चसंहि° सप्च° ) 
अपरिप्रहः समाध्यनुषठानानुपयुक्तस्य वस्तुमात्रस्या सग्रहः ॥ 
२०१. डौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेदवरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 

अनुवाद शौच ( पवित्रता ); सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं ईङ्वर की 

उपासना-नियम द । 

[ २०१ ] नियमानाह रौच० इति शोच वाह्याभ्न्तरलश्रणम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
रोचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा। 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाह्यं मावञ्ुद्धिस्तथान्तरमःः ॥ इति । 

( याज्ञ° गीता १।६९ तथा दक्षसंहि० ५) 
सन्तोषो यदच्छालभसन्वुष्टिरलामे चाविपाद्‌ः । तपः कामानश्नं ““तपो 
नानशनास्परः ( महाना० २१।२ ) इतिश्रृतेः । अनरानं च कामानशनमेव | 
केचित्त “मनसस्चेन्दरियाणां च छयैकाग्यं परमं तपः ( उपदेदासाह ० १७२४ ) 
इत्याययक्तलक्षणं तप इत्याहुः । सर्वधा तु नात्र चान्द्रायणादिः तपःशब्दा्थस्तस्य 
समाधिविरोधादिति द्रष्टव्यम्‌ । स्वाध्यायः ग्रणवजप उपनिषद्त्रन्थां चरत्तिर्च 
९अोमिव्येवं ध्यायथ आत्मानः? (ण्ड ० २।२।६).“उपनिषदमावर्तयेत्‌? (मारणे 
२) इतिश्वतेः । ईद्वरप्रणिधानं तस्य मानसेरुपचारेरभ्य्च॑नं “तं ह॒ देवमास- 
बुदिप्रकां स॒ु्चदै शरणमहं प्रप ( वेता ° ६।१८ ) इति मन्रटि्ञत्‌ ॥ 


२०२. करचरणादिष्ंस्थानविद्ोषटक्षणानि पद्यस्वस्तिकादीन्यासनानि ॥ 
अनुवाद्--दाथ-पैरादि के विक्ञिष्ट लक्षणों के बोधक पदम एवं स्वस्तिकादि 
ये आसन देँ । 

[ २०२ ] अथासनादीनि कथयति कर इति । स्वस्तिकादीनीत्यादिपदा- 
द्द्रवीरासनादिग्रहः । रेचकः प्राणवायोः उतनैर्वामनासापुटादक्षिणनासापुयाद्रा 
सव्यापसबव्यन्यायेन बहिर्निःसारणम्‌ ! पूरकस्तस्य तथेवान्तःग्रवेशनम्‌ । ऊुम्म- 
कर्तु पूरितस्य वायोरन्तरेव निरोध इति मेदः । 
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२०३. रेचकपूरककुम्भकलक्षणाः प्राणनिग्रहोपायाः प्राणायामाः ॥ 
अनुवाद्- रेचक, पूरक, कुम्भक लक्षण युक्त -ये प्राणनियरह के उपाय 
प्राणचाम दं । ( नासिका द्वारा वायु का व्याग रेचक, नासिका द्वारा वायुको 
उपर खींचना पूरक तथा उप्र वायु का अवरोध छुम्भक प्राणायाम हे । ) 
२०४. इद्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः प्रव्याहारणं प्रत्याहारः ॥ 
अनुवाद्‌-इन्दियों को अपने-अपने विषयों से निन्त कर छेना प्रत्याह।र है । 


२०५. अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रियधारणं धाप्णाः ॥ 
अनुवद्‌ -द्धितीय वस्तु ( दद्य ) में अन्तरिन्द्रिय ( मन, बुद्धि, चित्त ) 
को ल्गा देना धारणा है । 
वि्ोत्तमा--धारणा-पातञ्जल योगद॑श॑न के अनुसार 'देशवन्धरिचन्तस्य 
ध।रणाः धारणा हे । दरसिंह सरस्वती कहते है-“सवरैषां ुद्धिसाक्षितया विद्य- 
मानेऽदवितीववस्त॒नि चित्तनिक्षेपणं धारणा ।› गरुडपुराण में कहा है-- 
ध्प्राणायामै्ादशमिर्ावत्काकः कतो मवेत्‌ । 
स॒ तावत्काल्पर्वन्तं मनो व्रह्मणि धारयेत्‌ ॥> 
वारह प्रणायाम करने मे लगने वाठे समय तक ब्रह्मम धारणा करनी 
चाहिये । 


२०६. तत्राद्वितीयवस्तुनि विच्छि्य विच्छिद्यान्तरिन्द्रियवृृत्तिप्रवाहो 
ध्यानम्‌ ॥ 

अजुवाद्‌--उस अद्वितीय वस्तु ( व्रह्म) मेँ अन्तःकरण को रक रुककर 
प्रवृत्त करना ध्यान दे । 

वियोत्तमा--ध्यानम्‌-योगदर्खान मं चित्तवति के तैलधारावत्‌ एक लगातार 
प्रवाह ही ध्यान कहा गया दै--“तच्र प्रव्यवेकतानता ध्यानम्‌? 

दाङ्कराचार्यं के अनुसार ध्यान? इस प्रकार दै-- 

“रह्मैव स्मीति सदृटच्या निराटभ्वरतया स्थितिः । ध्यानशब्देन विख्याता 
परमानन्द्दाविनी 1 अर्थात्‌ प्म ब्रह्म ही हूः इस मति सदूव्रह्म विषयक चित्त- 
ठृत्तिसे जो परमानन्द्दाभरिनी निराश्रय स्थिति होती है वही ^्यान' शब्द्‌ से 
व्याख्यात दे । 
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[ २०६ ] समाधेर््यानस्य भेदं व्रोतविते विच्छिननविच्छिय इति उक्त 
सुगममन्यत्‌ । 


२०७. समाधिस्तूक्तः सविकस्पक एव ॥ 

अदुवाद-सविकरपङ स्थिति दी समाधि कही जाती हे । 

रिद्योत्तमा-योगदर्खन मेँ (तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌? रूप मं कथित ध्यान 
ही वेदान्तसार मे सविकल्पक समाधि कहा गया हे । वस्ततः ध्यान कणे परि- 
पाकावस्था ही सविकस्पक समापि दहे। इसमं ज्ञाता; ज्ञान ओर जेय कभेद्‌- 
अवमास-पूर्वक ब्रह (अद्वितीव वस्तु ) मे तदाकाराकारितचित्तव्ति होत हे । 

4 
२०८. एवमस्याङ्गिनो निर्थिकस्पकस्य ख्यविक्षेपकपायरसास्वादलशक्षणाश्च- 
व्वारो विघ्नाः सम्भवन्ति ॥ 

अलुवाद-इस भाँति अवयवी (अङ्गी) निर्विंकत्पक के 'निविकटपक समाधि 
के) ख्य, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद नामक ये चार विध्न होते दै । 

वि्ोत्तमा-अष्टाङ्धं समाधि का अभ्यास करते समय उन्न होने वाले विध्न 
दो ग्रकार के ह ~ (१) आभ्यन्तर (२) वाह्य । आभ्यन्तर विघ्न ही यहीं चार 
प्रकार के कटे गये ह भिनका विवरण आगे प्रसङ्ग आने पर किया जायेगा । 

[ २०८ ] एव साङ्खसमाधिमनुतिषएटतो यदा तिब्ष्ट यनावृष्टिरष्विप्टयव्याध्र- 
प्वौरल्वरा्ुपद्रवविव्नसम्भावना भवति तदा तजनिदत्िर्छकावगतसाधनावल्म्ठनेन 
कार्या । यदा ठ मनस्येव विध्नाः प्राहुर्म॑विष्यन्ति तदा तन्निवारणोपायसुपदेटका- 
मस्तत्रव्याच्विव्नाननिर्दिंशति अस्येति । 

२०९. ख्यस्तावदखण्डवस्त्वनवटम्बनेन चिनत्तत्तेर्निद्रा । 

अनुवाद --अखण्ड वस्तु के आश्रयखेनेसे (पूव) चित्तवृत्ति का निद्रावस्था 
को प्राप्त हो जान। ख्य हे । 

विदयोत्तमा--समाधिकाल मे चित्त द्वारा बाह्यविषयों का अभिभव करके 
प्रत्यगात्मामिमुख होने पर भी जव उसे प्रप्यगात्मा के स्वरूप की प्रतौति न 
होने पर तन्द्रावशा निद्रा प्रात दो जाती दै तत्र समाधि काल्य नामक विघ्नं 
कहा जाता दै । 
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२१०. अखण्डवस्त्वनवटस्बनेन चित्तरत्तेरन्यावटम्बनं विक्षेपः ॥ 

अनुवाद्‌--खण्डरदित वस्तु (वद्य) के आश्रय विना चित्तवृत्ति का (किसी 
वाद्य सा तारिक.विपय) सें सड दो जाना विक्षेप दे । 

वियोत्तमा-जैसे समुद्री जहाज पर बैट हा पक्षी किसी अन्य (र 
जहाज) का आश्व पाने देतु उड़ किन्तु यश्रय-मराप्तिन होने पर पुनः उसी 
जहाज पर छोट आता है, उसी प्रकार जव चित्त वाह्यविपयत्यागपूव॑क अखण्डात्मा 
कीग्राप्ि देठ अन्तर्मुख हो प्रवृत्त होवे किन्तु उसकी उपरन्धि न होने पर पुनः 
विषयों को सोचने ट्गे, तो इस समाधि का नाम विक्षेप है । 


२१९. ल्यविक्षेपाभावेऽपि चित्तव्रत्ते रागादिवासनया स्तव्धीमावादखण्ड- 
वस्बनवटम्बनं कषायः ॥ 
अनुवाद्‌-ल्य ओर विक्षेप का अभाव होने पर चित्तवृत्ति के रागादि- 
वासना से स्तव्ध हो जाने के कारण अखण्ड वस्तु तक प्राप्त्यभाव कषाय हे । 
विद्योत्तमा- दरसिह सरस्वती इस कपाय नामक व्रिघ्न का निरूपण इस 
प्रकार करते ईदै--“वथाराजदर्शनाय स्वृहाननिर्गत्य राजमन्दिर प्रविष्टस्य कस्य- 
चिद्पुरुपस्य द्वारपाटनियेधेन स्तव्धीमावस्तथा परित्यक्तवाद्यविषयस्वाखण्डवस्तु- 
ग्रहणाय म्दृततस्योदूबुद्धरागादिसं स्किः स्तन्धीभावादखण्डवस्त्वग्रहण कषाय 
इव्यर्थः । जते कोई राजा के दर्ाना्थं घर से निकल्कर राजमन्दिर मे जाते समय 
द्वारपाल द्वारा रोक शरिये जाने पर स्तन्ध दौ जाय उसी र्भँति बाह्यपिषयोंका 
त्याग कर चित्र के अखण्ड वस्त॒ की योर प्रवृत्त हो जाने पर उदूबुद् हए रागादि 
द्वारा रोक दिये जाने पर स्तन्ध हो जाना ही कपाय नामक विध्न हे । 
२१२. अखण्डवस्त्वनवखम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकत्पकानन्दास्वादनं 
रसास्वादः । समाध्यारम्भसमये सविकर्पकानन्दास्वादनं वा ॥ 
अनुवाद्-खण्डहीन वस्तु तक न जाकर भी चिन्तच्रत्ति का सविकद्पक 
समाधि के आनन्द भँ आस्वादन को रसास्वाद अथवा ( सविकटपक समाधि 
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की द्या पार करने के पश्चात्‌) निर्विंकखपक समा का आरम्भ होते दी सवि- 
कट्पक आनन्द से दी सन्तृ्ट हो जाना रसास्वाद है । 

चिचोत्तमा--सबिकल्पक समाधि मँ साधक के द्वारा अद्वितीय कोन ग्रहण 
कर सकने के कारण नित्य आनन्द्रस का आस्वादन न करने परमभी व्रह्म 
प्रपञ्चरूप अनिष्ट की निव्त्तिमा्र से उत्पन्न होने वाठे स्रिक्पक आनन्द का 
ब्रह्मानन्द के भ्रमसे आस्वादन कसे को रसास्वाद कहा गया दै; जेसा करि 
सुबोधिनी दीका मं भी कहा हे-- 

“सवरिकल्पकसमाधावखण्डवस्त्वनवल्प्वनेन निव्यानन्दस्सास्वादनामावेऽप्य- 
निष्ठवाद्यपरपञचनिचरत्तिजन्यानन्दं सभिकल्पक्ररूप व्रह्मानन्दभ्रमेणास्वादयति तद्रसा- 
स्वादनमिव्वर्थः | 

रस.स्वाद्‌ का जो द्वितीय लक्षण है सविकल्पक समाधि की सवस्था को 
पार करके निविकल्पक समाधि के आरम्म होते दी उसकी अनिच्छा से सवि- 
क्पानन्दं से दी सन्तुष्ट होकर रमन। । इसी को पञ्चेदशौकार ने इस प्रकार 
व्यक्त भिया हे । 

^^मगनस्यान्धौ यथाक्षणि विहलानि तथास्वधीः। 

अखण्डैकरसं श्रुता निस्परचारा मिभेत्यतः ॥ 

गौडाचार्या निर्विकल्पे समाधावन्य योगिनाम्‌ । 

साकारव्रहानिष्ठानामस्यन्तं भयभूमिचरे ॥° 
----2<--- 


२१३. अतेनविष्नचतु्टयेन षिरहितं चित्तं ।निवातदीपवदचटं सदखण्ड- 
चेतन्यमात्रमवतिष्ठते यदा तदा निर्विकर्पकः समाधिरित्युच्यते । 
अद वाद-इस बिव्न चतष्टय द्वारा रहित होकर चित्त का, वायुहीन स्थर 
पर अचङायमान दीपरू के स्स अखण्ड चैतन्यसात्र सँ स्थितदहो जाना 
निर्विंकद्पक समाधि कहखाता है । 
वि्ोत्तसा-जव्र अन्तर्‌ (मन) में दी विव्नों का प्रादुर्भाव हो जाये तव उनके 
निवारण के ल्यि क्या उपाय ह यह अव्र क्रमशः योगीन्द्र सदानन्द्‌ जी वताते है । 
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२१४. तदुक्तम्‌-- 
ख्ये सम्बोधयेच््चित्तं विष्धिप्तं रासयेध्युनः 1 
सकषायं विजानीयाच्छमप्राप्तं न चाख्येत्‌ ॥ 
नास्वादयेद्रसं तत्र निसद्धः प्रज्ञया यवेत्‌ः इति । 
भ्यथा दीपो निवतस्थो नेते सोपसा स्मृता" इति च ॥ 
अन्वय ख्ये चित्तं सप्ोधयेत्‌ › पुनः विक्षिप्तं ( चित्तं ) गमयेत्‌ ; सकषायं 
वरिजानीयात्‌ यम्परास्तं न चाट्येत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्वय--तत्र रसं न आस्वादयेत्‌ ; प्रज्वा निसङ्गः मवेत्‌» यथा निर्वातिस्थः 
दीपः न इद्खति सा उपमा स्म्रता ॥ ६४ ॥ 
ऊजुवाद--!छ्य ( निद्रारूप ) मेँ चित्त को सावधान करे, विक्षेपयुक्त 
( भिद्चेपरूप विध्न ) को ( वैराग्य से ) शान्त ष्रे, कपायरूपी वाधा होने 
पर सावधान होवे, फिर प्राप्त म को स्थिर करके, स्विकट्पक रस से अपने 
को मन्ता द्वारा जासक्ति रदित करके आनन्द्‌ का आस्वादन करे" “जसे ठीपक 
वायुहीन स्थान पर चख'यमान नहीं होता उषी भाँति इस (चित्त) की 
उपमा दी गङ दवै । 
विद्योत्तमा--१. विक्षिप्तं * -पुनः-गैरेडपाद्‌ कहते हैँ “उपायेन निगहीया- 
 द्विक्षिप्तं काममोगयोः | 
समाधि दशा मं प्रत्यगात्मस्वरूप व्रह्यज्ञान के मान न होने पर आल्स्य- 
वद्य यदि निद्रा था जावे तो वह समाधिःका -ल्यः नामक एक विष्न कहा 
जाता है । अखण्ड ब्रह्य को प्रात्त करने के टिः प्रवृत्त हुई चिच्व्रत्ति अखण्ड 
ब्रह्मकोन प्राप्त कर सांसारिक विषयों मं तस्टीन होने लगने को समाधि का 
धविक्षेपः नामक विव्न कहा जातादह। इस प्रकार व्रह्मेतर विषयों मे निमय 
चित्त को निरन्तर समायि के जभ्यास से ठ्य मौर विक्षेप पर विजय करने पर, 
विध्नों के नष्ट होने पर, अखण्ड ब्रह्मज्ञान सं चित्त वे एकाकार होने परभी, 
कमी-कभी यह चित्त एेसी दृशा मेँ अन्तःकरण मं ही जडता को प्राप्त हो जातां 
है मौर सांस।रिकि विषयों की ओर पुनः उन्छख हौ जाता है तथा अखण्ड वस्तु 
(ब्रह्म) की यद्रेत प्राति से स्तब्धो जातादै। इसे कष्राय नामकं विघ्न 
कदा जाता है । चित्त को सांसारिक विपां से पुनः पुनः मोड़कर अखण्डाकार्‌ 
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व्रद्यज्ञान में ही मरव्रत्त करना चाहिए । समाधि के द्वारा श्रहमज्ञानकूप परमानन्द 
को प्रात दए चित्त को सांसारिक विपो की मर प्रेरित नदीं करना चादिएट । 

२. सकषायं चि जानीयात्‌ रामतीर्थं का कथन है-“सकषायं चित्त 
विजानीयात कपितं चित्तप्निति पिज्ञाय च से ऽद्वितीयचैतन्यात्मनि निवेशयेत्‌ । 
शङ्कराचायं के अनुसार--“एवं पुनः पुनरभ्यस्यतोख्यात्सम्बोधितं विषयेभ्यश्च 
व्याववितं नापि साम्यापन्नमन्तराखवस्थं सकषायं सरागं वीजसंयुक्तं मन इति 
विजानीयात्‌? । 

३. ना्वादयेत्‌- रयाव व्‌-- सविकल्पक समाधिम योगी को ताव 
न्पात्र सनन्द से अपने को तार्थं न समज्चकर उसके प्रति अनासक्त भाव से 
अप्रनी विवेकिनी प्रा से सोचना चाहिये । तव उसके चित्त का निर्विकल्पक 
अवस्थान होगा । 

^, इस प्रकार योगी का चित्त वायुदहीन स्थान में दीपक के समान निख्वल 
रहता है जैसा कि गोडपाद्‌ कहते है-- 

ध्या न रीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः। 
अनिङ्घमनामासं निष्पन्नं व्रह्म तत्तदा ॥* 

| २१४ | उक्तखयःदितिव्नचवश्यामावेन चितस्य चे वश्ठुनि यननेश्ववयं 
तदध्रान्तन निर्विक्रदकसमाधिलश्रणमिव्वाह तदेति । विष्ननिद्च्युपायं सम्मति- 
प्रदर्यनिनाह तदुक्तमिव्यादिना । स्ये सम्बोधयेत्‌ उत्तम्भयेत्सोत्साहं मनः 
दिति यावत्‌ । विक्षि चितं धैर्यावरम्बनेन पुनः शमयेत्पुनरद्वितय- 
वस्तुनिष्ं कुरयदिव्येतत्‌ । सकषायं चित्तं विजानीयात्कङषितं मे चित्तमिति 
परिज्ञाय च समेऽद्वितीयचेतन्यास्मनि निवेशयेत्‌ । पुनः मप्रातं तन्न चाट्ये- 
तत्रैव प्रवल पूर्वकं स्थिरीकुर्यादि्यथः । रस सविकत्पकानन्दं नास्वादयेत्तदानन्द्‌- 
मिण कृतार्थतां न मन्वीत भिन्व प्रज्ञया विवेकबुद्धवा निःसङ्गः सविकत्पका- 
नन्देऽनासक्ता मवेदिव्य्थः । एषं विव्नपरिहारे सति यन्निर्वकस्पकसमाध्यवस्थानं 
विच्स्य तद्धगवदवाक्योदाहरणेन द्यति यथा दीप इति | 


२१५. अथ जीवन्मुक्तलक्षणमुच्यते ॥ 
जजुवाद्‌--भवर जीवन्मुक्त का लक्षण ववाय। जा रहा दै । 
१८ 
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चि्योत्तसा--वहां जीवन्सुक्तं क व्रदयज्ान रूप साधन से अज्ञान निवारण की 
अक्रियाका तथा ब्रह्मताक्तात्कारल्प परिणाम क्रा यौः अद्ञानादि विनाश रूप कार्यं 
डोने से सम्पूणं उन्धरनो से रहित होकर ब्रह्मनि होना ख्य फक का निरूपण 
क्कियाजारहादे। 

{२१९ | एवं विधसमाध्यन्तसाधनानष्ानपरिपाक्र खति पर्वोकतपरकरारेण 
अद्ास्मेत्यसा्षात्कारे ददीभूतेऽवरिद्ातत्कायां मक्सदसंसारनिव्त्तौ जायमानायां 
काक ताटीवन्यायेन यदि मक्चयात्तत्का एव व्रिदुषः दारीरपातस्तदा 
सच एव सक्तिः स्यात्‌ । वदा ठ॒ज्ञानोवपत्तिसमये प्रारन्धकर्म न क्षीवते तदा 
तत्घयपयन्तं चरीरस्यावस्थानाजीवन्नेव सुक्तसंसारो भवति । तस्य लक्षणं वक्तुं 
स्रविजानीते अथ इति । अथशन्दः साधननिकूपणानन्तर्याथः | 


२१६. जीवन्मुक्तो नाम॒ स्वरूपाखण्डत्रहयज्ञानेन तदज्ञानव।धनद्रारा 
स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि साक्षाच्छतेऽक्नानतत्कायंसच्चितकर्मसंङाय- 
विपयादीनामपि वाधितव्वादखिट्वन्ध (हितो ब्रह्निष्टः ॥ 
अनुवाद--अपने दी स्वरूप अण्ड ब्रह्मान द्वारा, उसे स्थित अज्ञान 
को दुर करके, अपने स्वरूपाखण्ड व्रह्म के प्रव्यक्षीमूत होने से जक्तान ओर 
उसे उत्पन्न (कार्य) में एकत्रित कर्मे, खन्देद-विपयय जादि के नटहो जानि 
र सम्पूणं बन्धनो से दीन व्रह्म मँ निष्ठावान्‌ पुरुष जीवन्मुक्त कटटाता है | 

विचयोत्तमा-- १, स्वरूपाखण्ड व्रहा्ञानेन मं व्रदज्ञान से तादपर्यं है व्रह्म क. 
यरो ज्ञान । तथा इस परे पद्‌ के द्वारा व्रह्यपरव्यक्षीकरण के साधन व्रहयज्ञान को 
चवाया गया ह । जिस (व्रह्म) का श्रवण-मनन आदि कियाजाता दहै, उस 
रोख बरदयज्ञान को इस पद्‌ से असिप्रेत समञ्चना चाहिये । 

२. तदक्ानवाधनट्वारा-- पमे व्रह्म द्रः इस प्रकार अखण्डाकाराकारित 
व्वि्चत्ति के उन्न होने पर पटे अक्चान का विनादा ोता दे उसके पवात्‌ 
डी बहासाक्नात्कार होता हे यहाँ अज्ञान त्रिनायासे ही तात्पयदे। 

३. स्वस्वरूप'खण्डव्रह्यण साक्षाच्करृते-- तसं वत्रहासाक्नात्काररू्प साधन- 
बरििति को ही बताया गया है । 

४. अक्तानतत्काय `` ` ` `वाधित्स्वात्‌-- सञ्चित कमं का निरूपण व्द्रन्मनो 
रञ्नी टीका मेँ इस प्रकार जरिया गवा है--सच्चितं क्म ्ञानोस्तेः प्रायुत्प्न- 


वेदान्तसारः | [ २७५ 


मनारन्धफलम्‌ । जीबन्युक्तं के सञ्चित कर्म दग्ध हो जाते ह केवल प्रारब्ध कम॑ 
ही चि रहते दै तथा क्रियमाण कमं कतरंताबुद्धिके न होने से वाधित हो 
जाते दै । अतः यँ पर सञ्चित में क्रिवमाण कर्म मौ अन्तभूत हो जाते हे । 
बादरायण का निम्नसू्र भी इसी माव को प्रदरित करता हे 
(तदयिगम उत्तरपूर्वाधंयोरर्टेषविनाद्यौ तदिष्वपदेदात्‌ ।? 

तथा--दतरस्याप्येवमसंर्टेषः पाते तु ° 

श्रतिर्यँ मरी इसी का समथेन करती है 

“यथा पुष्पकरपलादय आपो न दिल््यन्त एवमेदविदि पापं कम न दलष्यते। 
त्रमात्मज्ञान से मोक्ष प्राति होती हे अथवा नहीं ठेसी विकस्पयुक्त बुद्धि का 
होना ही संदाय है या देहादिव्यतिरिक्त छद चैतन्य आत्मन्‌ के सस्ति मे 
सन्देह करना संदाय है। देहादि आत्मपदाथौ मं आसदुद्धिका होना या 
विपरीत ज्ञान होना विपर्यय दै | 

~. व्रद्मनिष्ट--इस पट्‌ की विभिन्न टीकाओंमं व्याख्या इस प्रकार से 
प्राप्त होती हे । विद्रन्मनोरज्ननी के अनुसार 

व्रह्यनिष्ववं वेदान्तवेद्य द्रह्मात्मनावर्थिततम्‌ । 
छदोधिनी का कथन दै .. 
ध्रह्मणि निष्ठा तदेकपरता यस्य स ब्रह्मनिष्ठः 

अर्थात्‌ ब्रह्न मे एकमात्र उसी मँ परायण हो जाना जिसमें वह्‌ है, वह 
व्रह्मनिष्ठदै। छेकिन इस भति व्याख्या करने पर इ लक्षग की अतिव्याति 
भक्त तथा साधकमें सीहो जाती दै क्योकि ये मी एकमात्र इश्वर करे परायण 
होकर रहते है, इसल्यि “नि करा तात्पयं (तदेकपरता? के स्थान पर “नितरां 
स्थितिः = एकीमाव से स्थित हो जाना करने से सतिव्याति दोप की प्रत्त 
ही नहीं होगी । 

६. अखिरुबन्धरहितः--अथकव्यक्ति संसारगत वन्धनों से वदध रहता हे, 
जव कि जीवन्युक्त समस्त छौकिक श्वं पारलोकिक बन्धनो की श्रङ्खला करो 
खण्डित कर निरन्तर सचिदानन्द्‌ व्रह्म मँ अवरिथत रहता हे । अतः वद्ध लोगों 
से प्रभवता प्रददीत कस्ते के लि ही यह विशेषण प्रयुक्तं किया गया हे । 

[ २१६ ] ठक्चणमाह जीवन्मुक्तो नास इति । वरह्निषठलं वेदान्तवेच- 
ब्रहमाप्मनावध्थितत्वम्‌ । ब्रह्मिष्ठो जीवन्युक्त इ्युक्ते परमाथतो व्रहमनिष्ठतवमसु- 
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क्तस्याप्यस्तीत्यतो विरिनषटि अखिल्वन्धरहित इति । परमसुक्तवैधरम्यसिद्धये 
ग्रख्धकर्ममात्ररोष इति विदोषणान्तरमध्याहतंव्यम्‌। कथमसौ सक्त इत्यपेश्ना- 
यामाह अज्ञानतत्कार्य० इति । अज्ञानं सदसद्धयामनिर्वचनीयमित्याचक्तलक्ष- 
णम्‌ । तत्कायं स्थूलसुश्षमप्रपञचद्रवम्‌ । सञ्चितं कमं ज्ञानोखन्तः प्रागुप्पन्नमनारन्ध- 
फलम्‌ । संदायो देहाद्रतिरि्तो ब्रह्मरूप आत्मा मवति न वेति , अथवा 
ब्रह्मात्मविज्ञानान्मोक्षो भवेन्न वेत्यादिविचिकिस्ता । विपर्ययोदेदादिष्वात्माभिमा- 
नादिलक्षणः । आदिरब्दाद्राह्यप्रपञ्चे सव्वत्वबुद्धिः। एतेषां वाधितत्वान्सक्तं 
इव्यर्थः । एतक्कदास्यादिवयाकाह्ञावामाह ससरूपाखण्डव्रह्मणि साक्षात्कृते 
सति इति । साक्षात्कारे साधनमाह स्वस्वरूपाखण्डत्रहय्ञाननेति ॥ 
२१७. भिद्यते हदयप्रन्थििछयन्ते सर्वसंरायाः। 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्थिन्‌ दषे परावरे इत्यादिश्रतेः ।। 
अन्वय-- तस्मिन्‌ परावरे दृष्टे अस्य हृदयग्रन्थिः मिदते, सर्वसंशयाः 
छिन्ते, कर्माणि च श्ीयन्ते । 
शब्दाथे-- परावरे = सवत्र व्याप्त अर्थात्‌ सर्वात्मन व्रह्म के, द्षटे=दर्शान 
करने पर; अध्य = इस जीवन्मुक्त योगी की, हदयम्न्थिः; = हदय स्थित अहंकार 
रूपी गोट, भिद्यते = खुल जाती दै ¦ सव॑सं्याः = सभी सन्देह, छिन्ते = 
नष्टहो जाते हं, कमणि = अक्ञानजन्य कमं एवं कमवन्धन, क्षीयन्ते = नष्ट 
हो जातेहै। 
(9 
अनुवाद--यह श्रुति भी प्रमाणमूत हं-- 
उस परावरके दृष्ट होने पर जीवन्मुक्तके सव सन्देह निवारित हो 
जते दै, दयमरन्थि ' टूट जाती है तथा इसके कमै ( बन्धन ) क्षयेण हो 
जाते ह । { सुण्ड० उ०)। 
चिद्योत्तमा--१, स्वामी वुल्सीदास मी इसी का समर्थन करते ह-- 
जड़ चेतनदहिं अ्नन्थि परि गई । जदपि मृषा च्ूटत कटिनई |° 
२, सव॑संशयाः--ाङ्करमाष्यः मे यह वात इस प्रकार कदी गई है-- 
¶कर्माणि श्वीयन्तेः--"यस्य विच्छिन्नसंदायस्य निद्तावियस्य यानि विज्ञानोततेः 
प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाप्र्रत्तफल्ानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावौनि च श्चीयन्ते कर्माणि । 
न त्वेतजन्मारम्मकाणि प्रबरत्तफर्त्वात्‌ ।? 
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३. आत्मत्व के साश्चात्कार होने पर हृदय की म्रन्थि अर्थात्‌ अविद 
वासना दरू जाती है, तथा केव पदार्थ॑गत सभी सन्देह दूर हो जाते है । 
संगायों के न्ट हो जाने से तथा अविद्या के निवृत्त हो जाने से पुरुष के सभी 
कर्म नष्ट हो जाते है । पुरुष मुक्त हो जाता दे। 

[ २१७ ] तत्वसाक्षात्कारानन्तरं सुक्त एव भवतीत्यत्र प्रमाणमाह भिद्यत 
इति । हयदयग्रन्थिरदङ्कारर्चिञ्जडाव्मकल्वाद्भन्थिरिव ग्रन्थिः । स्व॑संशया दृष्टा- 
दृषटा्थविषया विचिकित्सः । अस्यातनः कर्माणि जीवन्सक्तिपक्षे प्रारब्धाति- 
स्तानि सञ्चितानि क्रियमाणानि च । तथा च न्यायः ““तद्धिगम उत्तरपूर्वाष- 
योरद्केपविना्ौ तद्व्यपदेशात्‌” ( व्रहमसूत्र॒ ४।९।१३ ) इति । परमयुक्तिपक्ष 
ग्रारन्धसदहितान्यपि श्चीयन्ते । कदा । तस्मिननिष्पपञ्चे ब्रह्मात्मनि दृष्टे सति 
साश्ाक्कते सति । कथम्भूते । परावरे सर्वात्मके । अन्र॒सर्वास्मकत्ववचनं 
तद्व्यतिरिक्तस्याभावपरम्‌ । चौरः ॥ स्थाणुरितिवद्राधायां सामानाधिकरण्यस्य 
विवक्षितत्वात्‌ ! यद्रा परो हिरण्यगर्भः सोऽवरो न्यूनो यस्मात्तस्िन्परावर इत्या यवं 
णीयश्रुल्वर्थः । आदिपदात्‌ “वस्त सर्वाणि भूतानि “यस्मिन्सर्वाणि भूतानि? 
इति च मन्तरदमयमीावास्वगतं परिगते । श्रतेस्चेति । चकारात्‌ “यधेधांसि 
समिद्धोऽग्निः? ( गीता ४।३७ ) *“ध्वज्जात्वा न पुनमोहं» ( गीता ४।३५ ) 
°्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न रोचति न काङ्क्षति (गीता १८}५४) इत्यादिस्मृतयः 
समुच्चीयन्ते | न च जीवन्मुक्तौ प्रमाणाभावः । ^तद्यथाहिनित्वंयनी वल्मीके 
मृता प्रयस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं दते ( बृह ° ४।४।७ ) “तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोध्येऽथ सम्परस्येः ( छा° ६।१४।२ ) इत्यादिश्रुतेः “प्रजहाति यदा 
कामान" ( गीता २।५५ ) (प्रका च प्रवृत्ति च ( गीता १४।२२ ) इष्यादि- 
स्मरतेर्व प्रमाणत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


--: ० :- 
२१८. अयं तु व्यु्थानसमये मांसङोणितमूत्रपुरीषादिमाजनेन 
दारारेणान्ध्यमान्यापटुव्वादिमाजनेन्दरि्रामेणाङनायापिपासारो- 
कमोदादिभाजनेनान्तःकरणेन च पूवेपूबेवासनया क्रियमाणानि 
कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञानाविरुद्रारब्धफटानि च पडयन्नपि 
वाधितत्वात्परमा्थेतो न परयति । यथेन्द्रनाखमिति ज्ञानवांस्त- 
दिन्द्रजाछं पदयन्नपि परमार्थमिदमिति न पदयति ॥ 
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अनुवाद-यह तो उने के समय ( ज्ञान से वोधख्प जागृति प्रासि होने 
पर ) मांस, रक्तं तथा मलमूत्रादि के माजन देह द्वारा जन्धस।व, सन्द होना 
एवं अपटुल्व जदि के पाच्च ख्प इन्द्िय ससह से तथा उक्षा, पिपासा, लोक 
तथा मोहादि के पात्र प अन्ठःक्रणसे पू्वासनाके कारण चयि जाने 
वा कर्मा एवं ञान विरद आर्ध कर्मो के फरो को देखता हा मौ भपने 
यथाभाव को छोड़ देने के कारण उन्हं यथा्तः नहीं देखता । जसे "यह 
जादू है" इस भकार नानता हज! जादू को देखते इुए भी "यह वास्तविक 
नही" इस प्रकार सोचता इञा ( यथाथ माव से ) उसे नहीं देखत । 
वि्योत्तमा--१. ययपि उन्धनयुक्त तथा जीवन्युक्त दोनों ही रारीरेन्धरियादि 
से व्यवहार करते हँ तथा दोनों के चरीरेन्दरियादि समान दोप वा होते है तथापि 
वद्ध व्यक्तिं अज्ञानवदा चारीरेन्दियादि के प्रति ममता तथा यहन्ता कामावर्खने 
ते इनके द्वारा होने वा कर्मो के प्रति क्रत्व तथा मोक्तृख के अभिमान से 
युक्त होता है । परिणामतः सुख-दुःख-बन्धन से सक्त नहीं हो पातादहे। 
जीवन्मुक्त अज्ञान विनाश हो जाने ते कठ तथा भोक्तृत्व के अभिमान से 
मुक्त होता है, अतः पूर्वं वासना से चरीरादि के द्वारा सम्पन्न होने वे करमो 
का तथा य्रारब्ध कर्मो का वह साक्षीमात्र होता हे ¦ दसरों कीदृ्टि में वह इनं 
सवका मोक्ता प्रतीत होता हे कन्ठ वस्ततः वह इनसे अछत रहता दै । इस 
प्रकार जीवन्सुक्तिवन्ध मौर विदेहमुक्तिं दोनों से विलक्षण प्रमाणित होती है। 
वेदान्तसार कै प्रस्तुत वाक्य द्वारा जीवन्छक्तं का वद्ध यर विदेहमुक्त से मिनन 
प्रददित किया गया है । 

२. अशनायापिपासाशोकमाजनेनान्दःकरणेन-इन्दियात्मवादी द्रारा मासघवं 
निरूपण के प्रकरण मं अशनाया? तथा पिपासा को निरूपित किया जा चुका 
किन्त इस प्रकरण मं उन्द अन्तःकरण का धमं कहा गया हे । मो° हिरिय्ना के 
सनुसार चह स्पष्टतः सांख्यद्रंन का ग्रमाव हे । सांख्यकारिका में पञ्च वायु 
(ख्राणादि) अन्तःकरण की सामान्य व्वापार मानी गई दै 

“सामान्यकरणवरत्तिः प्राणाद्या वायवः पच्च | 
अतः वस्तुतः प्राणादि केः धर्म सांख्य के अनसार अन्तःकरण के ही धम 
इए, प्राणादि को अन्तःकरण का व्यापार कहने से अन्तःकरण में उनका 
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अन्तर्भाव हो जानेसे ही सांख्यीयसखष्टि-यक्रिया में प्राणादि पांच वायु काकीं 
मी अल्गसे उष्टेखय नहीं क्वा गया दहं। ~ 
शारीरेन्द्रियादि की सत्ता प्रारब्ध कमो के अधीन दै। जव तक प्राख्व 
कर्म अवरिष्ट दै, तव तक दारीरादि नटं नहीं होः सकते 1 यदि किसी शक्तिमान 
पुरर द्वारा फका गया वाण तव तक नीं रेक सकता, जव तक्‌ कि उसका वय 
करम नहींदो जाता, वेमे दी जिस आर्ध विपाकं कमं के फलस्वरूप यह शर्यौर 
उप्ररब्ध हुमा दै उस कऋम॑का वेग जव तक क्षीण नहीं होता तच तक शरीरादि 
निवारण सम्भव नहीं है । द्रहज्ञान भी उसके देग को अवश करने की सामध्यं 
वाला नदीं हे । शङ्कराचार्य कहते दै . 
“ज्ञानोदयात्‌ पुरार्धं कर्म॑ज्ञानान्न नञ्यति । 
अदत्वा स्वफलं टक्षयासुद्विद्योत्सष्टवाणवत्‌ ॥ 
व्याघ्रबुद्ध्या विनि्ुंत्तो बाणः पश्चातु गोमतौ । 
न॒ तिष्ठति छिनव्येव लक्षये वेगेन निर्भरम्‌ ॥» 
श्रति का कथन दै-- 
४ (तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पस्स्ये |> 
अर्थात्‌ (आचार्योपदेश ते मविव्याभूत बन्धन से युक्त हुए उस तच्दरष्ठा े 
चये सदात्मस्वरूप की प्राति मे उतने ही समय तक देर दै, जव तक कि देहादि 
के कारणरूप ग्रारच्छ कर्म का उपभोग द्वारा क्षय होकर देहविनाश् नहीं है 1 : 
८. यन्पि यह सत्य है किं तच्वज्ञान मिथ्याज्ञान को बाधित करता हैः 
तथापि मिथ्याज्ञान बाधित होने पर भी संस्कारवद्य ऊुछ काल तक्र अनुदित 
होता रहता दै । चथा म्रमवद दीखने वाले दो चन्द्रमाओंका ज्ञान मच्छ 
निव्रचि होने पर संस्कारवद्य कुक काल तक अनुवतित होता रहता है उक 
प्रकार अज्ञानवया मासित हने वाठ देदेन्टियादि के मिध्याल का निश्च ह्ये 
जाने पर भी पूर्वसंस्कासं के कारण ङु कार तक (परारन्धनाशपयन्त) उनच्छ 
अनुवर्तन होता रहता दहै । जिस मति वचर के जर जाने पर मी कु का तङ्‌ 
उसमे वस्रत्वुद्धि अनुवर्तित होती रहती ह उसी मोति तच्वज्ञान से अविचरोतपच्च 
देहादिके कारण बाधित हो जाने से उनका मिध्यालव निश्वव होने प्र मी 
पूर्वसंस्कारो के कारण देहादि अनुवर्तित होते रहते है, यही वाधितानचर्ति 
कहखाती है । 
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तल्वज्ञन की उत्ति प्रारव्ध कर्मो पर माश्रित दै । भगव्पूस्यपाद्‌ ने का 
मी है 
ध्न तावदनाभ्रितयारन्धकार्यम्‌ कर्माशयं ्ञानोसपत्तिरुपप्रतं । आश्रिते च 
तस्मिन्‌ कुत्यट्वक्रवस््रतवेगध्यान्तराटे प्रतिवन्धासम्भवाद्‌ भवति वेगक्षयप्रति- 
पालनम्‌ । 
[ २१८ ] ननु जीवन्मुक्तो देदेन्दियादिभिन्य॑वहरति न बा । भत्रे तस्य 
वद्धान्न विलक्षणता । द्वितीये देहस्यानुपयोगाप्सग्रः पातप्रसद्धः इ्वाह अयं तु 
इति । आर्धफलानि सुव्यमानानि पूर्वपूवंवासनया क्रियमाणानि च कर्माणि 
साक्षितया कर्तृत्मोक्तुलाभिमानहीनोऽन्यटष्य्या पदयन्निव भासमानोध्पि पर 
मार्थतः स्वदष्य्या न प्यति ज्ञानेन कतरंलाद्मिमानमूलाज्ञानध्व वापिता 
द्वाद्विटक्षण एवायमित्यर्थः । वल्वत्पयुत्तबाणपापाणाद्विवत्यन्रतफट्स्य कर्मणो 
यावदेगक्षयं निवारकामावात्तद्धीनस्य देहस्य न स्रः पातप्रसङ्ग इति द्रष्टव्यम्‌ । 
उत्तमथं दष्टान्तेन स्पष्टयति यथेन्द्रजाटं इति । वाधिपलुद्‌घःततरततेरिस्य्थः । 
- ~ 
२१९. स चश्षुरचक्षरिव सकर्णोऽकणे इव" इत्यादिश्रुतेः ॥ 
अनुवाद्‌--'वह नें से युक्तं होते हुए भी नेत्रहं।न के सदा करगेन्द्िय 
सप्यत्र होते हुए भी बहिरेके समानः इत्यादि श्रुतियाँ मी इस विषयमे 
भ्रमाण स्वरूप दे । 
विद्योत्तमा- जते जला भा वस्र या इन्दरजाठ (जादू) के द्वारा निर्मित 
महल का मिध्यालभान होने पर भी उनके सत्यत्र की प्रतीति कमी नहीं होती 
है, उसी भति नादि विद्रा फ द्वारा कदिपत देदेन्द्रियाटि का मिध्वालमान 
होने प्र भी परमर्थतया प्रतीति नहीं होतीदै। इसी कौ प्रमाणित करने ते 
च्ि योगीन्द्र सदानन्द्‌ ने प्रस्त श्रुति उद्धृत कौ दै। रामतीर्थं इस श्रुति की 
स्याख्या इस मति करते द-- 
«चक्षुरादिमानमपि प्र५चसूपाद्यदर्शनाच्चक्षुरादिहीन इव मवतीवयर्थः 1 
अर्थात्‌ जगध्यरपञ्च के रूपादि का अदन होने से वह जीवन्मुक्त चक्षु आदि 
इन्द्रियों से सम्पन्न होने पर भी इनसे रहित जेसा हो जाता हे । 
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व्रहमसूरशाङ्करमाप्य के अनुसार-- 

(अपि च नवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविदा किंचित्कालं शरीरं श्रिवते; न॒ वा 
प्रियत इति । कथं द्येकस्य खहदयग्रत्ययं ब्रह्मवदनं देहधारणं चापरेण प्रविक्ष्वं 
शक्येत 12 । 

[ २१९ ] जीवन्ुक्तो देहादिभिरव्वहरननिव दश्यमानोऽपि न परमाथतो 
व्यवहरतीस्यत्र श्रुति प्रमाणयति सवक्षुस्वक्षुरिवेति । चक्षुरादिमानपि प्रपञ्चरूपा- 
यदर्यनाच्चश्ुगादिहीन इव भवतीत्यथंः । मादिपदात्‌ “तदेजति तन्नैजति" 
८ ईशावा० ५ ) इव्यादिशरुयन्तरप्रहः। 

~ध 
२८. उक्तव्च--- 
सुषुप्रवञ्जा्रति यो न परयति, द्वयं च प्यन्नपि चाद्टयत्वतः। 
तथा च कुर्वञपि निष्कियश्च यः, स आत्मविन्नान्य इतोह निश्चयः 
0 4 इति ॥ 
अन्वय--यः अद्वयत्वतः जाग्रति द्वयं पद्यन्नपि सुषुप्तवत्‌ न पद्यति तथा 
कुर्व्पि यः निग्कियः, सः मा्मवित्‌ › न्यः न इति इह निश्चयः ॥ ६६ ॥ 
व्दार्थ--अद्वयल्वतः = अदरेतं का निचय ज्ञान हो जाने सेः जाग्रति = 
जागरण समय मं द्वय = द्वैत को, सुघुप्तवत्‌ = सोते हुए के समानः निष्क्रयः = 
क्रिया्यूल्य, कर्मरहित, आत्मवित्‌ = भाप्मज्ञानी इह = वेदान्त मे। 
जनुवाद्‌--ओंर कह! भी गया हे 

ञो जायत्‌ दशा > सुपुश्तावस्था के अद्रैतभान के समान द्वैत को वोप 
नहीं जानता, जो (कर्मो को ) कसते हृए्‌ भो क्रिपाहीन है। वही इस रोच 
गै आद्म। का जाला है अन्य वो नहीं! यहं निशित हे । 

चियोत्तमा-प्रस्ठ॒त इलोक (उपदे्साहली' से उदधृत दै, इसका भाव इस 
प्रकार दै जो व्रह्म एवं माप्मा के एकत्व का प्रत्यक्षीकरण करने से समस्त 
भद-भावनां शल्य होकर सुधि क . समान जागरण के समयम मीद्रेत का 
दर्शन नहीं करता, वही आपवेतता दै कयोत्रि (सम॑ खदिवद्‌ दरहा का मभ्यास 
करने याछिकी दृष्टि इति इतनी दटभूक हा जाती है कि उसकी दि मं ब्रह्माः 
तिरि का मभाव हो जाता है, ज लोक सग्रह के लिए नित्यादि कमं करता 
हया भी आत्मा के भकरैव के निश्चय होने से निच्किय तथा सर्वथा थलि 
रहता दै, बही आसवरेत्ता है उपसे मिनन नहीं । 
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[ २२० ] उक्तेऽथं पूर्वाचार्य॑सम्मतिमाह उक्तं च युषुप्तवदिति । जाग्रति 
जाग्रदवस्थायां द्रयं पदयन्नपि वः सुति गतवद्विलेषतो न पयति स ात्मवित्‌ । 
विदोपादगने देवरदरयत्वत इति । द्रयघ्य उाधितादिव्य्थः । तधा कुर्वन्नपि न 
करोति वतो निच्छिय इति योजना । तथा च वसिष्टः “नुपुप्तव्यच्चरति स सूक्त 
इति कथ्यते ( योगवासिष्ट ५।१६।१९ ) इति ॥ 


२२१. अध्य ज्ञानाप्पूर्वं॑विद्यमानानामेवाहारविहारादीनामनुवृत्तिवच्छु 
मव।सनानामेवावुदत्तिर्भवति युभाद्चुभयोरौदासीन्यं वा ॥ 
अनुवाद्‌- इसके ( आत्मन्ताता के व्रह्म प्रत्यक्षीकरण के) पूर्व॑वर्तमान 
आहार, विहार जादि की अचुच्रृत्ति के सदश छभवासनाओं की ही अनुचरति 
प्रियान्वित रहती है अथवा ुभाञ्युम कर्मों की ओर से उदासीन भाव उत्पन्न 
होजातादहे। 
विद्योत्तमा--4. छमाद्चभयोरौदासीन्यं वा--जीवन्सक्त मे यातो गभं 
वासनां का अनुवर्तन होता है वा छमाञ्चम दोनों के ग्रति उपेक्षा उःपन्न हो 
जाती टै । जीवन्मुक्त का यही उदासीन भाव संसारके प्रपञ्च से आत्यन्तिकं 
अनासक्ति का परिचायक दे । गीता मी कहती दै-- 
“वगुणदोपदरिर्दोपः गुणस्तूमववर्ितः ।> 
यही जीवन्मुक्त का मुख्य लक्षण है अन्य स्थानों मेँ भी कहा दै 
“समो भूतेषु ईहिसानुग्रहयोः > ( गौतमधर्मशास् ) 
“अमौनं मौनं च निर्वाय ब्राहमणः ।२ ( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 
ध्वनिरारिष्रमनारम्भं निर्नमस्कारमस्त॒तिम्‌ । 
अश्चीणं क्षीणकर्माणं तं देवा व्राह्मणं विदुः |> ( महाभारत ) 
२. ध्रहवेत्ता में वे सभी पवित्र माच्वार तथा पवित्र वासनाथ अनुवर्तित 
होती दैः जिनका अभ्यास उसने जानोदव से पूवं जडे ठप्वे काट तकत सतत 
क्रिया दै । उतम अञ वासनां के उदय तथा अनुवर्तन होने की सम्भावना 
ही नहीं कर्थोकरि उसकी ञ्चुम वासनां साधक की दशा मं ही अम्बास से 
निच्त्ति को प्रात हो चुकी है । इसटिए जीवन्पुक्त से बुरे कार्थं न होकर केवल 
0 ध कार्य होते द| थवा च॒भाञ्चम कुमी नहीं होगा। उदासीनता 
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\ ॥ [8 £ ] नन्वसौ जीवन्सुक्त इति कथमन्ये्ायत इति तदाह अस्य ज्ञाना- 
सपू्व॑ इति । अथ्यमवासनार्ना साधकावस्थायामेव निवर्तिततवाच्छुभवासनाना- 
मेवानुव्रत्तिभ॑वतीत्य्थः । ननु ।  शाखविदहितं चछममेवाचरतो न साधकाद्धेद्‌ 
इध्यपरिवष्यनिवाह जुभाशुभयोरौदासीन्यं वा इति । ओदासीन्यस्पेश्चा “हिसा- 
ुग्रहयोरनारम्भीः? इति गौतमस्मरणात्‌ < गौतमधर्मयाख ३।२५।२५ ) । ` ` 

“निरादिषमनारम्भं निनैमस्कारमस्त॒तिम्‌। 
अक्षीणं क्षोणकसीणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

इति व्यासवचनात्‌ । “अमौनं मोनं च निर्विद्याथ व्राह्मणः इति व्रहदा- 
रण्यकश्रुतेर्ध ( ३।५।१ ) । तथा प्वौदासीन्यमेव स॒क्तलशक्षणं न बिधिपरतन्त्र- 
परवर्तिमत्वं न वा निपरेधातिक्रम इति मावः। 

----->-:----- 
२२२. तदुक्तम्‌-- 
शुद्धाद्वैतसतच्वस्य _ यथेष्टाचरणं यदि । 
ञ्ुनां तत्त्वदृशां चैव को मे रोऽ्चिभक्षणे' इति ॥ 
श्रह्यवित्तवं तथा सुक्सवा स आत्मज्ञो न चेतरः ॥ इति ॥ 
अन्वय- यदि बुद्धा्रैतसतच्वस्य यथेष्टाचरणम्‌, छन तत्वदसां चैव 
अश्यचि-मक्षणे कः मेद्‌ः (न कोऽपी्य्थः ) । 

शब्दार्थ उुद्ा्रैतसतच्वस्य = अद्वैत को त्व स्पते जानने वाटे का, 
यशरे्टाचरणम्‌ = स्वेच्छाचरण, अर्थात्‌ स्वेच्छापूव॑क जो मन म आवे नहँ करने 
वाले, श्ना = कुततो, वस्व = तत्वज्ञान को जानने वाले सा्मज्ञानियों मे, 
अश्ुचिभक्षणे = यपवित्र अमोज्य पदार्था के मक्षा म। 

अनुवाद-ओर कथित मी दै- 

“अद्वैत ( अभिन्न ब्रह्म ) के साक्षाद्दरशाञं की यदि य्रे्ट ( इच्छानु का ) 
ञत्ति होती दै तो ऊक्कुर सद्य तत्वसाक्ार्त्तौ को भी पविन्रापतित्र सें 
सिन्नता नदं होगी ।' रह्म के क्षान गव॑ को त्याग करने वाहा आसक्ता 
ही होता हे अन्य नहीं ।' ( नेरहम्यसिदधि ) 1 

वियोतमा- १. बुद्धाद्ैत `` ` “ऽद्चिभश्चण-त्रहवेत्ता वरहज्ान के पहले 
जिस सदाचार तथा सद्विचार का अनुशीट्न करता है, उसी का अनुसरण 
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मुक्तावस्या नें मी होता रहता है । इच्छानुसार माचरण क परित्याग का सङ्करप 
तो वह साधन प्राम करते समध्रहीकरलेतादै। साधन की सिद्धि ययेच्छ 
आचरण के परित्याग को इङ्गित करती है, इसट्िर दीर्धकाटीन अभ्यास से 
उसके इच्छानुसार गाचरण करने के संस्कार भी प्रायः विनष्ट हो जाते है । इसी 
को वार्तिककार ने भौर मधिक्र स्पष्ट किया हे-- 

ध्यो हि य॒त्र विरक्तः स्यान्नासौ तस्मिन्‌ प्रवत॑ते । 

टोकत्रयाद्विरक्त.वान्मुम॒क्षः करिमितीहते ॥ 

क्षुधया परीडूवमानोऽपि न विप्रं ्यततुमिच्छति । 

मिष्यान्नध्वस्तठेड्‌ जानन्नाम्मूढतञ्जिघत्सति ॥ 

रागो लिङ्गमघरोधस्य चित्तव्यावामभूपिषु । 

कुतः याकता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥ 

२. यधरेष्टाचरण-- 
नन मातृववेन न पितरववेनःः “हत्वापि स इमाव्लोकान्न हन्ति न निबध्यते |» 

इत्यादि उदृधृत वाक्य ब्रह्मवेत्ता मँ यधेष्टाचरण के लिए उदूघ्रत कयि जाते है | वे 
वेव उसकी प्रदंसा करने केच्यिदहीहें। इनते यह अथ॑ प्राप्य नहीं कि 
जानी कोडसदटोक कौ हषा करनी चाहिये अपितु इसका माव तो केव 
वह क्रि यद्रि उसे ये क प्रारन्ध के कारण करने पड तो भी वह उससे मुक्त 
ही रहता दे। 

३. वरह्मवि्छ॑ चेतर-जव “मँ व्रह्ञानी हरु इस प्रकारका ज्ञान साधक 
द्वारा व्यक्त कर द्विया जाये तभी वह सच्चा तववद्रटा आत्मवत्ता बनता दै। 
श्रुति के अन॒सार-- 

(यदिमन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ । 
केनोपनिषद्‌ मे वास्तविक ब्रह्मज्ञानी कौन होता है" बताया गया है-- 
यस्यामत तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः । 
अविज्ञात प्रजानता विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
जिसका यह निश्चय ह किः ब्रह्मज्ञान विषय न होने क कारण जानने योग्य 
है यह यथार्थतः व्रह्म का बोध प्राप्ता हे क्योकि वह व्रह्म को अविषय सूप 


नहीं 
मे प्रत्यगात्माके स्पे जानता तथाजो "मैने वर्को जान लिया वह 
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पिथ्यावक्ता है वद व्रहज्ञानी नहीं है । जिसे व्रहज्ञातस्व का अभिमान है वह 
वरहवेन्ता नहीं हो सकता तथा जो व्रहमज्ान के अभिमान से द्य हे वही 
यथार्थतः ब्रह्मज्ञान कौ जानता है 
[ २२२ ] विधिनिषेधशाखरपरवशत्वं चेन्मुक्तस्य न भवेत्त यथेष्टाचरणं 
प्राप्नोतीत्याराङ्कां नेष्कम्य॑सिद्धिवाक्येन प्रत्याच्े तदुक्त बुद्ध इति । सततं 
याथाप्यम्‌ | सुमक्षोरपि नास्ति यथेषटचेष्ठाविहुषो सक्तस्य कुत एव सा । तदप्युक्तम्‌- 
श्यो हि व्र विरक्तः स्या्ासौ तरिमन्प्रवतंते | 
ठोकत्रयाद्विरक्तवान्युमृक्षः किमितीहते ॥ 
क्ुधया पीव्यमानोऽपि न विषं हयतुमिच्छति | 
पिशान्नध्वस्तवड्‌ जानन्नामूटस्तजिधत्सति ॥ 
रागो टिङ्गमवरोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु। 
कुतः शाद्रल्ता तश्य वस्याचिः कोटरे तरोः ॥ इत्यादि ॥ 
( नैष्कम्यसिदि ५।६५-६७ ) 


२२३. तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनान्यदरषटलवादयः सद्‌ गुणाश्चा- 
कङ्कार वदनुवतेन्ते ॥ 

अनुवाद--उस स्य ( जावन्घुक्त दशा में) अभिमानरहितादिक्ञान के 
साधन ओर द्वेषहीनतादि सद्गुण भूषं को मौँति अनुवरपित रहते ह । 

विद्योत्तमा--“अपानित्वमर्हिसाश्नान्तिराजवम्‌ः रूप से वर्णित अमानितवारि 
सभी साधन तथा सद्गुण जीवन्मुक्त दशा मँ आभेषण के सदश दोभित होते 
ह । व्रहज्ञानी इनका सम्पादन करने की आवद्यकता नहीं रखता दै वयोर 
इनका सम्पादन तो विविदिपासन्यास मेँ ही आवदयक दे विदरससन्वासमें 
नदीं । विद्धव्सन्यास मे तोये सतर पूर्ंसिद्धववशच लक्षण सूप से अकार के 
समान लवतत होते रहते हं । 

[ २२३] नन्वविद्याका्ैतवाय्धेचेशाया अविधयानिवृत्या तचिब््तिवद- 
मानिलादीनादव्टुलवादीनामप्यविद्याका्यला विशेषाननिवृ्तिरेव सवान्नानुब्तिशिा- 
शङ्कय नियोगवशादनु्रच्यमावेऽपि निवृत्तिशास्राविरुदस्वभावलानन निवर्तेरन्निति 
दर्शयति तदानीं इति । 
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२२४. तदुक्तम- 
उत्पन्नात्माववोधस्य दयद्र्टुत्वादयो गुणाः । 
अयत्नतो यवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥। इति ॥ 

अन्वयः- हि उत्पन्ात्राववोधस्य अस्व अद्रेषटलादय गुणाः अयत्नतः 
भवन्ति न तु साधनरूपिणः भवन्ति | 

शव्डाथं-उत्पन्नाघ्माववोधस्य = उदन्न हो गया है आत्मज्ञान जिसको 
उसके; अद्र्ृत्वादयः = द्रप, द्रोहः ईध्वा, अदि पारस्परिक वियेधी भावों का 
अभावः अयत्नतः = परिश्रम के त्रिना ही; न तु = नहीं, साधनरूपिणः = साधन 
रूपमंनं। 

अनुवादु--अतः कहा हे-- 

"आत्मक्तानो के च्यि द्ेपदीनतादवि गुण (पने आप लक्षण्प सं ) विना 
यल के भ्रष्ट टो जाति दे वे उसे साधनरूष नहीं होते । ( नेष्कम्सिद्धि ) 

विदयोत्तम-जीवन्शुक्त अवस्था मे अमानिलादि सत्र पूर्वसे ही सिद्ध होते 
है, इसल्यि उनमं अपने को नियुक्तं करने कौ अपेक्षा नहीं रह जाती, स्र 
स्वभावतः ही अनुवर्तित होते रहत दं । जीवन्मुक्त मे अवरिदया ठे की सत्ता 
क कारण जव अन्ञानङ्कृत परार्ध तथा दारीरादि परयन्त की निवृत्ति नदीं होती 
है, तत्र ज्ञानविरोधी अमानिलादि की निटृत्ति का को$ प्रन ही नहीं उता । 
इसस यह निष्कं निकट्ता दै जिसमें दुमाद्यम के प्रति समष्टि तथा अमा- 
नित्वादि साधनों तथा सदुगु्णोकी त्रिना प्रत्न के सभाव से ही अनुत्त 
परिभाषित होती हे; वही जीवन्धुक्त कहटाता ह । 

[ २२४ ] तत्रापि नैप्कम्य॑सिद्धिचदादरति तदुक्तमुसन्ना इति । 


२५. किं वहुनाऽयं देदयात्रामाच्रथेमिच्छानिच्छापरेच्छाभापितानि 
खख - दुःखख्क्षणान्यार्धफटान्यल॒भवन्नन्तःकरणामासादीनामव - 
भासकः संस्तदवसाने प्रव्यगानन्दपरत्रह्यणि प्राणे दीने सत्यज्ञा- 
नतत्कायेसंस्काराणासपि विनारात्परमकेवस्यमानन्देकरसमखि- 
छमेदप्रतिभासरदितमखण्डव्रह्मावतिष्ठते ॥ 
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अनुवाद्‌--इक्से अधिक क्या, यह देहयाव्रासान्न के देतु, कामना, 
अनिच्छा अथवा जन्यो की आकाङ्क्षा से प्रास कराये गये सुखद्धुःखलक्षण- 
स्वप ध्रारन्ध ( कर्मो ) के फलों की अनुभूति करते इए कौरण ( इन्द्रियो ) 
के आभासादि को आलोकित करते इए; उसो समा्षि पर आन्तरिकात्मा- 
जन्द्‌स्वरूप परब्रह्म में प्राण के कोन हो जाने पर अज्ञान तथा उसके काषं व 
संम्कातें का षिनाश्च हो जाने से परम कैवल्य ( मोक्ष ) आनन्दैकरस, सकर- 
मिन्नताओं के आभास से रहित होकर खण्डरदित व्रह्म में स्थित हो जाता हे । 

विदयोत्तम।--१. इच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानिः"आरव्धफलान्यनुभवन्‌- 
स्वेच्छाघ.रव्ध, अनिच्छा प्रारब्ध तथा परेच्छा प्रारन्ध--इस माति प्रार्ध का 
भग तीन प्रकार से होता दै। 1 

८ भ ) स्प्रेच्छा प्रारञ्ध- न्यायपूर्वकं जीविका अजेन म कष्ट अङ्गीकार 
करना स्वेच्छा प्रार्थ्‌ है । इन्द करने के च्यि जो अन्तःप्रेणा होती है, 
ग्रारन्ध उसका कारण दै । 

(जा ) अनिच्छा प्रार्ध मागं मे जाते समय त्रिजटी गिर जाना, को$ 
मूस्यवान्‌ वस्त॒ प्रात हो जाना; जमीन खोदते समय अपार गड़। हृथा धन पा 
जाना यादि सुख रूप भोग जिनको प्रात करने की मन में सम्भावना या इच्छा 
ज थी अनायास ही देवङकपा से सपने आप प्रात हो गई यही अनिच्छा 
आ्रारन्ध हे । 

(इ) परेच्छा प्रारव्ध--त्रिच्छू का डंक मार देना जानकर किसी के द्वारा 
सताया जाना यादि दुः रूप भोग तथा डाक्टर कै द्वारा रोगी का रोग निवारण 
कर दिया जानाः विना अभिलाषा के दूसरे कौ सम्पत्ति प्रात हो जानाआादि सुल 
रूप भोग-जो दूसरों की इच्छा से उपलब्ध होते दं वे परेच्छा प्रारब्ध कहस्रते हैं | 

जीवन्सक्त प्राणी भी इस तीन प्रकार के श्रारव्ध भोग से निरिति नहीं दे। 
भिक्षा के चयि घूमना उसका स्वेच्छा परार्ध, समाधि दशा मं शिष्यो द्वारा 
अन्नादि दिया जाना परेच्छा प्राख्ध तथा समाधि मं अथवा व्युस्थान कालमें 
पहाड़ से डर्क जाना कोटा ख्ग जाना आदि सनिच्छा प्राख्ध है | 

२. अक्तानतत्कायसंस्काराणामपि विना्षात--जीवन्युक्तं के प्रारब्ध फक 
भोग समासि के पर्चात्‌ उसके व्रह्म विलीन हो जाते दै। जीबन्सफिमें 
भ्रारन्ध कर्मनाद्य न होने से अज्ञानठेश की सता का अनुमान होता है, किन्तु 
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वरिदेदमक्ति में वह अक्ञानटेयाभी नष्ट हो जातादहै। इसका नायदहोजनेसे 
सके कार्यरूप उसक्रे संव्कार आटि मीन हो जाते ह । इत मोँति परमम॒क्ति 
के कारण रीर ख्य अक्ञानः लिङ्ग द रोर सूप प्राण तथा स्थृल्दारीर सभी आघ्य- 
न्तिकसूपसेनष्टहो जातं ह। 

३. परमकैव्रल्य - जन्मान्तर के कारण स्वल्प चरिविध कर्मो सते संचितकर्म 
तोज्ञानतेहीनष्ट हो जाते दै इसव्ि देहान्तर प्रातिका के्मीदेतुन 
होने से वह मुक्त पुपर परमकरैवल्व ब्रह्मभाव शनो प्रात हाजातादै। एकमात्र 
अद्वितीय व्रह्म का हो व्रिकाटाव्राधित अस्तिच् होने से तथा नानात्व क अिया 
निर्मित होने से व्रह्म दी परमफैवस्व कहा जाता दै। 

४. आनन्दैकरस--वह परमकरेव्य व्रह्म हमेदा एकरस वियद आनन्दमात्र 
होता दै, दस्थि आआनन्टैकरस कहलाता दै । 

, अखिलमेदषरपिभ(सरदित-अ्ञानवया होने वाटे सम्पूर्ण मेदामासों से सन 
सर्वथा दन्य होने के कारण वदी व्रह्म भविल्मेदप्रतिमासरहित कहा जाता दै | 

६, अन्तःकरणा मासादीनामव मासकः वरहो (मामासः का अर्थ प्रतीति, 

न होकर `परिषयाकार वर्तिः है जीवन्मुक्त इन्द्रियों तथा अन्तःकरण की चषया- 
कारितवर्तियां का साश्चिरूप से दशक होता 
देदयाव्रामात्रार्थम्‌--जीवन्ुक्त केवट शरीर स्थिति 
प्राख्ध फलों का भोग करता है? इन्दि क वृत हान के दि 
परद्रन्मनोग्ज्नी दीका मी कहती द 
"देहयात्रा देहव्थितिः तन्मात्राथं न विन्दियप्रीवय्थम्‌ 1 
[ २२५ ] इदानीमुक्तं जीवन्स॒त्तमनूय्य तस्य परममुक्ति दरयति किं वना 
इति । देहयाचा देहस्थितिः । तन्मच्राध न वि्द्रियप्रीव्यथम्‌ | सुखदुःख 
क्षणानि सुखदु.खसाधनानि । आरन्धफलानि भौग्यानि | अनुभवन्नसङ्खतया 
युज्ञानः । कथं सुञ्ञान इव्युच्यते अन्तःकरभामाताद्‌ाना विपयाकारवृत्तीनां 
साक्चितयावभासकः सन्निति यावत्‌ । तदवसाने प्रारन्धफलमोगावसाने जात 
आश्रयामावातप्राणे ब्रह्मणि छीने सति पूर्वसिद्धज्ञानेनेव प्रार्धकर्माक्षिप्ता्ान- 
त्कार्यतःसंस्काराणामपि विनायात्सञ्चितकर्मणां ज्ञानेन दाहाक्कियमाणैद्वासंदलेषा- 
प्पुन्दैहान्तरदेतवभावात्परमकैवल्येद्यादिनोक्तव्रह्मसवरूप एवावतिएठते विद्रानिव्र्थः। 


छि ही भोग्य 


क 
ये नहीं । जेस कि 
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२२६. धन तस्य प्राणा _उक्करामन्तिः अत्रैव समवलीयन्ते, °विसुक्तङ्च 
विसुच्यतः इत्यादिश्तेः ॥ 
अनुवाद--“उसके प्राण उत्करमण नहीं करते, यहीं पर विलीन हो जाते 
दै" तथा क्ति भ्रा कर सुक्त हो जाता है" इत्यादि श्रुवयं यदी कहती द 1 
विद्योत्तमा--१. ग्युकाट में सामान्य रीरियों के प्राण उक्रमण करते ह 
किन्ठ निर्युण व्रह्म के साक्षात्त तच्वदर्श के नीं, वर्योकिं उसके समम्त कमों 
का अमाव हो जाने से गमन का कोई कारण नहीं रह जाता दै जेसाकि माध्व- 
कारने मी क्लादहै-- 
तस्य ५ 
कर्माभावे गमन कारणाभावात्‌ प्राणावागादयः नोत्रामन्तिनोध्व रमन्ति दे हात्‌? 
गीता भी कहती है-- 
६८. र यदवा नोति 
शरीरं यद्वाप्न यच्चाप्युक्रामतीश्वरः । 
खदीत्वेतानि संयादि वायुर्गन्दानिवारायात्‌” ॥ 
२, अत्रैव समवलीयन्ते जीवन्सुक्तं के प्राण इस प्रत्यगमिन्न परमात्मा में 
छीन दो जाते है। उसके प्राण सामान्य दरीरियों की भाँति ऊर्ध्वगमन न 
कर्के अपने कारणभूत परत्रह्मरूप सत्ता मे एकीभाव से ख्य को प्राप्त होता है 
ज्ञेते समुद्र म उटने वारी लहर समुद्र मे दी टीन हो जाती है । 
३. विष्त्तरच वियुच्यते--विस्सन [७७६४ ० {116 रेवा ०[ प,€ 
{11वप६ मं ललिता दै- 
पृषो 1 188 7०} 1९8 168] @६9+©06, ४९ ०७७९- 
6९8 8 € ं8+€९6 87त 80 †# 15 0०7ब]९ 0 18८०६ 111९ ऽप 
100०९. त्‌ छहवो०, 1116 /९व8ततण७ 82४9 [18६ 85 || पठ 18 
| 80एषला)॥, 50 धृ< इग] एलं {ललल्व्‌ 15 ए8न९]; (६ 
4 85 1प्ञ०प 18 {ब्‌9९, 5० प ऽपः [ल्ट [लल ९प 5 ल ऽ€ 
^ िनूालः ८७ 16 ऽज्प] चरला वल॑पडुज्ग [लिलत पणः 15 ॥ 
00 {न्लाल्व्‌, पजा 085 1६ {० € ल8०लदं ६६९५. 
वह जीवन्सुक्त इस खोक मे ही अविद्याकत कर्म यौर काम के बन्धनो से 
विक्त होकर विसुक्त ( जीवन्मुक्त ) होता हमा ही विरक्तं ( विदेदसक्तं ) हो 
जाता है ( पुनः शरीर धारण नहीं करता ) बृहदारण्यक के अनुसार 
“यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भरिताः । 
अथ मर्व्योऽमृतो मवल्यत्र ब्रह्म समदनते ॥ 
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सुबोधिनी टीका में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई दै-- 
“सथं जीवन्मुक्तो जीवन्नेव दद्यमानादराग्रषादिन्धनाद्रिदोषेण सक्तः सन्‌ 
वत॑मानदेहपाते सति भाविदेहवन्धनाद्विोषेण सुच्यते ॥” 
योगवासिष्ठ मे इस विदेहसुक्ति तथा जीवन्युक्ति मेद प्रददीत करते हुए 
कदा गया दै-- 
५जीवन्मुक्तपदं त्यक्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 
मवत्यदे हमुक्तातवं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ 
विदेहमुक्ति के पद्वात्‌ जन्ममरण रूप संसार चक्र आत्यन्तिक रूप से निचरत्त 
हो जाते ह इसल् मुक्त को अन्य शारीर्‌ धारण नं करना पड़ता दे । ठेकिन 
रामतीथं ने इसकौ व्याख्या अन्य प्रकार ते कौ है-- 

। धूव॑मपि मुक्त एव सन्नविवाप्रतयुपखापितनामरूपोपाध्यविवेकनिन्धनस्य 
संसाराभासस्य निव्युद्धबदधयुक्तसल्यपरमा नन्दाद्रयप्र्यक्षव्रह्मरूपोऽह मस्मीव्यपरोक्ष- 
ज्ञानाद्विमयापेक्षया विमुच्यत इव्यथः । 

हंसपरि ५.२ [3 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेसदानन्द विरचित वेदान्तसार समाप्तः 
इस प्रकार श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचा्व॑सदानन्दविरचित वेदान्तसार समाप्त ॥ 
[ २२६ | निरगुणव्रह्मसाक्षात्कारवतः प्राणा नोक्रामन्ति किन्तु प्रत्यख्ह्यण्येव 
ततायः पीताम्बुवल्छीयन्त इत्यत्र प्रमाणमाह न तस्य इति । सक्तैरसाध्यत्वे 
काटकश्रुति प्रमाणयति विस॒क्तद्च विमुच्यत इति । पृवमपि मुक्त एव सन्नवि्या- 
प्रसयुपस्थापितनामरूपोपाध्यविवेकनिबन्धन्यसंसाराभासस्य निव्यञ्चदधबुद्धमुक्तसत्य- 
परमानन्दाद्रयप्रत्यग्रह्मरूपोऽहमस्मीव्यपरोक्षज्ञानाद्विट्यापेक्षया विमुच्यत इत्यथैः | 
वस्तुतस्तु न बन्धो न वा मोक्षः । तथा च श्ुतिः-- 
ध्न विरोधो न चोपत्तिनं व॒न्धोन च साधकः । 
न सुयुष्षुनं वे सक्त इत्येषा परमाथ॑ताः ॥ 
७ | ( गौडपादस्य कारिकाः २।३२ ) इत्याया ॥ 
विासीतावियोगक्षमितनिजसंखः योकमोहाभिपन्नश्चेतः सौमिच्रिमि्रो भव- 
गहनगतः गाच्रसु्रीवसख्यः । हत्वास्ते दैन्यवाटि मदनजलनिधौ घेव॑सेतं प्रबध्य 
परध्वस्ताबोधरक्तःपतिरधिगतचिजानकि; स्वात्मरामः ॥ 
वेदान्तसारवरिृत्ति रामतीर्थामिधो यतिः । 
चक्रै श्रीकृष्णतीथश्रीपदपङ्कजषटपदः ॥ 
इति श्रीक्ष्णतीर्थपू्यपाददिष्यश्रीरामतीर्थयतिविरचिता 
विदटन्मनोरज्ञनीनाम्नी वेदान्तसारटीका समाप्ता ॥ 
ध 
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